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(१) इण जगतमंहि प्राणौमात्रने धर्ममाह अवदय प्रवर्तन हवो चादि्जै, कारण 
इण दुःखमय संसारसमुद्रमहे नरकादिक चार गिमंहे जीव, ज्ञानावरणीयादिक अष्टकर्मना 
योगे मोहादिक शषका वरा हने संसारिक धन कुटुवादिकना अल्पपौद्वल्कि सुखामोहे 
राच्या थक जन्म, जरा, मरणादिक अनेक प्रकारका दुःख सहन करी परिभ्रमण करतो 
अनेता पुदरक परावतेन कार व्यर्तात इई गयो } प्रतु साष्ट अनंत सुखमय एवो 
अनादि श्रीवीतराग प्रणत दयामय जेनधर्म केवर पण जीव पामी क्यो नही. ते श्राजैनधर 

केहवो छे { के जेम अधिला पुरुपने मागं चाकतां अष्टिका ( राकडी ) आधारभूत दह्येय 
ढे, तेम जीवने मोक्षका अुपम सुखाकी प्रापि होवण वासते श्रीनेनधर्य निव आधरारमृत 
@े. अनादि मिध्यात्ना योगै काम, कोध, लोभ, मोह, मस्सर्‌दिकना धारण करणारा 
जीवने ज्ञानावरणीयादिक कर्माथकी मुक्तं करीन पौताना स्वस्वभावमहि रमण करणार ते 
एक उक्त धमनु सेवन छ. ए धर्मने यथाथ ड्ध श्रद्धा पूर्वक आराधवाथी जीव, चतु्भीति रूप 
ससारको अंत करानि जिह जन्म नर्द, जरा नर्दी+ मरण नही, रोग नही, दुःख नदी, 
एहवा अकठंक, अक्रिय, अकर्मी, अक्षय, अवेदी, अणाहारी, अवंधक, अभागी आदिक 
अनंत सुखमय सिद्ररूप स्थानक प्रत्य पामे छे. 

(२) हवे ते सिद्ध स्थानक पामवाने योग्य॒तों मात्र मनुष्य गतिर्माज रहेका जीव 
छे; कारण के नरक तिथैचादिक ग्िमहेका जीवानि सिद्धपणुं पामवानो अमाव, ते 
मनुभ्यपणु पण जीव, अनंतीवार पाम्यो, पण अनार्य ददामहे उत्पन होवणाष्ु अथवा 
भारयकुरमहि उस्पन हुवो तो आभिग्रहिकादिक मिच्याप्वना प्रसंगी शुद्ध स्यद्रादरूप 
शीननधरमं पामी शक्यो न्दी, तेथी ते सर्वं मव व्यथ गया हयै ह्ण सम्य जम वर्मे 
करी मोटी पुण्याहृसुं मनुष्य गाति, आरयदेश, उत्तान कुट, रुपात्त, नारिगी दर्मर, दार्यु 
सुग॒रुनो संयोग, इत्यादि शुभ सामभ्री मिटी के, तेम छतां जो विषय कपायादिकमै 
तदधीन इरने समकित दर्रोनरूप धर्मन प्रापि करणमोहे प्रमाद कराटा, तो प्राप्त हेरा 
इष्ट सेजोगको विनाशा द्ुयने फेर घणा कार्ता ससारचक्रमंहि पारभरमण करणो पडे, 
एष्वो अवसर तया सवं प्रकारनो सयोग वारंवार मिल्णो धघणो मुष्क छे ज्ञानरुपादन 
करने आतमाको कल्याण करण वास्त, पूर्वकृत दुष्कर्मनो वदरो देवण वास्ते, तथा सर्व 
साध्मीमायाहि श्ञानकों प्रसार जो ( पंडित पुरुषोपासै सूघ्रको व्याख्यान श्चवण करणासु 
तथा म्रथ प्रसिद्ध करणाय हुवे छे ) ये होवण वासते धमंकीज पुणी आवद्यकता छे; धरम 
सरीखी प्रिय अने शरेष्ठ वस्तु इण जगतमाहे दुसरी कोई पण नदी दे सांसारिक सतति 
भने सपा केवर अनित्य छ. जिह सुधा शुभ कर्मको उदय रवे ठे, ति सुधी सर्व 
ब्वस्तुको सयोग आयं मिरु छे; जद अशम कर्माको उदय होत, ते वखतै- सर्व इष्ट 


(२] 

वस्तुको वियोग हइयने अनिष्ट संयोगकी प्रापि हषे छे, ससारमहेः विवाह आदि आरंभिक 
कार्यं प्रयोजनमंहे हजार रप्रिय मोठ उच्छरगसं सर्च .कर वेवं, स यो तो स 
सांसारिक इणक्षीज मवकौ यशःकौीततिको कारण के, अने धर्मनिमित्तै जो द्रव्य खर्च होवे 
तां इण भवना तथा पर्‌भवना सुखकों तथा मोक्षना सुखनो पिण कारण छे, इण बास्ते 
समस्त जन वघ्रुका अत{करणमाहे धम॑का जागृत प्रेरणा निरतर रण बासते तथा धर्मको 
उयोत करण वास्ते प्रयत्न करने धर्मानिमित्त यथादाक्षि द्रव्य अवरस्य खच होवणो चाहनि. 
इतरीज हमारी सर्वं जेन वघने विनाति ठ 

(३) ओ पस्तक छपायने प्राद्र करतां वाचेणारा सज्जनटोकांप्रतं इण पुस्तकमषटि 
दाखल करेखा प्रेधाकी ह्म किचित्‌ सूचनाकरा छ 

(४) इण पुस्तकक्री आदिमं श्रावकोने नित्य उभयकार करवा योग्य छे, भवद्यककी 
करणीरूप प्रतिक्रमणसृत्र छे, तिको अर्थं॑स्ित दाखर कीनो छे. कारण श्ावकने कोड 
पण साख व्राचणा म्णीजणा, तिके सर्वं अर्थं सष्टित भणीनणां चान. कारण .यथार्थ 
अर्थं धारणम होवे तोष्ठिज वो प्र॑थ अनमव सहित मणीर्यां, कहेवाय, नदीं जरा सताका 
पाठ प्रमार्णे समजवो, उणमहि पण पडिक्मणादिक छे आवद्यक तों नित्य सञ्च सवार्‌ 
क्रिया करती वेल काम अवि ठे. इण वासते उणका अर्थं तो अवद्य धारणाइन चाज 
जिणसू, मात्र मलपाठ जाणनारा छोकांने जे काद क्रिया करणको अन॒मव होप, व रोका. 
अथै सहित जाणनारा महि कितराक दरे अनुभवकी धृष्दि होवे छ, अने उणका फठ 
पण उतराज दरजे जादा येवे छे. इण प्रमर्णे सिष्दांतमाहि भगवंत फरमायो ठे 


(५) ओर, करिया करणार पुरुषकां आत्माका अध्यवसाय आयी परण ॒फठ्की 
अधिक न्यनता कही छे. तथापि अथं धारणार्‌ भने अर्थं न धारणार यां दौनुं जि्णोका 
आलाका अध्यवसाय ( म्रणामकी धारा ) सर्रखा होय, तो पण अव्य अथै, न धारणारासं 
अथे धारणाराने अत्यंत अधिक फल प्राप्त होवे ठे. इण वासते अर्थकी धारणा करणी जआव- 
स्यक छे; इण हेतुसू आवस्यक सूत्र तया अन्यग्रंय उपरम सामविकादि सुत्रका पाटीर्था सायं 
पाठका अश्र पण दाखल कराया दे, ए सर्व हमारा साधी भाई अधत्ताहेत भर्णाजणकां 
उद्यम करेट इणतरे हमे पर्णं अशा रखा द 

(६) श्रसिनधर्ममहि महान्‌ विद्वान्‌ परम पंडित पृज्यश्री श्री १००८ श्रीकानजी 
रिखजी महाराज नी संप्रदायना स्वार्मीजी श्री १००८ श्री अयता रिखजी 
महाराज तस शिष्य स्वामीजी श्री १००८ श्री तिलाकारेखजी महाराज महप्रा- 
नापि हुवा. माहयाराजसाेतरको जन्म सवत्‌ १९०४ की चेत्र वदि ३ के दिनि हषो. सवत्‌ 
१९१९ का माहावदि १ गुरुवारके दिन माहाराजसदिव स्वार्मानी श्री अयर्वतारिखजी 
माहाराज पास वराय भवि पामीने मोठा उन्साहस्‌ दीक्षा रहण कीनी. सवत्‌ १९३६ 
क्रो चोमासो दप्निण देल बोडन करते अहमदनगर, आवोरी, हवरो, पना, सतारा 
ओरगावाद, श्रटिया वगैरे अनेक ठिकाणे व्रिचरतां भव्यजीवाने सम्यक्त्व प्रतिखार्मा ससार 
तार्या दे. सवत्‌ १९४८ फो चोभासो करणवास्ते आपरादलुद्ध ९ के दिनि अहमदनग 


[३] -- 


शष्टेरमहि पधास्या, उणाहिज दिन तप चने सावणवदि २ रविवारके दिन माहाराजसाहेव 
देवलोक हवा. ठेसा उत्तम पृरु्षाको वियोग घणा मायने दुःसह हयने श्री जञैनधर्मका महा! 
पडत पुरुष रन्नमहिला एक अमुल्यरस्नकी खामी पड गई 

(७) स्वामीजी श्रीतिलोकरिखजी माहाराज अल्प आयुष्य महि, जेम प्थ्वी 
मंडलमोहि सूर्य प्रकारा करी अंधःकारनो नादा करे छे, एम मिथ्यात्वरूप अंधःकारनो नाश, 
कराने भन्य जीवरूप कमख्ने विक्श्चर करण वास्ते, सिद्धातान॒सारं मो मोटा म्र्थाकी 
रचना करी घणा भव्यजीवाने प्रतिबोधी परोपकार करणमहि मोटो श्वय खीनों छे. मादाराज- 
सदेवको स्वभाव चैद्रनी पं शीतल, समद्रनी परे गभीर, मिष्टवचनी, वाख्त्रह्मचारी करुणाका 
सागर, इत्यादिक गुणे करा सहित हुयने वां पुरूपामाहे कवित्वाक्ते, वाकुचातुर्य, समय- 
सचकता श्रीजेनसिद्धात तथा षट्शाख्लना पारगामी केरे अनेक गण प्रकेस्नीय हता. 
माहाराज साहिवका गणाकी स्ततिकरां जितरी थोडीज छे 


(८) माहाराजसादेवर निरतर साधु सव्धी पाड्रहण, प्रमार्जन त्रिकाल काउस्सगग 
ध्यान, तथा धर्मसवाधे व्धराख्थानानकि कार्य करीनि पिया पे शेष ॒रहेखा वखतमाहै 
किंचित्‌ मात्र पण प्रमाद सेवन करता नही था, पण जेन द्रां तमास आनद श्रावकादिकं 
महापुरुषांका चरित्रानप्ररं चौढाछ्या, छे ढाटिया वगेरेकी रचना करता हुता; तथा वेरा- 
ग्ध भावने दर्छीवणारी अनेक छावणीया, पद, सवेया तथा श्रीजिनेश्वरस्तुतिरूप घणा 
स्तवन, स्ञाय, छेद, श्रीचंदरकेवखी, श्रेणिकादिकना चरित्र, रास प्रमुख अनेक छोटा मोटा 
प्रथाकी रचना कनी छे, अने वे इतरा तो रमणीय छे, के जे भ्रथ बाचणासुं जेक्षनो भावाथ 
वा प्रधम दरसायो छे, तेवाज भावार्थं की हुवे असर वाचणवाटाका मनमंहे ठसिया विना 
रेवेज नर्द, ठेसां खनी माहाराजसदिवकी कविता महि वापरी छे, थोडाकारममाहे महाराज 
सिवर इणतेे प्राक्त मापा कविताख्पं साठ रीत्तरहजार म्र॑थकी जोड कर जिनधर्मने 
दपायो छे 
“ (९) उपर छ्ख्या मज महाराज सावका रचेला अय प्रसेक जैनधमीं श्रावकने 
बचा मणवा योग्य ज्णीने उणमाहेला केई वेड प्रं इण पुस्तके दाख करिया छ 
जिणने सर्वं साधिं माई वाचने भणीजने जरूर धारणा करटा, इणतरेकी हमारी अभिलाषा 
पणे करणमहे हमारा साधमीं भाई पछत पडसी नही. जोजो ग्रे इण पुस्तक्रमाहे 
दाख करिया छे, तिके सर्वं हमारा साध्मीं भायाने घणाज उपयोगी छे, ओर दसरा श्रावक 
ठोका पासे माहाराज सद्वकी जोडको भ्रय ध्णो रिष्छकमहे पड्यि छे, पण हाठ वे 
प्रसिद्ध हवा नदी स॒ मोटी दिर्गीरौ माम पडे के; कारण प्रस्त॒तसमयमोा विद्वान पुरूष 
थोडा लाघे छे, जिणवास्ते पडित पुरूषांका रचेखा म्रथ जो प्रसिद्र नही होसी तों ज्ञानक 
वृद्धि किण तरे होसी इण बासते ज्या श्रावक छोर्कापसि माहाराजसहिवका रचेखा म्रथ 
होसी वे प्रसिद्ध करणमहि प्रमाद करेला नही, एसो हमाने भरोसो ऊ 
(१०) ओं पुस्तकः श्रीजैन धर्मको उद्योत हुयने ज्ञानको प्रसार होवण वासते, तथा 
सन्यजनांकी समवित दृदतर्‌ होवण वासते, ` तथा श्री तिलकरिखजी माहाराजका गण 


[४] 


प्रगटकरण वास्ते श्रादेव गरु धरम प्रसादे छपायने हमारा प्रिय सकल जैन बध आगठ सादर 
करियो @ 

(११ हण प्रतिक्रमण सव्यत्रोधका पुस्तकने महाराजसाहेवका अतिरायका कारणं 
नीच लिख्या म॒जव ज्यां सजननिकां उदारमने करी श्रीजनैनधर्मको उदोत हवणवास्ते आग 
मदत दीनी छे, तीके बोहोत प्ररसरनीय ठे, जेम हंस पक्षीकी च चमे एहवान कोई जात- 
ना पुद्रट र्या, के तेद तेदनी चच सदाकाट द्ग्धनेज म्रहण करणकरा स्वभाववासी 
होय ठे, नेम सद्गणीजनाका अंत.कटणना प्रिणामने ष्रिपे एहधाज को$ उत्तमजाप्रना 
पदर रेटा 2, के ते थकी तेहनी वुद्धि सदाकार सत्थ करवाना विषेज प्रवर्तमानथकी 
रहं % इण प्रमाणेन सध जेन वेनु अगा ध्भेको उयोत करणवास्ते हरएक प्रकारकी 
मदत करणकी उमेद जादा रखेा, इसी हमे पर्णं अशा रावा 
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[*५] 
क्षमापन. 


(१२) इण म्रेधमाहे कितराक शब्द हामे शाका व्रावरर जाण न होवण।सु" वे 
सुधारणवास्ते असमर्थं हुया छं. पण सुङ्गविद्वान लोकां इण पुस्तकमहिटा सामायेक, प्रति- 
क्रमण, तथा पच्क्खाण वगेरेका पाठ अने अ्थमंहि तथा ओर कोई ठेकाणि चकां होई हसी 
तो वे सर्वं हमान अज्ञ जाणीं हमारा उपर दोप न राखनां आप वाचने सुधारने हमान 
छ्िविला, एहधों सज्ञ लोकामाहे एक प्रकारक स्वाभाध्ेक गणज होय छै: वास्ति इण वदठ 
जादा किखणको कइज कारण नही छे; पिण मर वदरु मिच्छामि दकडं देनं हमने 
आरोधणा कीवी चाहिजे, इण म्रथमाहेा मल पाठको अगर अर्थको तथा स्तवन सञ्ज्ञाया- 
टिक वाकी त्रिपथको कोई एक शाब्द अगर अक्षर न्यून, अधिक अङ र्ते, आधो पष 
जाणतां, अजाणतं करे कोई प्रकारं भल्थी छिखिज गयो होसी तथा भ॑य छपाचणमाँहे 
कोह प्रकारको दोप छाग्यो हसी तथा भ्रथको अविनय अश्ातना जाणत अजाणर्ना हमारी 
तरफसं होई होसी, तों ते सर्वं मन वचन कायार्ये करा श्रीभरिहत सिद्ध केवटी भगवतनी 
साख सर्व दोपप्रव्य हमान मिच्छामि दक्रडं हयजो, अपराधकी क्षमा ष्रोजो 


(१३) ओ पुस्तक छपावणका काममा तथा इद्ध करणका काममंहे हमारा भ्रिय 
जैन वेध माई मीमर्सिंहमाणके घणी तसदी लीनां दे, जिण बदल उणारो आभार माना छं 
श्रीजिनधर्मका उ्ौत करणको उम करने हमारा वधु निरंतर श्रेय ठेसी, इसी हमे 
नचाहना राखा छौ. कि बह विरेखनेन श॒भं भवतु 


विक्ञि. 


[१] इण पुस्तकका ५७ पानमे पाडकिभणाकी विधीमोहे सठेहणा आटारे पाप 
स्थानक कर्हानि इच्छामि ठामिं करिजे इणतरे छ्ख्यो सु केह श्वावक इण मुजवज कवे छे 
ने कै संखेहणा आढारे पाप स्थानक करीन दशा प्रकारकों मिथ्यात्व तथा कैद श्रावक २५ 
प्रकारको मिभ्यात्र तथा चौदे स्थानाकेया जीवार आलोयणा करीने पछी इच्छामिटामिनी 
पादी कहे छे सु अपि आपकी गुरु आमना तथा परंपरा प्रमाणे कर्टाज. 


[२] तथा सामायिक पारवानी विधिमाह काउस्सगमंहे इरियावक्टीकी पारी चितववी 
ङिदख्यो के परत॒ केडकः श्रावक छोगस्सकी पाटी चितवे छे वास्ते आप आपकी गरु आमना 
प्रमाणे करवो इण पुस्तकका दुजा पानम तिक्छुत्ताकी पाटी मोहे ““ पयाहिणे वरोमि 
वदामि ” च्द्योके स केर भाया इणतरे कवे छे तया केह भाया ^“ पयाष्टिणं वदामि "” 
केवेे, सु आप आपकी गुरु आमना तथा परंपर! प्रमाणे केवणो. 


यो 3 
~ व ~--- 


६] 
श्रीः 
॥ दितयिावरत्ति तथा जीषनचरित्रक्ी भस्तावना ॥ 
म -कमे-गुण-राै दकम्‌ 
मान-मोह-मद-मार-मर्द॑कम्‌ 
अज्ञ -जीव-तिभेरापहारकम्‌, 
““सत्यबोध” कथनं यथा्थकम्‌ ॥ १॥ 
प्रियत्राचकवृदं ! प्रातःस्मणीय, पज्यपाद महात्मा श्री तिरोक ऋषिजी 
महाराज विरचित प्रनिक्रमण सव्यत्रोधकी उपयोगिता, लोकप्रियता, समाजके किसी भी 
तच्वज्न पुख्पसे छिपी नहीं है, अज उसके द्रत संस्करणके अवलोकनका टाम जो 
समाजको मिर रहा! है इसका श्रे प्रथम तो अ्टमदनगर निवासी श्रीसिध तथा तस्प्रातवती 
श्रीसंघको है । कारण जिस तमथ पञ्यपादका शरारीरावप्णन अहमदनगरमे हवा. उस समय 
वहे तज्ञ श्वावकवरगने अर्थात्‌ जिनकी सुवर्णं नामावर्छी प्रधमावृत्तिके प्रसवनामं दाहं 
उन लोगोने महाराजश्नकि विरचित उपश्व्ध स्फट कवितार्ओक्रा सम्रह करके प्रसकाकारमं 
मदवित कराया. जिसके अवलोकनका सौभाग्य आजमी समाजको प्राप्त हो रहय ह । परच 
वह पस्तक इतनी पथाप्त सख्यमिं भ्रक्ित नदीं हई थी. कि समस्त जभिटापरी जनोकी 
इव्छापति हयो सके. उस चिए स्थान स्थान पर्‌ पुन, उसकी सैस्करणसूचक रउब्द स्वर्गीय 
गस्वर्य श्री रत्नक्रपिजी मह्यराज तथा प॑डितरत्न मनि श्री आनद क्रपिजी महाराजफे 
श्ववणरेप्रपर्‌ पडते थे 
गुरुवर्यं श्री रतनक्रपिजी महाराजका वियोग किकरमाद्र १९८४ मित्ति ज्ये 
कृण्णा ७ स्तम सोमवारफे दिन हिंगणव्राटके नजदीक अद्टीपुर्‌ म हवा. उस वमे मुनि श्री 
आनदकछषिनी महाराज ग्णेर्‌ का चातुमांस हिगणधाट मे हुवा. चातुमासि समाप्त 
होनेपर वहसि विहार करके मांडोरी, वरोरा, चांद, वर्णी, पांटरकवडा, वेडा, सिंध करोर 
्षत्रोको स्पते हए नागपुर सदरवाजारर्म पथारना हुवा. विक्रमा १९८५ के स्थे 
कृष्णा सपतमीके रोज गुर श्रीरत्नक्रपिजी महाराजका जाविनचस्ति मुनि श्री आनंद 
ऋपिजी महाराजे शचावकोको सनाया, भर उसके साथ यह्‌ मा मनाया क्रं महाराज 
श्री के हृदयम साधृधर्मं पाठते हए समाजसेवा, विप्रेम, एकता वगेरहं सद्गुण विचमान 
थे; अतः उनके स्मारक स्वरूप कोई ज्ञानप्रचारक रेस्था यषा स्थापित देवि नो ठीके 
रसा उपदे होनेपर वरहा जनताने उत्सक होनेपर्‌ “ श्री तेनधमं प्रसारक संस्था ” 
स्थापित की. जिसके द्वारा छोटे २ टेकट प्रका्ित होकर्‌ अपना नाम वह सार्थक कर रहीहे 
विक्रमाद्व १९८५ मेँ मनि श्री जानंद्‌ ऋपिजी महाराज का चातुमास् सदर्‌ 
वाजार नागपर मे हवा. उस समय पारमिवनी मिबात्ती श्री तिटोक चदजी सखिया अग 
श्रावकः मध महाराज श्री क दर्खानार्यं आया धा. उरन्टोन वानटिप करते हप्‌ यह प्रस्ताव 
उपस्िन किया के श्री तिलकः ऋपिजी महाराज विरचित ्रतिक्रमण मस्यत्रोध नामक 


[७] 


जो पुस्तक है, उसीके पटनसे हमारे कषत्रम धर्मजागृति हुई है, अव वह पुस्तक अलभ्य 
है. यदि उसका दूसरा सृस्करण होता हो तो ५०० पांचसो रूपिया उसके किष देता हू. 
तदनतर यादगिरिनिवासी सुज्ञ भावक श्रीमान्‌ नवरुमरुजी सुरजमलजी धोका तथा 
लसा अहमदनगर ) निवासी श्रीमान्‌ रतन चदजी जसराजजी छाजेड ओर कर 
एक उपस्थित धर्म प्रेमी छोगोने प्रतिज्ञादी नदौ बल्कि रूपिाकीं हृडी कर दी. जिनका 
सुवर्णं नामाव्रली इस आवृ्तिवे आश्रयदाताओंकी प्रणि दी गई है। ओर उन्दी छोगोके 
उत्साहसे अहमदनगरवरे श्रीमान्‌ नवलमरजी किंसनदासजी अथाकी अनुमाति 
मंगाकर्‌ पुनराचत्ति का कारय प्रारंभ इवा. अतः इस प्रेयका भागी आश्रयदाता वर्ग तथा 
श्री जेन धम प्रसारक सैस्था सदर वाजार नागपूर का कार्थकर्ता मंडल है. 


इस पुस्तकके पुनरावृत्ति के साथी आज ४९ वपं के बाद पृज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज का जीवन चरित्र मी आप ठोगोँ के सन्मुख रखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुवा है, कारण कि जेस समय पूज्यपाद स्वरगर्ूढि हुए उस समय गुरुयै श्री स्त्न- 
ऋषिजी महाराज श्री की छोटी अवस्था थी. जीवनचरित्र सकरन करनेकी राक्ति तथा 
सामम्री उनके पास नहीं थी. जब आप विाम्थरास करने के ए मालवा पधार, उस 
समय से पृज्यपादके जीवन चरित्र का शोध करने लगे. विदाभ्यास करके तथा माट्वा, 
मेवाड, बागड, गुजरात आदि देरोमिं विचरकर तेर वर्ष के बाद दक्षिण ददम पधरि 
ओर अपने रचना किए इए तिरोक चंद्रिका नामक पुस्तकमे पूज्यपाद के चरित्र विषयक 
कुछ सारांश वात छिखि दौ. पर॑च वह ठेख पर्थौ नदी हुवा, जनताकौ प्रेरणा वरावर 
होती रदी. 


अवसर पाकर गुरुव श्री रतन ऋषिनी महाराज अपने शिष्य मुनि श्री आनेद्‌- 
क्रपिजी महाराजसे भी फरमाया करते ये कि ¢ हे आनंद { पुञ्यपाद महाराज श्रीका 
जीवन चरित पर्णं नही इवा. गुस्वर्यं के उद्गारको श्रवण करके मुनि श्री आनंद क्रपिजी 
महाराज एअ्यपाद के जीवन चरित्र का सकरन करने कगे. अधिकांश बाते। का संग्रह तो 
गुस्वर्यसे्हा हुवा था. फिर्‌ मारव देगसे कविवर्य, महामना, पंडित रत्न मुनि श्री अमी- 
त्रषिजी महाराज का दक्षिण देम पदार्पण हुवा. उनके पाससे पुज्यपाद चरित्र नायक के 
हाश्र का क्ख हुवा सूक्माक्षरवाढा एक पत्र प्राप्त हुवा, जिस जन्म कुंडी, तथा जीवन 
पर्यतकी दिन चयी विराद ख्पसे ट्खी थी. महासतीनी श्री नैदूजी महाराज आठ वर्ष 
तक माख्व देकामे विचरे ये. उनके द्वारा तथा दक्षिण देम विराजत हई पुज्यपाद क 
अम्रशिष्या सता शिरोमणि श्रीरामच्रुबरजी महाराज ओर पूज्यपाद के दर्जन किर हए 
वृद्धौ के द्वारा ताग करकैः अवरिष्ट चरित का अतिसक्षिप्त संम्रह किया था. 


विक्रमाद्र १९८८ के चातुर्मास बोदवड ८ खानदेश ) निवासी श्रावकौका अ्यंत 
आग्रह हुवा के पज्यपाद श्री तिरोक्क्रषिजी महाराजका जविनचश्नि प्रकाशित 


[<] 


किया जाय. तव जीवन चरितवे रचनाका भार व्याकरणाचार्य, साहित्य शक्ती, वियावारिषि 
विद्रद्रत्न, पै. राजधारी त्रिपार्माजा मु. सैरा्ी,पोष्ट सीधिनौर, (गोरखपुर) ने सहर्ष स्वीकार्‌ किया 


जाीवनचरित्र तार दयो जानेके वाद मनि श्री आनंदकाषजी महाराज ओर 
त्रिपाठी काञ्चीजीका यह विचार हवा क्षे अपना विहार दक्षिणं देके तरफ हो रहा ह 
वहा राखङ्ञ, म॒श्नावक श्री किसनदासजी प्रथा कौरदकी सम्मति छेनेके वराद यह 
जावनचरित् प्रगट किया जाय. अहमदनगर परहचनेपर्‌ जविनचसि प्रकाशित करनेके 
विषयमे चर्चा किट, साध सयमष्िनै्ष मथाजीने कहा कि आजकर जितने जीवन चरित्र 
छपते ह, वे प्रायः ( आक्तशयेोक्तिपे परिपर्ण रहते है ) “ एक हाथकौ काकडी नौ हाधका 
बजि ! इस कहावतके अनसार है. जिनका आयोपांत अवटोकन तथा चरित्रे मननीय 
अनुकरू्णीय विप्रयांका सारादा समञ्चना भी कठिन दो जतादहै. रिरि श्री प्नमचंदजां 
भडार कहा कि ठीक है, भाप लोग पहले इसका अवलोकन करे, पे न्य॒नाधिक, 
आक्ति नास्तिका अनृकृठ उत्तर दें 

तदनतर दुपहरमे वारह वजेके बाद श्रीमान्‌ किसनदासजी युथा, श्रीमान्‌ 
कुदनमलनी फिरोदिया वकील, श्रीमान्न मगनमल्जी गांधी, श्रीमन्‌ हीरलालनी 
गांधी ( टिरक ), श्रीमान उत्तमचदजी योगावत वकील, श्रीमाज्न धोडीरामजी 
युथा, श्रीमान्न पुनमच॑दजी भंडारी वगेरह सुश्चवक एकत्रित हुए. सवकी सम्मतिसे 
पंडित रत्नमनि श्री आनद पिजी महाराज जीवनचरितर सनाने खगे. जिस समय 
चित्राटकार्‌ काम्य, ओर्‌ ज्ञानकुजरका वर्णन आया, उस समय उन हस्तङिखित पर्ञको 
देखनेकी मुधा वगैरा श्रवकेकी अमिलापा हु उन सवे प्रमाणमृत ददीनीय अद्भुत 
छेखोकों देखकर सव्र शावकौका अतःकरण आल्हादित हवा 


फिरोदिया वकीट साहवने फरमाया कि जिस महापरुप श्रीतिराक ऋपिजी मदाः 
राजके द्वारा दक्षिण ठेरामे सैनधर्मका परनरुद्रार हवा रेसा कहा जाता है ओर्‌ जनताको 
चमकत करनेवारे उनके हस्तरिदिन रेसे २ टेख व्रियमान दहै, उनका जीवनचरित्र क्यौ 
न प्रकाक्षित किया जायं ? मेते यह रायहै फै जिस तररकरेसे वे प्रामानुम्राम विचरे 
है, उसी तरकेसे विशदरूपपे प्रकाथित किया जाय, तथा सव्र चित्रौका फोटो दिया जाय 
यदि इन चिर््रका फोटो न्दी दिया जायगा तो इन अदभुत कतियोके विपये जनताको 
सराय होगा 

इसपर उपस्थित सजनौँकां एकमत होनेपर जीवन चरित्र प्रकटित कर्‌निका पूरण 
निथय हुधा. फं च किरोदियाजौके कथनानुकूठ सव चित्रके छपानेमे ब्रहत द्रव्यकाव्यप था 
सटिप्‌ यह कार्य परा नष्टो सका. इस जीविन चरित्िके अवलोकनका टाम जा आज 
समाजकों मड रहा हे, उसका पूर्ण श्रेय श्रीमान्‌ रतनलालजी कोवेचा. श्रीमान्‌ कन्हुया- 
खारजी केटेचा, व्रोदवड तथा वके श्रीमंघको दै, क्योकि उन्दी टोगोके अत्थ॑न 
आम्रहमे यह कार्य प्रारंभ हुवा 


[९] 


दक्षिण प्रातवर्ती पीपा [अहमदनगर] निवासी श्रीमान्‌ चांदमलजी सोभाचंदजी 
घोरा तया ` श्रीमान्‌ तेजमलजी नदरामजी बोरयाजीने चित्रारकार कान्य, शील- 
रथ, ओर्‌].क्ञानकुजरके पोको प्रकदित करके संस्थाको अर्पण किया उसी जीवन 
चरित्रकौ विरेष शोभा हुई हे, उस श्रयके भागी पापलानिवासी श्रावक हं 


इसके पश्चात सकर श्रमणसधसे सादर निवेदन है कि प॒ञ्यपाद विरचित म्रथका 
अवतकमी वराबर्‌ पता खगता जाता है. अदावधि जितने ब्रथाका पताल्गा है, उनका 
नाम तो प्राय; जीवनचरितरिमे दिया गया दहै. अव यदि किंसीमी व्यक्तिके पास कोई प्रेय 
होवे तो कृपाकर सिर्फ उस प्रेथका नाम, रचनाका देशा काल, सूचित करं, ताके उसको दुसरे 
सस्वरणमै सकाङित क्रिया जायगा, ओर्‌ आप रोगोँका उस बावतमे आभार माना जायगा 

इस पुस्तकके अद्र ठेखक तथा मुद्रकके असावधानतासे तथा द्टिदोषसे वहुतसी 
अद्धिया रहनेकी समावना हे, उसको सधारकर वाचे 


गच्छतः र्खरनं स्वापि, भवत्येष प्रमादतः 
हसंति दुजनास्तत्र, समादधति सज्ञनाः । 


९ | 


रध्यर्म्‌ 1 ^ 
। निवेदक. 
गुलावचद पारख. = शैर्दान बद्धाणौ. 
मत्री. उपमत्री, 


श्री जेन प्रसारकं . संस्था, 
सद्र बाजार, नागपूर. 
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आभारदश्ैन. 


ईसं बडी एस्तकको प्रकट करने ज्ञान प्रमिओंने निम्न अकार आधिक 
स देकर संस्थाके उत्साहको बढाया है । अतः साभार धन्यवाद दिया 
नाता 

७०० र. श्रीमान्‌ हीरच॑दजौ नाबुलारजी प्ररख सद्र बाजार नागपए्र, 


$ 


1? 


नवरमल्जी सुरजमर्जी घोका, यादगिसै, 

आसकरनजी रतनचदजी बैद, गली, 

स्वगवाक्षी राजमर्दजी बोरूबिया गनोरी निवासी की धर्मपत्नी 
श्रीमती जडाव वाह, 

मयारकर चतरथुज, उमरावती, 

श्री जेनसंघ, चांदुर बाजार, (इमरावती) 

मृरचदजी केसरीचदजी कोचर, एलीचप्र, 


मगर्नारामजौ आंच्िया की धरमैपतनी श्रीमती रकममा 
पीपरखटा,. 


„ श्रीमती केसरबाहै, बोरीनिवासी मारफत श्री रार्च॑दजी रषुनाथदासजी) 


पोदवड, 


„) श्रीमान्‌ रतन चदजी जसराजजी छाजेड, क्षसा, (अहमदनगर) 


पिठेसे १५० पुस्तकके ग्राहक चने । 


„ दानवीर रभरामान्‌ शेठ नेमीदनी सरदारमरुजी पृगारया, 


इतवारी नागपरवाठे १२५ पुस्तकफे ग्राहक चने 


१०१») रायवहादुर श्रमान्‌ खेठ एूकचदनी चांदमरुजी नाहार, 


बरेखीवाङे ५० पुस्तकके ग्राहक चने. 


२, श्रीमात्र पेवरचंदजी केसरीच॑दजी वोधरा, पोदना, (हिगण्धार) 


श्री नवरमटनी किसनदासजी युथा अहमदनगरवाकने इस पृ्तकके द्वितीय 


संस्करण की आज्ञा टी इस ल्थि, भुसावलनिवासी श्री सागरमरुजी ओस्तवा, 
नागपर सदर बाजार निवासी, श्री भच्दानेली बद्धाणी) यदिन प्रफसशोधनका 
कोम कियादह इसरखिये तथा प्रेस मनेजरने कदं प्रकारं कीङखविधा करदी 
दसदिये, दन सव सजनोका आभार मानते हं 


मरकाश्चक, 
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॥\ 


॥ अरम्‌ ॥ । 


खखक्क द्‌। राद 
सेसारसागरस्यान्तं, गन्तुमीहास्ति चेदि । 
चरित्रं महतां पोते, कत्वा गच्छन्तु सघ्रकाः ॥ १ ॥ 
हे मव्यपुरुपो [ इस ससाररूपी ममुद्रसे पार होनेकौ इच्छा यदि आप ठोगोकी है, 
तो महान्‌ पुरूपोके चरित्ररूप नौकापर आरूढ होकर सुखे जाष्ये, अशीत , यदि आप 
ट॒ःखमय जगतम सुखसे जीवन व्यती कर परटोकको सुधारना चाहते हैँ तो, सव 
उपायोको छोडकर्‌ सिर्फ़ उत्कृष्ट चरित्र संपन्नं -मृहात्माभौका चरित्र पव्यि ओर तदनुसार 
अनुकरण कौनिए्‌ । इस समय भापा साहित्यक अदर इतनी अधिक रोख्याम नूतन 
पुस्त निकल रही है षै जिनका नामोषेख करना अशक्य है; परंतु इन पुस्तकोकि अव- 


- लोकनसे -“ विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम †† इस छोकोक्तिकं अनसार फटस्वरूप 


उन्नातिके स्थानम अवनातिं ही दृष्टिगोचर हो रही है, अथात्‌ संमाज प्रतिक्षण चारित्र 
रिथिढ च अनत्साही हो रहा है। आज यदि इन पस्तकौके चतर्थीराम स्वगाय स्वामी अजरा- 
मरजा महाराज, तथा चर्िरिनायक प॑ंडितवर्य श्रीतिरोकं कषिजी महाराज, वतेमान रात- 
वधानी पेडित रत्नचंद्रजी स्ामीजी महाराज, आदिकी जीवनी तथा उनके साहित्यक 
समान पुस्तके प्रकाशित होती तो आज समाज उननतिके निखरपर अवर्य पर्हुच गया 
हाता | क्यो कि-- ` ५८ 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । - 
स यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्त्दनुवतेते ।॥ १॥ ` 

अर्यात्‌ निस रास्तेसे श्रेष्ठ पुरुप गमन करते हे, उसीकां अनुकरण करके तदनुयायी 
समाज मी चरता है, इस टिये आध्यात्मिकः ` तथा-' पारमार्थिक छाभको सेवन करनेवाटे 
महान्‌ पुरुपोका जीवनचरित्र यदि जनताकै सामने रक्खा जाय तों चरित्र नायकके प्रार- 
मिक कर्तव्य तथा उनके गणौके साथ अपने करव्य तथा गणोँकी तख्ना करके "' हेयो- 
पादेय † अथीत्‌ वरेका व्याग ओर अच्छेैका ग्रहण करके समाज मनुप्यजीवनका साभ ले 
सकता है 

पकार जो प्रसिद्ध महाप्मा ओर विद्वान्‌ हो गये है, व॒ अपने जारीरिक आध्या 
स्मिकं कर्तैव्यको करते इए आसिक, मानाक, सामाजिक उन्नातिके दिप्‌ ती्थकर्‌)गणधर्‌, साधु 
श्रावक तथा अन्य सचरित्र पुरुषे चरित्रालोकन तथा ठेखनमे ही समय व्यतीत करते थे । 
देखियि जेनशादौमै-चरितानयोग, कंधानयाग-ग्रमावकः चरित, नेमि निर्वाण, बगैरह तथा 
वैदिक सतोम रामायण, महामारतादि ब्रथ, कि इनके रचयिता रत्पुरुपोने संसारम प्रसिद्ध 
भन्य पुरुषोकि चरित्ररेखन द्वारा अपने साहित्ये कितना उच्पद प्राप्त किया है ? साथ 
साथ इसके श्रवण करनेसे पुण्य होता है, दुरितिं विध्वस हाता है, इष्यादिक तालिक 


२ रेखकफके दो शद, 





प्रसमन देकर अपने भावी सेतारनोका-चित्त आकरपित कर समाज व॒ धको भ उन्नतिके 
उच शिखरपर पहुंचाया है । 
जीवनचरिघ्र बह वस्तु है कि जिसका अव्रलवन करके सकटरूपी ससार सागरम 
पडकर्‌ भी मनुष्य जीवनरूपी नौकाको पार्‌ कर्‌ सकता दै, परंतु जीवनचरित्रके नायक 
सव कामै सवर जगह प्राय; कम मिला करते है, कहा मी है-- 
देले रैठे न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सथेत्र चन्दनं न वनेवने ॥१॥ 
अर्थात्‌ हर एक परयत म माणिक्य पैदा नही होता है, प्रत्येक हाथी कै मस्तक 
क्ता उ्पन्न नदी होती है, ससारमै सव जगह साधु पुरुप नदीं मिलते दै, न तो हर एक 
वनम चैदन उत्पनन होता है. सारो यह [के जगतमे स्थ स्थट्पर्‌ एसे महापुरुष प्रगट 
नहीं होते है क्रि जिनका जीवनचरितं छ्खिा जाय । जीवनचसत्र सच्रित्र सधु पुरुषौका 
खा जता है, साधु वे है, यथा- 
मनासि वचसि काये पुण्यपीगूपपणौः, 
त्रिुवनसपकारश्रेणिभेः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ पथेतीकुत्य नित्यं, 
निजहाद विकसन्तः सन्ति सन्तः फियन्तः ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ जिनके मन वचन कायम पुण्यर्पी अमृत मरा हो, त्रिविध पापै एकान्त 
निनृत्त हो, उपकारके कतारौने संसारके तृप्त कर च्या हो, अपने गुणोका प्रर॑सावाद 
छोडकर परमाणु मात्र भी प्रगुणको पर्थतके समान द्रभाया हो, ओर जिनका हदय 
प्रफुष्ित हो, एसे सत दुनियाम कितनेक होते ह £ अर्थात्‌ वहयोत थोडे, परेव इस 
ूर्थ्वाक्रा नाम वुधरा है, कही न कही रेते नररत्न पदा दोहौ जाते ह 
श्रमिहावीरम्रमु रेमे तार्यकर, गौतम-सुधर्मा स्वामी रेमे गणधर, श्रीरामचद्र एसे वर्देव, 
श्रीकृष्ण सरि वासुदेव ओर श्रनिमिनाधर माप्म समान व्रह्मचारी, उसी वमुधरकि गोव 
मेदयद्येये गाधी रेते वीर पुरुप विमान हँ ओर द्योते जारयगे । 
उसी र्नगर्ना वधार पत्रित्र मादव ठेगमे चरित्रनायक. पञ्यपाद्‌ महात्मा 
शरीतिरोकं ऋपिजी महाराज मौ विकमीय २० वौ अतद्टकि प्रारंभ काटे श्री 
स्थानकवासी जेन रै्रदयमे पैदा हये परे, जिनका आवा जीवन वृ्तौत जाननेके पयि 
अन समाज तया अन्य समाजे लोग नी ललसयिन दो रहे पर, अच्छ २ उच आर 
पस्पनि जिनका जीवन चरित्र प्राणिन करनेयो व्यि अपना अपना आभिग्राय 
प्रगट क्रिया धा. 
मन्‌ १९२७ इनम कच्छे श्री १००८ श्रौ नागचन्द्रजी स्वामीने, पृज्यपाद्‌ 
शरीतिलाक ऋपिजी महाराज के नुधिप्य रननव्रयार्‌धक बाल ब्रह्मचारी श्री रत्न क्रपिजी 
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महाराजका स्वगव हयो जनेषर, उनवे सच्छिष्य पंडितवये श्र आनद ऋषिजी 
महाराजे पास एक पत्र निम्न आरायका भेजे. वह पत्र इस प्रकार है, 
कच्छ भुजयुर-जेन स्थानक 
ता. ८-९-२७ 
परम पुनीत पृथ्यार्ह, मुनिकुरमेडन, रा स््र्ञने गरिष्ठ॒ मुनि महोदय, श्रीमान्‌ 
स॒नीनी श्री आनंद ऋपिजी की सयोग्य भावनामां चातुमौस्तिक स्थान- 
हिगणयघार 
आप महोदयनों पत्र ता. १८-८-२७ नौ ठखेर मन्यो. वची प्रमोदानुभव धयो. 
धणे वखते तमारा समाचार मच्छाथी संयमराशवृद्धी ध. हे संयते { गुरुखूप वृक्षपर 
- दिष्यरूप छता सेजीवनी रहे छे. ससारसेवैधी मेह रागोत्पन्न ठे. गुरु सं््रध परीतराग 
माव-पोपक बल अर्पि छे. तस्मात्‌ कारणे गुक्वियोगे हदय व्याकरुकता उपने, ए समव के; 
परत वियोग धिरह ए पण एक स्थितिदायकष्छे. कि? जेगस्नी हयाती सधी जे्डा 
प्रमाणम जे गस्देवने ओटखव्रानी जख्र्‌, सेवानी उपासनानी, ठाम छेवानी, तरघानी ज्ञान 
पिपासा तृप्त करवानी,` हृदय अंतःकरण अने मगज अने जीविननें संस्कारी वनी समर्थं वनाव 
वानी असाधारण अगत्य होय,तथापि गुरूनी हाजरी हयाति दरमियान न थवा पम्युं हय, ते 
गुरुदेवना वियोगरूपी अग्नीथी सदाकार अथवा कैटछाक काठ दाह अने भानकारक थाय 
छे. आप सुनि गुरुस्मरण, ध्यानादिवडे गुरु अने प्रभृ शासन दापावाने समथ वनो, एज 
अभा प्रवर पण समर्थं भावना छे, के जे आपने प्रप्त हो 
आप महोदय † आपना सदगत गर्देवनं स्मारक कोई पण रते करवा इच्छो 
छो ? स्मारक कोई पण संस्था द्वारा साघ्य थाय. विदा, आश्रय, अने स्थान द्वारा धई शके 
परत आपनी शाक्ते संयोग साधन अने परिस्थिातिपर आधार रखे, अने कटा पण न थह 
दके तेवा स्येगो होय तो आप श्रीमानना सेग्रदायर्मा भतपुषं सुनिराजोनी काव्यकति 
ङेखकाति, अने भ्रेधक्ति विगेरे जे होध तेने सुषिषित रीते गोटी हपावी प्रगट करवानो 
उपदेश, प्रवेष अने व्यवस्था कराववरानौ जरूर अमोने समजाय छे. केवट श्रीमान्‌ 
रस्नऋपिंजी महाराज अनं श्रीमान्‌ तलोक छपिजी महाराज ना जीवनचरिन्र छपावी 
म्रगट कराववानी अने त जोवानी अमिटाधा छे. अआपना्थी वनी रके तेम होय तों म्रयास 
सेवरो. हाक एज सयमानुराग राखजो. इत्योम्‌ वीरम्‌ 4 


यनि नागचंद्रनी अने नि मंडलनी यथायोग्य वंदना, शांतिः 


एवम्‌ ओर्‌ मी अच्छे २ संत व आर्याजी तथा सुश्रावर्कोकी भावना तथा अभिलापा महा- 
राजश्रीका जीवनचरत्र प्रकेत होनेकी उत्पन हई परच श्री आनद ऋषिजी इस विपये 
तटस्थ रहे. कारण क अल्पावस्थामँ आपके छोडकर आपके गरूषर्य श्रीरतन ऋषपिजी महाराज 
स्वगारूढ हुए, अतः समाजका सव भार्‌ आपके आधित हुवा, नित्य नैमित्तिक व्याख्या- 


क 
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नादिकः कार्येकि पश्चात्‌ आए हए जिज्ञास्‌ वकि माव अ्रश्चोत्तर वगैरह सव कार व्यतीन 
हो जानेसे मयका अथाव धा 

स. १९८८ के चातुमीसर्मे वोदवडमे श्रीउत्तम ऋछपिजी के अघ्यापनार्थ मे आख. 
उस समय श्रीआनन्द्‌ ऋपिजी ने इस विपयकी चर्चा मरे सामने रक्खी कि मेरे 
अध्ययनकाटमे पनास अहमदनगर तक जितने स्ने प्रन्यपाद श्री तिरक ऋषपिजी 
महाराजक्ा पदपिण हवा धरा, प्रायः स्व आपटेख चके. उस कास्मै वद्धद्रारा 
तत्तत्स्वानौमे महाराजश्रीके विष्य वराते सून चके है ओर महाराजश्रीके हाथका ठ्खिा 
हुवा दविनचयौपत्रका उतारा वहत कुछ मेरे पास है, यदि आपकी उच्छा द्यवे तो परज्यपाद 
महराजश्री का जीवनचस्रि अव्रटोकन करनेका टाम सधको दीजिये; प्रच इम जीवन- 
चरित्रमं सिप जितनी वाति वद्धोवे हारा आपके श्रवणपथेमै जह, नो महाराज श्री कै 
हस्तिन प्रमाणमन हे, वही वाति स॒क्ष्मखूपपसे द्गहि जाय ' 

टम वानको स्वीकार कर्‌ आन प्रिचिष्टगणरपनन, जैनागमक्रेसरी, कर्वीद्र, प्रातः 
स्मरणीय, पृव्यपाद श्री १००८ श्री तिलक ऋपिजी महाराजक सनिप्त जीवनचस्तर 
समाजके सामने उपस्थितं करनेमे मञ्षको अल्यन आल्हाद पैदा होना है; प्रच उप्षकंमाधदही 
साध ग्द यह उत्पन्न हाता है के जिस महान पुरुपका यज माटवा, मवाड, मारवाड, पजात 
कच्छ, गजरान, महाराष्ट, वरार, निजाम स्टेट आदि देयोकै कोने मे आज भी सव 
मनुष्यकं श्रवणर्रमे श्रमरवत्‌ गजर कर रहा है, नथा जिनके पच परमेष्ठीके कव्रिताको 
आव्राट वृद्ध श्वावकः श्वाषिकागण प्रतिक्रमणमे अहनिञ प्रेमपुव्रक गान करते है, उस जग- 
द्विष्यात आद्य महात्माका चरित्र मरे रेमे साधारण व्यक्ती ट्खिनेकरा साहस करना 
मानौ स्वको देखनेके दिए दिक जटाना टै । तथापि 

सो$ भरोस मेरे मन आवा, कोने सुसंग बडाई पावा | 
धृमा तेज सहज करुमाई, अगर प्रसंग सृगध वक्नाईे ॥ १॥ 

परम त्रेष्णव रानचद्रचरणानरायी गोस्वामी नखसीदामजकि उम उक्तिके अनुसार 
धामाति िखनेके न्प टेन उदा रहा ह. क्योकि जिस महात्माके अटौकिकर करै 
स्यरको श्वण तथा अवलोकन कर्‌ श्रोनागण व्रयकि उद्रपर्‌ मोहन द्ये नाके समान 
ोल्ने णते दै, उसी प्रम गघ्ुधरैजथी महान्‌ पुर्या परम पावन यत्र मेर आन्मा ततरा 
चद्धीको अव्रस्य पवित्र करेगा 

अहिताय वादिगजक्रमरी हस चरिनिनायकका प्रगिपितकार्छन भद्‌ गेत कनर्व्योका 
यि म अपने अन्प्रयष्धिम वर्णन करं नाभाव ण्कर ब्रृहत्‌ प्ररतकरः ह्‌ सकता 
इस भयते सक्ष्मरूपमे यद चग्निद्रिया जानादहै कि जिसका आबोधान्त वाचन श्रवण 
मनन कर्‌ जिन्नानगण परम श्च उटर्विग यर्‌ यदि इस च्छ म त्यवहारिक नथा साहित्य 
सभ्यन्धि देरव अविकला या न्यनना दृष्टि गोचर होवे ते| वक को क्षमाग्रदान करगे, 

प गजघस चिपरी, गोरश्रषुरीय) 





श्वी तिरेक ऋपरिजी महाराजका जीवन चरित्रम्‌ १ 
संस्कृते पृज्य पादस्य भुरुपरस्परासहित 
जीवनचरित्रम्‌ 





नस्वाभ्य शास्नपति महत्सु वीरस, 

स्तुत्वा भिरं निखिरुजन्मिगरोश्च तस्य ॥ 
निज्ञासवगप्रमुदे छपिपुद्धवानाम्‌, 
पाटावरि वितते स्वश्रुतेक्रमेण ॥ १ ॥ 


आदित्यवैज्ञप्रभमवाः खट कोशलेन्द्राः 
काले गतञ्थ विदिता रपर्वेशनास्ना ॥ 
एवं हि सयतिसमाजमहपिव्माः, | 
जाताः कहान्‌' जि ऋपिगच्छप्रसिद्धिमाजः | २) 


श्रीमस्सुपूञ्यपदवी ऋषिपुंगवानाम्‌, 

रूढः कान्‌" जी ऋषिर न भृतरेऽस्ति ॥ 
जागरिं तदगुणगणप्रखरस्तथापि, 

एतावता स विदितो विदितग्रमावः॥ ३ ॥ 


तत्पाश्याररमवद्षिवगंयुख्यः, 
ताराक्रपिस्पक्लश्राख्रविचारदक्षः | 
काठाछपिस्तदनु पुज्यपदेऽधिरूढः, 
एवंक्रमेण वससु (वक्ष) ऋपिपूज्यपादः ॥ ४ ॥ 


पृञ्योऽथधन्य (धनजी) ऋषिरगसरो शुनीना, 
मयवंतशिष्यश्रयरः खं तस्य जातः ॥ 
ताच्छष्यलौखूविटितः प्रथितम्रभावो, 
जातखिरोक इति रोकललामभूतः ॥ ५ ॥ 


¢ रेखक्के दो शद्ध 





क 





नारिकः कायोके पात्‌ आए हए जिज्ञास्‌ वरगकि साव प्रश्नोत्तर बगैरह सवर काठ व्यतीत 
हो जानेस ममयका अमाव धा 

से. १९८८ के चातुर्मासम बोदवञ्मै श्रीउत्तम ऋषिजी के अध्यापनार्थ मै आण. 
उस समय श्रीसानन्द कपिजी ने उस विपयकी चर्चा मरे सामने रक्ी करि“ मेरे 
अध्ययनकाव्म पनासे अहमदनगर तक जितने स्थम पन्यपाद श्री तिलोक कऋषिजी 
महाराजा पदा्पण हवा था, प्रायः स्व आपदवेख चक्रे. उस कास्मै वद्धद्रारा 
तत्तत्स्थनौमे महराजश्रीके विपये वतिं सुन चरे है ओर महराजश्री कै हाधका ट्ख 
हवा दविनचयीयन्रका उनारा वहत कृक्ठ मेरे पास है, यदि आपकी इच्छा द्यवे तो पज्यपाद 
महाराजश्री का जीवनचसि अल्मेकन करनेका ठाम मधक दनिये, प्रच इम्‌ नौतन 
चरतिमे मिप जितनी व्रत वुद्धौ हारा अपके श्रवणपथेमे जहे, जी महराजश्री के 
हस्नदिग्ििन प्रमाणभन है, वेही वानि सक्ष्मरूपस दर्मा जाय 

उस वानकों स्वीकार कर आन विथिषरगणरपन, नेनागमकंसरी, करवद्‌, प्रातः 
स्मरणीय, पृज्यपाद श्री १००८ श्री तिलक कऋपिजी महाराजवः? संनित्त जीवनचरित्र 
समाजके सामने उपसित करनेमे मञ्चक अन्यन आल्ाद कटा होना हे; परव उसकेमावद्ी 
साथ गद यह उत्पन्न होता दैः क जिस महान्‌ परुपका यथ माद्टवा, मेवाड, मारवाड, पज्र 
कच्छ, गजरात, महारा, वरार. निजाम द्टेट आदि देगोके कनेर मँ आज नीसव्र 
मनुप्योके श्रवणरं्रमे श्रमरवत्‌ गुजारघ कर्‌ रहा है, तशा जिनवे पेच परमेषठीके कत्रिताके। 
आव्राट वृद्ध शावक श्चाविकागण प्रतिक्रमणमे अहनिदा प्रेमपवक गान करते दै, उस जग- 
दवि्यात आद्रगी महात्ाका चरति मेर्‌ से साधारण व्यक्ती दिषवनेका साहस करना 
मानो सर्यको देग्वनेके दिए दीपिक जाना है. । तथापि 

सोई भरोत मेरे मन आवा, केन्‌ स॒पग व्डाई पावा । 
धूमो तजे सहज करुआद्ैः अगर प्रसंग सुगंध वस्राई ॥ १॥ 

परम वैस्णव गमचैदचरणानृरा्ग गोस्वामी तृच्मीद्रामजकि इस उक्तिके अनुसार 
यधामाति लिखनेक्र चिए टखनी उ रदा ह. क्योकि जिस महाच्माके अलाक्क्र कत- 
व्यक्रो श्रवण तवा अव्रसकन कर वनताराण व्रति जह्रपर्‌ मोहिते द्य नाके समान 
टन चमन है, उसी परम अन्रुधरिज्यी महान्‌ पुद्पक्रा परम प्रन यला मेर आमा तथा 
बदधौको अवद्य पवित्र करेगा. 

अदहितीय चदविगजकेनरी शस चरिननायकका पमिमित्तकार्टनि अद्‌ शृत कनव्याक्रा 
यद्वि म अपने अन्पवृद्धिमव्र्णन कह ताना व्ह ण्वः चृहतव पुम्नक हा सकता दं 
द्म भयप्त मक्मरूपमे यह चरि दिवा नानाह प्व चिसका अदापान्ने व्राचन च्रत्रण 
मनन कर्‌ जिज्ञानुगण पर्न दान उर्वरा छर्‌ यद्रि इम टेव मे व्यवहारिक तया साहिन्य 
सम्बन्धि लेवी अव्रिकता या न्युनता दृष्टि मोचर्‌ देवरे ते रवक्क क्तो क्नमाप्रदान कर, 

पर गाजघास त्रिपाडे, गेरसरपूरीय। 





[र 


श्वी निरोक ऋपरिजी महाराजका जीवन चर्रिम्‌ ५५ 
संस्कृते पूज्य पादस्य पुरुपरम्परासहित 
जीवनचरित्रम्‌ 





1, 


नत्वाभ्य जासनपति मर्हत्यु चीर, 
स्तुत्वा भिरं निखिरुजन्मिगयोश्च तस्य ॥ 
जिज्ञासवगंप्रमुदे ऋपिपुङ्गवानाम्‌. 
पाटावरि वितखन स्वश्रुतक्रमेण ॥ ? ॥ 


आदिः्यवशग्रभवाः खट को्रटेन्द्राः, 

काल गतं विदिता रधुवेश्चनाम्ना॥ 

एवं हि सयतिसमाजमहपिवगीः, 

जाताः 'कहान्‌' जि ऋपेगन्छप्रसिद्धिमाजः॥ २॥ 


श्रीमत्ुपूज्यपदवीं ऋोषिपुंगवानाम्‌, 
रूढः (कहान्‌' जौ कऋपिर्य न भृतेरेऽस्ति ॥ 
जागरं तद्गुणगणग्रखरस्तथापि, 
एतावता स विदिता विदितग्रमावः ॥ ३ ॥ 


तत्पाटवातरिमवड्‌षिवगंयुर्यः, 
ताराक्रपषिस्सक्लजास्रविचारदक्षः ॥ 
कालाक्रपिस्तदनु पञ्यपदेऽधिरूढः, 
एवंक्रमेण वखसू (यक्ष) कऋषिपृज्यपादः ॥ ® ॥ 


पूज्योऽथधन्य (धनजी) ऋषिरगृप्रो नीना, 
मयवंतक्िष्यग्रवरः खट तस्य जातः ॥ 

ताच्छष्य खेकूविदितः प्रथितप्रभावो, # 
जातचखिलोक इति लोकटलामभूतः ॥ ५ ॥ 





म 


श्री तिरोकः कपिली महाराजका जीवन चरम्‌, 


अस्त्येकं रतलाम नाम नगरं शभा्निरो शृपर्ण, 
यस्मिन्श्रीदुरिचन्द नाम विदितः श्रीमानमच्छीरुवान्‌ 
नान्न नाम विभूषिता गुणवती साक्षास्धमारूपिणी; 
मायौजीजनदस्य धन्यदिवसे सन्तानरत्नत्रयीम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदाकाशनिधीश्वराल्यगणिते चेतरे करभे हायन, 

पक्षे ृप्णतमे तृतीयदिवसे विष्णुदिवेशेष्विव ' 

नत्रषु यथा हिमांद्रभवद्पत्रः “ सुराणा "' मणिः, 
गोत्रोदारणकारणः स ॒विवुधैनीस्ना तिलोकः कृतः ॥ ७ ॥ 


धन्येऽन्द्‌ नगरञ्च पण्डितमाणिः प्राप्रोऽयवन्ताघनिः, 
सार्थं घर्मपरेरपारमतिभेः शिष्यस्तथा साधुभिः । 
तस्योपाषिपराडयुखेः सुवचनैः प्राप्ता विरागं सती, 
श्रीनानू सरणं गता यनिपततेः सन्तानरल्नैः सद ॥ ८॥ 


वैदैकग्रहरात्रिभृपणमिते माघे च पक्षे सिते, 

सौम्य भ्रतिपत्तिथौ निजवयोटहिःपन्चके हायन । 

पणेः सपैकराभिरङकविकरयन्दरो वथा स्वं युर, 
स्वीकृत्य प्रवरं यानं जिनयुनिजातस्तिखोकः प्रः ॥९॥ 


कारे स्वरपतमे तपोभिरमटं संप्राप्य ज्ञानाभ्ते, 
निमीय स्वयश्ःशरीरममरं प्रवालितेः कमभि : । 
करायोत्समपरायणेन मनसा ध्यायन्प्रशं शाश्वत, 
शोदग्राहभयावदं जमदुदन्वस्तं तरी सदा ॥ १०॥ 


श्राद्वाणां सञपत्य सप्नदश्चकं वृक्ष यथा पक्षिणां, 

नित्यं पोपणतत्परं पुनिवरं यान्तं निन्त र्तम्‌ । 
तदयक्तिरसानुमावमरिनेा पादभनवपिणी, 
ध्यानज्यातिरपारतक्िस्विषमिमे प्राता का्रेःवप्रसा।११॥ 





श्वी तिलकः ऋपरिजी महाराजका जीवन चरित्रम्‌. 


एषा पष्ठिसहख्पद्यर्चना रम्या युनेमारती, 
गायन्ती स्त॒तियोगम्यदिव्ययुरभान्पीताचरित्रादिपु । 
रेकानुग्रदहेतवे खषदुपां चतःग्रषादाय च, 


पणौ शान्तरसेन जन्दुतनया गङ्गेव विभ्राजति ॥ १२॥ 


हसा वै सरसीमिव प्रतिदिनं एरर; सरोजयुंतां, 
नानामावविभावितां सममजन्वाणीं गुणग्राहिणः । 
[9 १ (५ न ९ [न 
विद्वान्सो मुनयः प्रसिदयतयों बातोप्रसङ्गा दिषु, 

+ [क =, ~ =. ९ ट 
प्राल्सन्नतिहरपिता युनिपतेर्टावधानां प्रभाम्‌ ॥ १३ ॥ 


गोकण॑प्रमिते द्वितीयभकिखदयो मूरसूत्रन्दरे, 

शद्धेः स्पष्टविभासितेः सबिमलं शास्रं सपुच्छीसणम्‌। 

लोकास्तस्य प्रशस्तरेखनकलानैपुण्यवारनिध- 

गौम्भीयप्रतिमापनेऽप्यवि भवो युग्धा इवाश्चय॑तः ॥ १४॥ 

चित्रं बणैमयं सुनेभेगवतीशास्चातसारं चितं, 

श्रीसिद्धासनहस्तिपाररसहिता विज्ञायते कुञ्जरः । 

मन्ये तदन्यराचे प्रचीणयुनिनाऽगाधामपारामपि, 

एनां चित्रफरानदीमतिवलामारोटितुं यत्नतः ॥१५॥ 

एवञ्चाश्वयुतःसुवणेर्वनददे दीप्यमानो रथ : 

शील ङ्कःसुपिराेतो धिराचितःसम्मादेनश्वेतसाम्‌ । 

अन्ते याति विपाद कण्टकयुता या मोहभरमेरिमान्‌, 

शीलादौीन्परिशीलयन्‌मनसः स्वान्तं समारुद्य यत्‌ ॥१६॥ 

पर्णी जेनमतानुयायिभिरहो मागस्य काटिन्यतः) 

आसीद्वैभवदीप्तदक्षिणदि खा शल्या सनीनां गणैः । 

आत्मानं परितोष्य बोधपयसा जित्वा पिपासामपि, 

धर्मोद्धारणकारणेन युचनिना सयं सनाथीकृता ॥ १७ ॥ 
नोट--१ यार प्रश्नोका उत्तर देना यह अष्रावधान नदीं करतु एकसाथ - 


चिखना-पढाना-पाखमें वे हुए खगो के मपि का अनुगत करना एसे 
आठ अवधान करते च. 


९ श्च तिरोक ऋषिजा महाराजका जीवन चिम 





प्राप्तो ^“ षोडनदे"ऽत्र रत्नमिव तं श्रीरत्ननामा मुनिः, 
्राप्स्या यस्य सुचण्डम।गेजरेमेन्थः कृतार्थोऽभवत्‌ 
आपाद नवमीदिमे सितदर प्राप्तः म॒ दी्नाव्रणी 
शिष्यस्य रसपावक्गर्हमज्योतीमते दायने ॥ १८ ॥ 


शिष्येरस्तसमस्तदोपनि चये; ससेवितः भीञुनिः, 
ग्रा्मग्रामभरुपेत्य लाक्घकथितं धर्मं समादिष्टवान्‌ 1 

यं श्रुत्वा वरहुराप्यजनजनता चैनं मतं शाश्त, 
सस्ारोदधिपोतेरूपिण मिमं सीधस्य सोमायते ॥ १९ ॥ 


एवं वषेचतुधटयं मुनिवरैः स्वीयः प्रयासाम्डमिः, 

सिक्तो धमतः घरगधममनभिः सेवितः स्थापितः) 
संसासयविपाक्तमाहमदिसेन्मादेन मत्तो जन. 

इटायां यस्य समेत्य सेख्यजननीं प्राप्नोति शान्त श्चुभाम्‌॥ २० ॥ 


संप्राप्तः स युनीश्वरोऽथ नगरं प्रावड्कुं यापितु, 
तत्राकास्मकरोगरूणवदनो ज्योतिः परं चिन्तयन । 
आकाशश्रतिरित्नचन्द्रगणिते र्वे सिते श्रावण, 

मराप्तो दिन्यदशां द्वितीयदिवसे वेमानिकेः सत्कृतः ॥ २१॥ 


आयातः स्मृतिमाममप्यविरते दत्ते वियोगो मुनेः 
शल्यानीव मनः सुवी ततमसां सान्द्र यनीनामपि । 
किन्त्येनं सुधिचाय शाखवचनं शाम्यन्ति तेषां व्यथाः , 
कालस्मिनवसपिणीति गदिते को वामरत्वं गतः ॥ २२ ॥ 


सपाप्य मानपद्वीं निखिरार््वपमां. 

रुके परत्र च चिरे खट मादने यः । 
श्रीपरज्यपादकमलस्य सुराघ्र नस्य) 

श्रुण्वन्‌ स्तुवन गणगगाच मुद मामवन्तु ॥२३॥ 


॥ 
2 ^~ 


॥ 


शरी तिरोक ऋषिजी महाराजका जीवन चरित्रम्‌. ९ 


॥ पुस्यपाद्‌ श्री तिलोकन्ाषजी महाराजकां जीवन वृत्तान्त ॥ 
महासज ज्र के युरूपरसम्परा 

निक्रमसंबत्सरके पन्द्रहवीं शताद्री के प्रारम्भ कार्म सरत निवासी विनी वोराकी 

पुत्री फलावाई के कुक्षिसं कवजी नाम के पुत्र उत्पन्न हुए. वै अनेक शास्ञोका अभ्यास करं 
माता पिताकी आज्ञानसार ङोकागच्छ मे दक्षा धारण कर्‌ शद्धाचार्‌ पाठन करते हए गास्रा- 
नसार्‌ शद्ध सद्रोध तथा जैन साधुओं के शुद्भाचारकी खबी जनतके हृदयम भरते इए 
ग्रामानम्राम विचरने खगे | उनके पशात्‌ श्री सोमजी ऋपिजी गी पाटपर्‌ विराजमान हए, तत्पश्चात्‌ 
पूज्य श्री कहानजी कऋषिजी महाराज पाटपर सुमित इए, ओर वहीं से उनके नाम 
सम्प्रदाय की स्थापना हई, पञ्यश्री कों ४०००० चाशा हजार गाधा कटस्य थी, यह 
परम्परा दारा सना जाता है. यवपि ऋषिसम्प्रदाय सवसम्प्रद यंसि प्राथमिक तथा प्रवकः 
कही जाती है तथापि जैसे सर्थवंशीय राजगण प्रवट्ग्रतापी राजा रघुके काठ रघुवंश 
कहर्ये, वैसेदी प॒ज्यश्री कहानजी छषपिजी के नामसे यहं ऋषि सम्प्रदाय विख्यात हवा । 
पुज्यश्रीके वाद्‌ कमसे पृज्यश्री तारा ऋषिजी, पुञ्यश्री काला ऋषिजी, पज्यश्री वक्षु- 
ऋषिजिी आचार्यं पदपर आरूढ हुए. पूज्यश्रकि छ्वै पीटा तपस्वीरान श्री देवजी- 
ऋपिजीं महाराज विराजमान ईं । पूज्य श्री बकषूक्रपिजी महाराजके पाटपर पञ्यश्री धनजी 
ऋषिजी विराजमान इए, उनके प्रथम शिष्य श्रीअयवंता ऋषिजी दितीय भ्रीसृबाक्रषिजी 
महाराज हुए. श्री अयर्वता ऋषपिजी के पाटवी शिष्य चरति नायक श्री तिलोक क्पिनी 
महाराज है जिनका सूक्ष्म जीवनचरित्र आपके करभे सुशोभित है. भपके पट्वी शिष्य श्री 
रत्म्राषिजी महाराज हए. प्राशेष्य श्री आनन्द्‌ ऋपिजी महाराज विद्यमान ह. महाराज 
श्वी के शिष्य प्ररिष्य परम्परा सविस्तर परिशिष्टे दिए है. ओर महाराज श्री खबा- 
ऋषिजी के प्ररिष्य पृञ्यश्री अमोलक ऋषिजी महाराज विदयपान है, जो फे ज्ेन- 
राखोंका भाषान्तर्‌ तथा ग्रथ निर्माण कर समाज म सुनोभित है। श्री यवता ऋछार्षजी 
मषाराजके द्वितीय दिष्य श्री रारजी ऋपिजी महाराज थे अपके शिष्य विद्वद्‌ रत्न 


> 





, मुनि श्री दौलत कऋषिजी महाराज ये जिनके पाटवी शिष्य मुनि श्री मोहन ऋषिजी 


(^. [3 
महराज वियमान € | 


| ॥ अध्याय ॥ १॥ र 


महाराजश्रीकी जन्मममि तथा पृथैचरित 
माख्वदेरामै बहुत प्राचीन कासे वसा हवा रतरा नामका गहर है, वदपर 
ओसबा जातिकौ सुराणा गोत्र उत्यन्न इए सम॒द्धिसंपन प्रतिष्ठित श्रष्ठी “ दुलीच॑दजी ” 
नामक श्चावक रहते ये । पर्याप्त सपत्नि इहलौकेक सुखसाधनका कारण होनेपर भी आप 
उससे ^“ पञ्मपुच्रमिवांभसा ` अथीत्‌ जस्मै कमल्दच्के समान निर्केप रहते थे. किसने 
दीक कहा है 


॥} तिटोक ऋषिर्जी 
८ श्रा तिदोक ऋषिजी महाराजका जीवन चसम्‌. 





प्राप्तो “ घोडनदे"”ऽत्र रत्नमिव तं श्रीरत्ननामा मुनिः, 
प्राप्त्या यस्य सुचण्डमागंजरुषेमेन्थः कृतार्थोऽभवत्‌ 
आपि नवमीदिने सितदरे प्राप्तः म दौक्षाव्रणी 


* ~ ¢ 


शचष्यत्व रसपावकग्रह्महमस्यातामरत हायन ॥ १८ ॥ 


रिष्येरस्तसमस्तदोपनिचयैः ससेचितः श्रीमुनिः, 
ग्राम॑ग्रामथरुपेत्य शाघ्वकथितं धर्म॑ समाषिएटवास्‌ । 

यं श्रुत्वा बहुकाप्यजनेजनता जनं मतं शाश्वतं, 
सेसारोदधिपोतंरूपिणमिमं सीध्रत्य शोभायते ॥ १९ ॥ 


एवं वचतुश्यं मुनिवरैः स्मः प्रयासाम्डमिः, 

सिक्तो धर्मतरः सरगधसमनोभिः सेवितः स्थापितः। 
संसारीयचिपाक्तमाहमदिरोन्मादेन मत्तो जन,- 

इायां यस्य समेत्य सोख्यजननी प्राप्नोति जानति श्चुमाम्‌॥ २०॥ 


संप्राप्तः स युनीश्वरोऽथ नगरं प्रावतं यापित, 
तत्राकाश्मिकरोगरुरणवदनो ज्यातिः परं चिन्तयन्‌ । 
आकाशचश्रतिरत्नचन्द्रगणिते वर्थ सिते श्रावण, 

प्राप्तो दिष्यदश्षं दितीयटिवसे वैमानिकः सत्कृतः ॥ २१॥ 


आयातः स्मातिमार्ममप्यविरतं दत्ते चियोमो यतेः 
शद्यानीव मनःसुवी ततमसां सान्द्र नीनामपि। 
छिन्त्वेनं स॒विचाय शाख्वचनं श म्यन्ति तपं व्यथाः , 
कारठेस्मिन्नवसपिणीति गदिने को वामर गतः ॥ २२ ॥ 


समाप्य मानपदवी निखिलार्ध्वपैसा, 

खोक पर च चिरं खदु मादते यः । 
श्रीपज्यपाद कमलस्य गुरा तस्य, 

शरण्वन्‌ स्तुवच गुणगणान्‌ गद मायवन्तु ॥२३॥ 


+ 


शनी तिश्लोक ऋषरिजी महाराजका। जावन चरितम्‌, ११ 





हये । अपने पुत्रा ओर पुत्रको साथ लेकर्‌ त्रिरोकचद्रनीकी माता नानूबाई नी समाजय 
वेटी थीं । उस रोज महाराजश्चाका व्याख्धान “न वैराग्याप्परो बन्धुर्न संसारात्‌ परो रिपुः! 
भर्यात्‌ वैरोग्यसे बटकर कोई अपना वधु नहींहै, ओर सांसारिक व्रिपयोसे बटकर कोई 
ˆ त्न नदी हे; इस विषयपर्‌ अ्यंत प्रभावराखी व्याल्यान हवा । व्यार्थान श्ववण करते ही 
पतिवियोग दुःखिता नानवार्ईदको शद्ध वैराग्य उत्पन हआ ओर पितृहयन अपने चारो 
सतार्नोको छोडकर दीक्षा ठेनेके लिये अपना दृढ निश्वध कर्‌ छिया 

माताकी यह दशा देखकर हीरावाई जिसकी सगाई जआंत्रावाठे श्रीरछमनदामजी 
नवयुवक्के साथ हो चकी थी, वह भी माताकी अन॒गाभिनी हेनिके स्यि तयार होई. परि- 
वारके तथा इतर सं्रधी लोगोने संसारिक बातोसे बहत कृ प्रलोभन दिया, पर॑च बह बा 
अपनी कमारी अधस्थामे भा अपने ध्येयसे तनिक मीं चखाथमान नदीं हह वैराग्थपर्‌ कायम रही 

उस समय तिटोकचंद्रजीकी अवस्था ९ नव वपे आठ माहकी थ, पश्च प्रतिित 
समरद्धेसपनन गृहमे जन्म ठेनेसे सेखनेवाटे चन्नीवाईकी कन्या गुखावकवरके साथ सगाई हा 
चकी धी. उपदेशा श्रवण करनेसे तथा मात। ओर अग्रजा भगिनी दशाकों देखकर उनका 
भी आत्मा मोहनिद्रासे जागृत हवा. उन्है वैराग्य स्फारेत हआ. ससारकी अनित्यताका 
्रष्यक्ष होने ठगा. शाश्वत सुखे तरफ मन दौडा ओर अपनी मातां तथा बहनसे पदरेही 
सयम च्नेके स्यि उत्प॒क हो गये. ओर उनके साथ साथ मध्यम श्रता कुअरमरुजी भी 
उनके सहगामी बननेको कटिवरद्ध होगये 
वसिष्ठजीने रामचेद्रनसि कदा है- 

ते महान्तो मदापराज्ञाः निभित्तेन विनैव हि। 
वैराग्यं जायते येषां तेषां व्यमलमनसाम्‌ ॥१॥ 

अर्थात्‌- वे महाबुद्धिमान महात्मागण वास्तविक धन्य हं किं जिनके निर्भर मनम 
विनाकारण वैराग्य उत्प होता है 1 यथार्थं इस बातकों तिलोकचन्दजीने सिद्धकर्‌ दिखादिया 
पयैका संस्कार उदय हुआ. अपूर्णं १० दश वर्धकीही अवस्था्मे एसा कठिन क्षरधारासम 
सयम तपर स्वतः वैराग्पूषैक चढनेको तैयार हो गये । पुण्यात्मा पुरुषको उचपदपर 
जानेके छ्यि अतिकठिन भी मागे अल्यन्त सुगम हो जाता है. आपके वेराग्यको माताजी 
अपने प्रेममावसें कुछ अन्तराय उपस्थित कर सकती, पसच पुत्रस प्रथम ॒वैराग्यारूढ होनेसे 
पुत्रको समञ्नानेके च्ि रविंचित्‌मत्र साधन उनके पास न रहा 

॥ अध्याय ॥२॥ 
सवत १९१४ माघ कृष्ण प्रतिपद्‌ गुरुवारको दीक्षा काल 

शरम चारो तफ इस वातकी सनसनी फेर गई, दीक्षाकाठ नियत होगया, पैडितव् 
श्री अयचता ऋषिजी महाराज वहां विराजमान ये. आसपासके ओरभी सध तथा 
आर्याजीका शुभागमन हआ. सवत १९१४ माघ कृष्ण प्रतिपद्‌ गस्वारको चतुर्विध सष 
के समक्षु डे समारोहके साथ दाता मषटोस्स॒व हुआ, उस समय रतठाममे एकत्रित भया हुवा 
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वसन्‌ विषयमध्येऽपि न चस्येव बुद्धिमान्‌ । 
सवस्षत्येव दुशेदिरसत्सु विषयेष्वपि ॥ १॥ 

अर्थात्‌ बुद्धिमान पुरुप संसारिक विवय वासनाके वीच रहकर भी उससे उद सीन 
रहते हे, दुक डोग अनित्य विप्यौमें सांसारिक साधन नदीं द्येभेपर मी सदा उसी खन 
रहते हं । शेठजी वाह्यद्टसें व्यवहारिक व्यापारादिक का्यौको करते इए बहधा अपने 
समयको सन-मनिरार्जीकी संगति तथा श्ास्के अभ्यास्त-शचवण मनने वितति थे । अपने 
तन धनको धर्भके च्यिं न्योदावर करनेको सदा कच्विद्ध ये 

दुखी चंदजी शठ की धरम॑पर्त्नीका नाम नातव था. यह वारं पवित्रता पतिव्रता 
आचार विचारकी छवण्यमयथी मरति थी. दोनो सेध्यमिं सामाधिक, प्रतिक्रमण तथा भगवद्ध- 
जन, सत्पात्रगन इद्यारे सत्कमोंमं प्रवत्त रहती थी । वानीका जितना धार्मिक ज्ञान 
तथा चरि ऊचा धा, उतना सांसारिक व्यवहारम परातिवे पाथ अपना अनुपम प्रेमभाव 
प्रगट करके वास्तविक अद्धगिनी शद्रको सिद्ध कर दिखाया था। 

इस प्रकारसे सांसारिक स॒खका अनुभव करते हए रत्नगर्भा वा््नीके कक्षीसे प्रथम 
धनराजजी दुसरे कुचरमटज्ी ये टो पुत्र ओर हीरावाई एक पुत्री उत्पन्न होनेके वाद्‌ विक्रम 
सवत्‌ १९०४ के चैत्र कृष्ण तृतीया वुधवार्‌ कौ एकं एसे पवित्रात्मा प्रगट इए कि उस 
भन्धाघ्ाका शरीर सस्थान कमख्नेत्र सवर्णवत मनोहर भव्याकतिको देखकर प्राणीमात्रके 
सदय अपथ आल्दाद -पैदा होता धा, अत एव यथार्थ तिटोकचन्द्र॒नामते वह खोकमं 
त्रेस्थात हए. उनका हस्तटिखित जन्मपत्रे इस प्रकार टै- 

विक्रम डम सवत्‌ १९०४ गके १७६९ उत्तरायणे रवौ व्रतत चत्रमापे कृष्ण- 
पक्षे तृतीयाया तिथौ घय्यः ६०।० चित्नानक्षत्रे घय्यादयः १०--२७ व्याघातयोगे ३९-० 
सुयोयादष्टि घरी ३३-५०। सूर्य मौन सेक्रातेगतांशाः १२ समये जन्म । 


[४ ५ ६ जन्मांग चक्रमू 
तिटोकचद्रनी जघ कुमार वस्थामें ये,उसी समयसे व्यत्रहा- 


` 
^ ति चृ 9 
1 व ^ ४ रिक चिपिङ्ञानके साय माताके डरा धामिक्र चिक्षा भी 
म 
यु १ 









वहत कृ प्राप्त कर्‌ व्यि आर तमीप सध्रु तथा 
~ || आयजिीके विपये अप्रतिम भाव था ¡| आपके जन्मके 9 
चर्‌ मह प्रे ह्यं आपङ्गे तितार्जाक। जान शर्पि निर्वीण हो चका धा, अतः पित्‌- 

पुश्प आप एकोत वंचित रदे. । 

॥ अध्याय ॥२॥ 
रागय 

विक्रम रेवत्‌ १८१ मँ श्वीमजैनाचा्यं परम पथ्य ती र्वा १००८ श्री 
कशानजी फपिजी महाराजे सेप्रदायतरै वालह्मचरौ पंटिनवर्यं श्री श्री यवता ऋपिजी 
राज जपन शिष्य वरै साय रनछाम पवर, आपे न्याख्यानमं ब्रत नरना एकात्रत 
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हये । अपने पुत्र ओर पुत्रको साथ ठेकर्‌ ज्िलेकचद्रनीकी माता नानृबाई भी समाजे 
` चटी थीं | उस सज महाराजश्रीका व्या्यान “न वैराग्यत्परो बन्धुर्न संसारत्‌ परो रिपु) 
अर्थात वैरग्यसे बढकर कोई अपना वधु नदीं, ओर सांसारिक विषर्थोपि कर कोई 
ङप्न नदौ हे; इस विपयपर अर्घ्य॑त प्रमावशाखी व्याख्यान हवा । व्याख्यान श्ववण करते ही 
पतिवियोग द्‌{खिता नानवाईको अद्ध वैराग्य उत्पन हअ ओर पितृहीन अपने चासो 
सतार्नोको छोडकर दीक्षा ठेनेके लिये अपना दृढ निश्वध कर्‌ च्या 

माताकी यह दा देखकर हीराबा जिसकी सगाई आरावाठे श्रीठकछमनदामजी 
नवय॒वक्के साथ हो चकी थी, वह भी माताकी अनगामिना हेनिके स्यि तयार हेग. परि- 
वारक तथा इतर संवधी रोगौने संसारिक व्रातोंसे बहुत कुछ प्रखोभन दिया, परंच वह ता्‌ 
अपनी कुमारी अधस्थामे भा अपने ध्येयसते तनिक मी चराधमान नही हर्‌ वैराग्धपर कायम रहय 

उस समय तिलाकच॑द्रजीकी अवस्था ९ नव वभे आठ माहकी धो, पर्व प्रतिष्ठित 
समृाद्धिसपन गृहम जन्म लेनेसे सेखानेवाटठे चनीवाईकी कन्या गुकावकंवरके साथ सगाई हे। 
चकी थी. उपदेश्च श्रवण करने तधा माता ओर अग्रजा भगिनी दशाको देखकर उनका 
भर आत्मा मोहनिद्रासि जागृत हवा. उन्है वैराग्य स्फ़रेत हआ. ससारकी अनित्यताका 
प्रत्यक्ष होने रगा. शाश्रत स॒खके तरफ मन दौड ओर अपनी माता तथा वहनसे पहेदी 
संयम ठेनेके च्ि उत्स॒क हो गये. ओर उनके साथ साथ मध्यम घता कुअरमठजी मी 
उनके सहगामी वननेको कटिवद्ध होगये 
वसिष्टजीने रामचद्र्जासे कदा है- 

ते महान्तो महाप्राज्ञाः निमित्तेन विनैव हि। 
वैराग्यं जायते येषां तेषां त्यमलमानसाम्‌ ॥१॥ 

अर्थात्‌- वे महाबुद्धिमान महात्मागण वास्तविक धन्य है कि जिनके निर्भर मनम 
विनाकारण वैराग्य उत्पन होता है । यथार्थं इस बातकों तिटोकचन्दजीने सिद्धकर दिखादिया 
पर्वकः सेस्कार उदय हुआ. अपर्णं १० दश वर्भकीहौ अवस्था्मे एेसा कठिन श्षरधाराप्तम 
सयम ब्रतपर स्वतः वैराग्यपधक चढनेको तैयार हो गये । पुण्यात्मा पुरुषको उच्पदपर्‌ 
जानेके चयि अतिकठिनि मी मागे अच्यन्त स॒गम हो जाता है. अपके वेराग्यको माताजी 
अपने प्रेममावसें कुछ अन्तराथ उपस्थित कर सकनी, परंच पुत्रस प्रथम ॒वैराग्यारूढ होनेसे 
पुत्रको समञ्नानेके स्थि रकिचित्‌मत्र साधन उनके पास न रहा 


॥ अध्याय ॥२॥ 
सचत १९१४ माघ कृष्ण प्रतिपद्‌ गुरुवारकां दीक्षा कार 
हरमे चारोतर्प इस वातकी सनसनी कैर गई, दीक्षाकार नियत होगया, पंडित 
श्री अयता ऋषिजी महाराज वहां विराजमानही ये. आसपासके ओरमी सध तथा 
आर्याजीका जुमागमन दुभा. सवत १९१४ माघ कृष्ण प्रतिपद्‌ गुरुवारको चतुर्विध सष 
के समक्ष बडे समारोहके साय दक्षा महोस्सव हुआ, उस समय रतठाम एकतित मया हुवा 


न्व गक 


१२ श्री तिखेक ऋपिनी महाराजका जौवन चसम्‌, 





जेनसषघ दञनीय धा री परपरागत वान सुनने आती है. कुअरमल्जी ब तिरोकचन्दजी 
विदद्‌ िरोमणी श्री अयर्चता ऋपिजी महाराज के शिष्य हृए। ओर नानृष।ह तया हीरावाई 
सतीशिरोमणी दयाजी सिखदाश्चजी कौ शिष्या हई. इसप्रकार एकी रेज एक रकी 
चार्‌ व॑क्षि इई ,अवर केवट धनराजजी अपने परैतेक सम्पत्तिपर रह गवे, श्री केअर क्रपिनी 
महाराज आजीवन एकान्तर उपवराम करते रहे ओर १ चटपटा तथा १ चाद्र्‌ के उपर 
अपना निवह करते थे, उन्ही महात्मान मोपाठमे जाकर अनेक मन्दिर मार्गिर्योको अपने 
प्रामाणिक सदुपदेगमै माघरुमागीं नाथे, उन्दी के सदुपठेशततं शास्त्रोद्धरक पण्डिनवर्यं पृच्य्‌ 
श्री अमोटक् ऋपिजी महाराज तथा उनके पिताजी श्री केवल ऋषिजी महाराज मन्दिर 
मागकों छोडकर सावुत्रतको धारण विये, दाक्षाकान्मं महाराज ्रीतिलोक ऋपिजी की उम्र 
९ वर्प १० मासकी थी, इससे पाठकवृन्द अचुमव कर सकने दै करं मनुष्यका क्या कव्य 
है. ? उसके जीवनक स्या उदेरा हं १ 
सारंग यदह कि-मनष्ययोनिमं जन्म पाना यह साधारण वात नर्द है. इस योनिम 
जन्म छेनेके च्ि देवनाखोग भी साखापित रहते हँ, इसी योनिम सारासार धर्मीधर्मदिक 
तत््वौका विचार करके समस्त वन्धने निभृक्त द्योकर यश्चन ओतिको प्राप्त कर सकना 
ह । उसय्ि रेस अनुपम अमल्य मनुष्य जीवरनरूपीं र्चितामाणि रलनको पाकर इसका 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये, एेसाभी कमी दिख्मै न छाना चादि कौ मेरे्ि अमी समय 
वहत है, क्योकि काररूपी शन्र॒ अपना के पककर व्रैठा है न माट्म किस समय 
खीच चवे ! पच यह समार मोहरूपी जाल्सं चौतफ विरा हज है, अज्ञानरर्पा 
अन्धकार ठका हआ है, अतएव एमे पयप्रद्ीक पुण्यात्मार्थका चरि अ्रलम्यनकर्‌ 
वना, अपार सेसारसे पार होनेका स्वोच्च साधन हं 
॥ अन्याय (दौ 
शाकस्रास्पास 
श्री तिलक ऋपिजी महारजनं गरुजकि सेत्रा याश्रूपाके साध गस्त्राम्यापस्त प्रारभ 
क्रिया, जिस शास््रको भप हाथमे ठेनें थे मानो वह उनके दटयकमटपर्‌ प्रहटेहौ तै निवास 
क्र चका धा) ठक्दी हं-'ध्रदना जन्मनामन्ते विपेकी जायते पुमान" अनेक जन्मोके 
अभ्वामसे परस्प विद्धात दोना है । स्वत्पकाटयदा आपने “त्रा द्वैकािकि सत्र 
उत्तराच्ययनमच, मव्रक्नाशजी, अनुत्तरोपपाकिक, निरियावटिकादी पच सूत्र. अतगड सत्र 
वौरह १८७ चास्त्र कटस्य कर्‌ चि ये, याच््रस्याध्यायने अविर प्रेम था, वहनसे सत 
तया आर्याजीनें आपने दगा आस्य ज्ञान प्राप्त किया था, तारया सथ्रात्रकः 
त्राठमुकुन्दजी मथा को गास्तक्त प्रारम्मि्त भिन्ना अपि द्वारा इई सी, बे कार्यनर्‌म अच्छे 
डासन्न भने पे. भया जावनपथन हमेया पज्यपाद महदारजर््राक्ा गृणालत्राद करते | 
महाराजश्च तरिका्मै प्रनिदिवम रुक्त वेट ्वाने निम दक्र उत्तराव्ययननीं वरद 


. शक्‌ सव्याय करते मे उम ममर आपके कनिषट गुरुभाना श्री विजयन्छपिनी महाराज 
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आपको मशक आदि जीवक परीपहसे वचानेके लिय प्रमार्जन करतेथे यह बात वृद्ध 
परम्परासे सुनी जाती है । 
अध्याय ॥५ 
कवित्वश्षक्ति 
महाराजश्री क्षणमात्र समयका दरुपयोग नर्द करतेथे, आटस्यका ठेरामात्र भी आपके 
परास नही था. आरुस्यको परम शत्र समञ्चते घे. अतः उसका फल स्वरूप अपने थोडही 
कालमं कवित्वशक्ति द्वारा गागरमे सागर मर दिया है. किसीने ठकि कहा है 
आलस्यं यदि न मवेजगत्यनथः, 
कोन स्याद्भहु धनको बहूश्चुतश । 
आलस्यादयमवानः ससागरान्ता; 
सपृणां नरपञ्यामश्च नधे ।॥१॥ 
अर्थात्‌- अनर्थकारी आस्य यदि इस सँसारमे नदी होता तो अति धनाढ्य ओर्‌ 
प्रखर विद्वान्‌ कौन नहीं होता १ पर॑च आङस्यके वजहसे समुदरपर्थन्त यह पृथ्वी परुतुल्यं 
मनुर््योसे ओर निर्धनोँसे भर गह है. सवत १९२१ का चातुमासि मी परम उपक श्री 
अयर्वता कऋषिजी महाराजका स॒जाट्पुरम हआ था. चातरमसिके बाद करमशः विहार करके 
संवत १९२२ के आपा मेसरेज पहुंचे वपर आपाढ शद्ध ९, नवमी रविवारको 
समृह्यीतनामधेय श्री अयवंताचऋपिजी महाराज अपना आयुष्य पणी कर देवलाकाख्ड हए ! 
उस समय श्री तिलोकक्षिजी महाराजकी अवस्था १७ वर्षं ३ माहकी थी. गुरुवियोगसे 
आपके हेदयकमट्पर्‌ आति कल्नि आधात पह चा. परंच अपनं आब्मज्ञान दारा ससरण- 
रीर ससारकी प्रगतिपर ध्यान देकर “काव्यरास्लविनोदेन कालो गच्छति धीमता" 
इस त्फ अपने चित्तवृत्तिकों ठगाये. नित्य नैमित्तिक कमोँसे कमी समय यदि आपको 
मिल जाताथा तो उसको काव्य रचनासे सफकतमे कतेधे | 
महाराज श्रीके वनाये हए काव्येषका ऋषि सेप्रदाय तथा अन्य संग्रदायके बहतसे 
सावु तथा आर्याजीक्रे पास पना चक्ता है, पर्‌च वे सत्र प्रन्थ॒मुञ्चको उपट्च्य नही हए 
अतः उनकी नामावटी नदौ दी है।. सिर्फ आपके प्ररिष्य श्री आनन्द छपिजी के पास 
अग्रकारित जितने ग्रन्थ हैँ उनके नाम आफ़ैत करते हं. श्री श्रेणिक चरित्र टार 
"गाधा गणना ३२५०, २ श्री चद्र्ेवरी चरित्र, २ श्वी समरादिव्यकेवली चरित्र, ¢ श्वी 
साता चरित्र, ५ धर्ुद्धिपापवुद्धे चखि, ६ हंसकेडव चरित्र, ७ अर्जुंनमाटी चरित्र, ८ 
घनागाक्मिद्‌ चरित्र, ९ ग्गुपुरोहित चरित्र, १० हरिविंशाकल्य, ११ पचवादी कान्य, १२ 
तिढोकवावनी प्रथम, १३ तिरोकवावनीं द्वितीय, १४ तिलोकवावनी तृतीय अपूर्ण, १५ 
गजमुकुमारचर्त्र १६४ अमरक्रुमार चरित्र, ७नन्दमणिहार,चरित्र, १ ८वीररसम्रधान महा्वीर्‌ 
स्वार्माचरित्र. ये सव प्रथ इत प्रकारके हँ की जिनको श्रवण करते हुए श्रोतागण आनन्द 
समब्रमै भम्रहो जाते ह. जिस व्यक्तिनै कमी एकवारमी इन चपत्रंको पडा या सना है 


१४ श्री निल्फ ऋऋपिजी महाराजका जीवन चरित्रम्‌. 





# १ 


वही इनका अनव कन्‌ सद्धना हे. ज कथ प्रयः जाखोकिही आधारते रचे गये है, रेतसा 
मे अनुव है पतु ८न परन्यौपी अटुपन अर्यं रचना जैरीपर क्रिपीभी मसमाजका 
सह्य ननमय मुकं प्रवेता नवि तिना रह नही सकना है. माव काव्यम 
ट्वा दै :-- । 
वतः पतिषयेरेब गरी एतस्य स्वरैरिव । 
. अन्ता चङ्भ्‌ दशे मयस्थेव विचित्रता ॥ १॥ ` 
अथान्‌-न्णक न्न चरट्‌ उनेनदी रहै है. प्रड्ज ऋषभ गान्धार आदिक स्वर्‌ 
सानद्ध ह्‌ र, प्रर रनिवत्यिने रमै फक पड जाताहै यह गनिवरारकी विचित्रता है, 
इन प्रमे वा शप्रतिक्रमण सस्य २ृज्ञानश्रदीपकःच्पाद्टवा है जौ दक्षिण, खाने, 
वर्‌ार, नि नामन वभर देमि वदहुतने श्रावकरोके पाम उपटव्य है. जिमकौ दितीयावृत्ति 
किर नागपुर्‌ मीन्पीत ने महाराज श्री पतिक क्रपिजी के पट्वी भिप्य शरी रलक्रपिजी 
महाराज के स्मारक स्वग्य "श्री जैनध्म प्रसारस्य" मस्व प्रकाशित हो रही है. उस 
रथनेमौ मागन श्री ते वने हए जे अनेक रत्न हं वे भी दर्मीनीय है. कुट्रथ आपका 
वनाया हुञा प्रक्रलित या अग्रकानिने आज करीव गाधा मस्या ७५ पचहत्तर 
हजारे उपट्व्ध हे, सोमी वे प्रथ क्रि सेवन १९२७ कं वादजो रचे गेहे वहै, 
उ पृक पत्ता नही चटता दै. आप्र वार्‌ करते हृष जिस वभ तथा जिस स्यानपर 
जो भ्रेधया कविना निर्माण विये है, वे सव सुक्ष्मरूपमे अध्याय ९ वेमे टये जाये, 
॥ अध्याय [1६॥ 
ठेखनकर. 

महाराजथीका टेखनकरलटमिभी उव्यु्क् प्रमथा. इसकलामैमा आप उच शिखरपर्‌ आरूढ 
थे, यह कनेमे तनिकमी अत्युक्ति न होगी पज्या महाराजश्रौके हानका लिखा हरा एवः 
पत्र आपके श्रभिप्प अर्वति स्वर्गाय श्री रत्न क्पिजी महाराजके सुभिष्य ग्री आनन्द्‌- 
ऋपिली केः पाम मक्र दै जोरदच टम्बाथदच चौडाई विस्तारमै है उमके तीन अंगम श्री 
दय॒वैकालिक मृव्र सम्पूण च्िवा हवा है. चपर अशमे एच्छीमुणं मूल अर्यात श्री 
संयगडांगसुत्र के प्रभम स्वीका ट्वा अध्ययन जिस्म श्री महावीर स्वामी की 
स्वनि की है बह ओर्‌ २५६ टमा बोकडा छिखा हुजा है चद द्य जिनटेगोनि प्रच्क्ष 
नटी किव होगा, उनके टेखककीं असत्यता पर्तत दोनेकी सम्भावना द. प्रच पेमे ५-६ पप्र 
महाराजश्वीये, हाने विवि हुण्‌ अच्छे २ मृनिर्‌जंत्रि पास सुरक्षित, सेवत १९८१ मे 
क्ट ( कपाया ) मे श्री नागचेद्रजी स्वामी ने श्री रत्न क्रपिजी महाराज के पास॒से 
अगार उनका प्ते चेर पोर्टल कई प्रनि्पोके साय उसको वापस कर्‌ दिये. 
पद्यपाद महाराज श्वी दोन दयाय तथा नोन वैरम छिव सस्मे भे आर्‌ एकः समयमे आट 
जयथान आप चर्‌ सकने भवे सव त्तमः तरमाण पुन अरमा द्रप्नेण अहमदरनगर्‌ तधा 
पूना तिने टो चार वृद्ध प्रथमान ६ 
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कनकमयो 


॥ अन्याय ॥.७॥ 
चित्रकखा- 


पुञ्यपाद्‌ महाराज श्री चित्रककमि मी अत्यन्त प्रवीण ये. उन्दने भगवतीजी 
-शाचखरानुसार कवितामय तथा गमय ज्ञानकरुलर्‌ तैयार कि हं. जिस्मे अम्त्रारी सवारसहित 
एक वृहत्‌ हाथीका आकार दै. सढसे प्रारम्भकर्‌ पडते जाइये क्रमराः हाथीका सब अवयव 
तैयार होता जायगा ओर श्रृहत्‌ हस्तीके आकृतिके अन्दर एक ` चवन्ीभर जगह सत्र 
अवयव सहित ६५ हार्थके आकार है, इसकामी फोटो श्री नागचन्द्रजी स्मामीके पास 
मौज॒द है. एवं चित्रमय रीररथ तथा १॥ इंचके दर्विं विस्तारे सम्पूर्णं आनुपू इत्यादिक 
आपके चित्रकटाधिषयक ददीनीय अपय चीज श्री आनन्द ऋपिजी के पास मौजृद है, विशेष 
उद्ेखनीय आपका बनाया हआ एक विवित्राङकार नामका कान्य है, जिसमे २४ चोवीस 
तीर्थकरोकी स्तुति दोदाकंदभ की गई है. उसदीके अन्दर छत्रजन्ध, दुर्ीबन्ध, नमस्कार मंत्र वगै- 
रह अनेक चीज निकलठ्ती हँ, जिसकौ देखकर बडे २ कविरोग आर्‌ विद्वानलोग भी 
आश्चर्य चकित हो जति हँ । उस चित्राख्कारकाव्यका पारोचय निम्न लिखत प्रकारसे हं | 
दसीके चारौ तरफसे गोम॒त्रिकावेधमे तीन तर्फ नमोक्षार मेत्रके अक्षर आण हुए हैँ 
( १ ) णमो अरिताणं, णमो सिद्धाणे, णमो आयरियाणं, णमो उबज्ज्ञायाणं, णमो रोए 
सव्वसाहणे, एसोपच नमोक्छारो सब्बपावप्पणासणो|] मगाणच सव्वेसिं, पढमं हवहमगठम्‌।] 
यह प्रसिद्ध नमोक्ार तत्रहै. (२) श्रीचद्रमन्ञपिरत्र के अन्दर दी हुईं गाधामेमी नमो 
कार दहै, वह दस प्रकारै ““न्माङण असुरसुरगुरुखमुयग्परििंदिए गयकिञ्से( अरिहे सिद्बा- 
यरय उत्रज्जञाए सव्वसाहए' इसमेभी पांच पद आर्‌ है (३ ) “ सिद्भाणं नमो कि्वा- 
सजयाणेच भावओं । इसमेमी नमोक्तार मत्र ॒सीभप्तख्पभं आया है. अर्थात्‌ सिद्ध ओर 
साधु रेसे दो पदौको श्री उत्तराध्यनसृश्कफे वासवे अष्ययनमे यड प्रधम गाथाके पूर्वा 
द्मे ख्या है^ सारांश अर्हित ओर सिद्ध हन दो पटीका सिद्ध हस पदन समवि होता 
हे, ओर आचर्य, उपाध्याय ओर्‌ साधु एसे तीन पठाका सादु शद्रभ समावेश होता हे, 
क्यो साधु नननेके बाददही आचार्य, उपाध्याय पदव्रिया योग्वता होनेपर्‌ प्राप्त ह्यती है॥ 
ओर इस चित्राठकार काव्यमेही दो चौक्थ्या है (१) एकमे दनि, शीर, सप, भावं यह 
अक्षर आप ह ओर (२) म नाण. दंसण, चादर पेते अक्षर आर है.सं काव्यम श्ीमान- 
तुगात्चा्ं प्रणीत श्री सक्तामर स्तोत्र का २६ वां धोक है, वह यह “तुम्ये नमश्चैभवनार्ति- 
हराय नाथ + कौरह पर्णं छोक है आर्‌ उसके आगे श्वी ददावेकाटिकं सूत्रको प्रथम 
अध्ययनकी पटी गाथा है वह इस प्रकार है “धम्मो मेगटमुक्रढे अहिंसा संजमे तवो] सेवा- 
वि तं णमसंति, जस्स धम्मे सया मणो || इति| इसके आगे काव्यारुकारके वी चमे ॐ नमः 
सिद्ध ॥ रेस अक्षरं निकलते है ओर चिघ्राटकारके नीचे दोनो वाज्चसे दो छत्रधन्ध है, इने 
पञ्यपाद, महाराजश्चीनै सवत मित्ति देते हुए अपना नाममी उन अक्षरोमै सम्मित किया 
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सा 'ध्नवनं उगनीसे अढकीस जाण. निश्वर केव्ख वेण प्रमाण || ऋपिपचमी 
विचितरि अरंकार, तिलोकसिखि कहे गुरु उपकार }] यह चौपाई छद है. इन सव ची्जोका 
फोटो टकर जीवन चस्ति साभिशत करने के च्य तेने श्री अआनन्दक्रपिजी महाराजसे 
अनुरोध पिया था, पच चित्रके फोटो साप कराने ितिप व्यप्र है, लस वजहसे सव चिप्र 
ग्रकादित न दए पर्व जहांपर आपका पदरापरेण हया, वहाते व्यक्तियि इन सव चीनौका 
अवन्टोकन अव्यय करना चाहिये, व्नके देष्वनेने प्रच्यन्न मास्म ह्येता है की जैन 
समाजे कैसे कैते विद्यान्‌ मदात्मा गणीपृद्य उत द्यं गये है. अपनामी क्या कर्तव्य है 
गृहस्थ अध्वा मयमददार रहकर किंस तरद अमल्य मनप्यनीवनका सदुपयोग करना 


चात्र, 


॥ - प षिः “ 


7 अ्यघ ॥दौ 
संत समामम्‌ तथा गणग्राहकता. 


पूज्यपाद महाराज श्रक्रि समकारीन जां अच्छे अच्छे प्रसिद्ध विदान्‌ प्र, उनसे वे 
मिटाप करने >. उन महात्माओंँके पास जो कृ ग्रहण करने योग्य विपय होता धा, उसको 
उर्त्वटापूर्वक ग्रहण करते ये, इस विपथे अपि सेतोप न्दी रखते च , 
वरिषटजीनिं रमचंद्र्से कदा है- दे रामचंद्र ! 
येषां गुणेप्वसंतापो, येषां रागःशरतं मरति, 
सत्यन्यसलिनो ये च, ते नराः पशवोऽपरे ॥ १ ॥ 
यात्‌-जो गण प्रहणके विपये असतेतोप रखने है ओर शालके विपये प्रेम रखते 
दे, मत्य बाटना यही व्यसन जिनके पसि हें वेदी मनुप्यहे, ओर सव पशु है. षस्ति 
त्रिक ये तीनो वर्तं महाराजश्वीमे मौजद र्थी. अप पव्य श्री रखराजजी महाराज तया पच्य 
श्री धमदासनी महराजकते सम्प्रदायके ज्ञानचन्द्रजी नवा मोघजी स्वामी ओर्‌ कोटा 
नग्परदायके नुध्रसिद् विद्धान छगनङार्जीं महाराज, पडिनव्रय श्री फएक्रीरचन्द जी महाराज 
पृ्य श्री उद यसागरजी महाराज गैर मृनिर्‌जौन मिदाप करके उन टो गौके प्रेम पात्र त्रने 
ध्र, ओर नी प्रमिद्ध मनिरार्नोका मिलाप हा धा. प्च कवर क्रिनं स्यानपर्‌ मिप हआ 
इम विपयमे महाराज र्थी का हस्त सिदत को प्रमाण नदी मिट्नेते देनेमं नरी आया 


॥ अन्याय ॥ ९ 
चातुमास | 
ध्याय मे हून दिव आवद ङ्गि अपूर्ण १८ तरप अवर्थमि श्री तिलाक्र- 


प्रपिनी मद्यागाज धी के नुरनदाराजक्रा वियोग हज. उती समसे आप गुरुजीका सव 
तर्का भर्‌ सन्ने चमे. सजन्त पृल्यफाद श्री अयवंताक्रपिजी महाराज विक्रम नवत्‌ 


# 


श्री तिलोक ऋषिनी महाराजका जीवन चसत्रिम्‌. ~ १७ 





१९२१ का चतुमसि कर चेकेये. पवित्र पुरुप अपने पद पकज द्वारा निस स्थानकों 
पावन करते है, बही तीर्थस्थान दै, जतः पृञ्य श्वीन संवत्‌ १९२२ से प्रथम चातुमीस 
सुजाख्परमें किया. इस प्राथमिक चवुम॑सरमे बडाहा उत्ताद हुजा. अनक श्रावक तथा 
श्राविकाओंने द्वादशा ्रतका प्रत्ाद्यान वगैरह टिया. दुर दुर से बहुत छग दशनाथ आए 
ये. व्याख्यान श्रवण कर सतषट इए. वह॑से आपकी कौर्षिरूपी भेरीका नाद दिशा्भमें प्रति- 
ध्वनि करने ठ्गा. चारौ तप॑ ज्ञानरूपी पदा पांमरुका सुगेष प्रसृत हुआ, व्याख्यानं अत- 
गृढजी सूत्रका उपदेशा होता रहा. महाज श्रीका गुरुषियोगके वाद यह प्रधमही चातुर्मास 
है (- चतु्मासके वाद विह।रकर उज्जैन, खाचरोद, रतलाम वगरह १५ क््रोको पावनकर 
सेवत १९२३ का चातुमोस आपने मंदसोर मँ क्या. व्यास्भानमै पन्नवणा ओर 
समवायाङ्गन्ञाताजी तथा उत्तराध्ययन अध्ययन हुवा. अनेक प्रकारके त्रत प्रत्याख्यानादिक 
मी हए. मदसौरमं अच्छे जच्छे शाखज्ञ श्रावक ५, आपका व्याख्यान श्रवण कर्‌ उनके दिम 
सतोष पैदा हआ कि आपके रा समाजका कुछ उद्धार अवद्य होगा परंच महाराजश्रि, अपू 
उपदेरारूपी अमतके पान्न करने की इच्छा अभी सात न्दी इई अतः चातर्मासके विहारे 
वाद फिरभी सदसोरमेही चातर्मास करमेके छिपे श्वावक्र सम॒दाधन अव्यन्त आग्रह किया अतः 
सवत्‌ १९२४ का चातुर्मासी आपने ठणा ३ से मदसोर जीवा--ज मे किया । 
मद सौरे विहारकर अनुक्रमसे रतलाम, साने, चिपड, अजमेर वगरह २१ 
रोको पावन कर केक पधरि । कई स्थानौकी चातुमसिकी प्राभैना चल रहय थी आकिर 
वहमतसे कोटाकौ प्राना स्प्ीकृत इई. सवत्‌ १९२५ का चाऽ नास.कोटा रामपुर मे 
मनोहदरदासनपैके नोहरेमे हआ. व्याख्याने आचारङ्कजी का वाचन इवा। आपके वक्त॒त्व राक्ते- 
पर्‌ मोदेत होकर श्चोतागण कमटपर्‌ भ्रमरवे, समान छन रहण 4. बडह। उत्साह साध 
वहांका चातूमीस सपन. हज 
कोटासे विहार कर कमश; ब्ाछूरापाटन, अमरकोट, सारंगपुर होते हए फाल्गनयं 
सुजारपुर पधारे. उस समय वहाके विज्ञ श्ववकोकौ उकौ सीमा न री. दामं आभे इए 
चितामभिको हाधसे बाहर नर्हा जने देना चादि. रेसा विचार कर चातर्मासकी प्रार्थना 
वकने दरू कर दिया. यषावे, शकक धर्मानुराग प्रेम माव पहणरुहि से था, पिरिभी 
अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रार्थना स्वाकरिन दुई सवत १९२६ का चातुमास सुजाल- 
परमे बडे उत्साहे साध इञ घमौन पमी अधिक हुई । व्यास्यानमें श्री मन॒त्तरोववाई, 
श्री सुयगडांगजी फमोये गये । सुजाटपुरसे विहारकर करमदञ; ३७ क्षत्र।क। पावनकर्‌ जन्म 
स्थान रतछामये पहं चे वह के सघका विगेपतः आग्रह हआ कि यह क्षेत्र अपने नामन्ते तथा चौतर्पः 
का मुख्य , केन्र ह्योनेसे हरदम मनेराजोके आवागमनसे वहत कृ प्राकषठा प्रप्त करं ठिधा 
है ओर आप देसे नररललको पैदा कर अपना नामभी यथार्थं स्प्टीकरण कर्‌ चका है पच 
"--उस रंस्ये उम उंडानै का यथेष्ठ अवतर याक निवासिथोको न मिटा, अतः हम सेगोकी 
प्राना है कि उस व्षैके चात॒मोस की प्रार्थना स्वीकारकर श्रीस्घको अनगृहित कीनि 
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महाराजश्रीन प्रर्थनस्वीकार कर च्या. संवत १९२७ का चातुमास बडे समा- 
रोदके साथ रतलाम माणेकचौकमै ठणा पाचके साथ समाप्त हभ, व्याख्याने श्री- 
सगचतीजी तथा श्री अंतगदजीका वाचन हभ. । 
रतलामसे विहार कर अनुक्रमतः छोटी सादर, वडी सादौ, वौरद २७ करको 
प्वनकर्‌ माय शुद्ध नवमौ रषिवारको उदेपुर प्रप्त हुए, वहाप आपके पधारनेपे बडाही 
उरंपाह आर्‌ धर्मका प्रकाश हुआ. यापर २ ०र्वाहा रात्र निवासकर विहार करते हुए 
निमच! नारायणमढ, अमरावद्‌ कौरह ३ ५षत्रोको पवित्र कर्‌ विक्रम सवत्‌ १९२८ कै 
वैशाखम रनराम पर, उसी जगह “ इन्द्र विजय छन्दोषद्ध तिलोक चाचनी "' कैश 
लुक नवमी शामिवारको पर्णं॑क्ियि । रतरामसे विहार कर्‌ १ ०दश्च क्षेतरोको, पवित्रकर 
साज पुरम पहु. संयत्त १९२८का चातुमोस ठाणा २ से साजापुर अच्छे उत्साह 
पूर्वक समाप्त हुजा, उसी जगह माद्रपद शकक ५ पेचमीको विचित्रारंकारषी सचना समाप्त 
हुई है. विचित्रारंकार्का पूगं पर्विय अध्याय ७ हम छ्खि चुके है, चातुमीपके 
व्यास्यानमे श्री भगवत्तीजी तथा श्री उववाईका उपदेश होता रा. साजापुरते वििर- 
वर्‌ करदाः देवास, इन्दौर, धार वरदं ३८ क्षत्रौके पावनकर स्वव. १९२९ का 
चातुमास धरियावदम गण ४ से किय॥ व्य्यानमे रथानाङ््‌ उपासकद शाङ्ग का उपदेरा 
होता रहा । इस वका रचा इआ सुदशैन सेटक्ा चौढाकेया श्रवणङृष्ण दृतीयाके चोज 
समाप्त किया हवा जनि श्री माणक क्रपिजी महाराज के पास उपटन्ध है । तथा 
“असन मारी मुनिका'' चौढालिया मुनि श्री आनन्द ऋषि फे प्रस उपलय्ध है परेच 
वव अर्‌ कर्पर इनको व्रनाया यह्‌ उल नहीं मिता है; अनुमानतः चातुमौसम वना 
दोषा रेसी कल्पना कर सक्ते है 
धरियावदसे विदारकः अनुक्मसे १७ षन को पावनकर्‌ वि० संवत्‌ १९१० के 
रेणाख कृष्ण प्रतिपटको मेदसौर पथरि, बहक चिन् श्रावक वरग पूज्यपाद महाराजश्रके समा- 
गमने पदे दो वमे टाम उढा चुके ये इस छम फिर चातुर्मासकी परायना क}. पाथना 
स्वाकृन होनेके वाद महाराजश्री अन्यत विहार न करने पये। अतः संर १९३० का 
चातुर्मास मदसोर मँ हणा, भैदक्ौरमं बैगाख कृष्ण १० दामं सोमवारको “ पंचवादः- 
काञ्य'" बनाये, जिसकी रचना विहठानोके देखने योग्य है. व्ये कृष्ण ६ षष्टी रविवरारका 
“साधस्तोत्र'' का रचना क्वि. आपाद दष्ट तृतीया युक्रवार्‌ के रेज मेदसौरमे र्चा हुवा 
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धमेचयकुमारकौ चौपाई महासती श्री रतनकरवरजी के पाल उपन्य है. आश्चाद इष 
नर्स भोमवारको “"रिभेदे वलजिनस्तवन'' कौ पूर्वि कवि. दुमके वाद संवत १९३० कं 
रे दुर्‌ (१) “अगिताजेन स्तवन द्‌” (२) “अतीत अन्‌गत वतैमान चीप्िय 
सिन स्तवन" येद स्तोत्र प्रवानित उपटच्ध है परव इनके रचने का स्थान आर ऋटका 
उदेत मी है, स्ववने येमी मेदर्मप्ं रते मे हनि देना दो सुकरता ६ । 


मवत १९३१ तथा १९३२ का चातुमि श्राजपरमं दुवा रेता महारान- 


____ „म पवन र - 


श्री तिलोक छषिजी महाराजका जौवन चरित्रम्‌. १९ 





श्वकि छेखसे प्रमाण मिरुता है परंच इन दो वषमे किंतने कषे्रोमे आपने परिहार किया ओर 
किस किंस शाज्चौका उपदेरा हभ इसका कुठ उष्टेख नर्द मिकता है नतो संवत्‌ १९३१ के 
रात म्न्पौका पता है. सिप सवत्न १९३२ के ज्येष्ट कृष्ण द्वितीया रानिवार सिद्वियोगम 
मय भजन अरित स्तवन" साजापुरम रचित उपरन्ध है । माद्रपद शुक तरस सोमवार 
के रेज नेमिचरित्रिकी रचना समाप्त किए. तथा (२) “भ्रमभेजनकुमति चपेटिका" 
( उपनाम प्ररनोत्तरयुक्त चर्चामासा ) यह प्रेथमी प्रकाशित है परंच स्थान समख्का 
उदेव नहीं है. 

सेवत १९३२ के चातुर्मासके वाद साजपुरसे विहार कर इन्दौर, उज्जैन कौरहं 
< क्षेत्ोमे भ्रमणकर सेवत १९३३ का चातुर्मास सुजाटपुर्मं किये, उस वर्पम भी कोई विरोष 
उदेव नहीं मिरुता है. सिकं श्रावण रष्क १४ शुक्रवार श्रवण नक्षत्र प्रीतियोग ककरण 
मकरचंदरम स्थान माख्वा सुजाटपुरम 'सीता चरित! को क्रिया. यह ग्रे अप्रकाशित उपलब्ध है. 

चातुमसके अनन्तर सुनाटपुरसे वि्ारकर देवास इन्टौर होते हृए॒माभेगोर्धमं 
रतङाम पारे वहां मारीशीर्ष वदि १० दशमीको श्री मवानीक्रपिजीकी दक्षा हू ७ वे 
रोज बडी दाक्षा हई, वहसे विहारकर फाल्गुनी पूणिमा जावरामे क्वि. तत्पश्चात्‌ १० दरा 
्षेत्रोको पचित्रकर सेवत १९३४ का चातुमांस रतलाम व्यि. व्यस्यानमे जम्बृदधीप 
प्नन्ती, श्री्तगट, निीरयावलीका उपदे होता रहा.इस वका रचित "आचार्यं स्तोत्र" 
उपङब्ध है, जो वैदाख शुक पूर्णिमा सोमवार्‌ को बनाया उस स्यानका उष्छेव नहीं है. 

रतङामसे विहारकर ३१ कषेत्रौको पावन कर फाल्गुन क्ष्ण २ को प्रतापगढ 
पारे १० दश राप्र निवासकर तदनतर मम्मर्खेडामे पारे, वहां चेत्र शुक्त १२ रवार 
के श्री प्याराक्रपिजी की दक्षा हई, वरदीसे जावरावाटे श्वावकोकौ चातुमसिकी प्रार्थना 
शुरू इई व प्राधना स्वक्रित हुई. वषांसे विहार कर २२ कषत्रोंको पावन किए ओर जयेष्ठ 
शुक तीया रविवार के दिन ‰ कृष्णजी कों न्याव '† नामक ग्रथ की रचना किए, 
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वराद चातुर्मासके छिए जावरे पधार. 

सेवत १९३५ का चातुमास बडे उत्साहपथक जावरेमे समाप्त इ, 
उसी समय देश दक्षिण प्राम घोडनदी जिल्हा पृनासे सुश्ववक गेभारमर्जी छोढा मार- 
वामे मुनिराजंकि ददीनार्थं पधारेथे, उस समय दाक्षिण देशम मुनिराजोका सचार्‌ बहती 
कम था. अ्थीत्‌ प्रायः मुनिराजोसे एकान्त शून्य था. अतः गभीरमल्नी खोढने कोटा सम्ब- 
दायके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री छगनङालजी महाराजसे दक्षिण देदामे विहार करनेकी 
्रायैना कौ परंचं आपनं स्वीकार नदीं किया. फिर वहसे जावरा पुज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज के चरणों अपनी _अज सुनाए. विशेप उपकार समक्षकर महाराजश्रनि 
प्ार्थनास्वीकार कर च्या. चातुमीस खतम होतेह आपने श्री प्यारा ऋषि तथा श्री- 
कंचन ऋरपिजी ठणे इसे दाक्षेणके तफ पटार्पण किया. मार्गा्षि १५ को धारमे पधोरे. 
वहां €दिवस्च निवासकर्‌ विहार करते हुए इन्दोर्‌, खंडवा, होने हुए वष्ानपुर पारे. वहां 


२० श्री तिटधोक ऋप्रिजी महाराजिक जीवन चरितम्‌, 











आसपामके, प्रामेनिं दिर्ब समूप्रदाय के अन्तर्गत तारण स्वार्माका एक मत चट्ताहै 
उसको माननेवादरे एकः जानिके वणिक है. ये केवकं गाल्लोको मानने है ओर्‌ 


: पूजने हं. उपय दकर्‌ उनमैते वदृतसग कोदाचरमामीं वनि. व्यं आग चलट्कर्‌ 


फेजपुर्‌ पधार वहां आधाजी श्रीभृरर्जीकिै दिक्षा इई, उनको सती जिरौमणी श्रीद्रार्जके 
निश्चायमें देकर वामे समाव्रल, जटगवि हते दए मवत्‌ १०५३५ चैत वरि नवमा को 
प्रोठतद्रीको अपने चरण रजौसे पश्रित्र किया 
संवत्‌ १९३६ की दिनचया 

दक्निण दमे उस रुमय हर्भका सीमा न रही उत्त समथके ४-५ चार पाच वद्धो 
मेरी मृखाग्वान हुई है, उनके मुखेसे उस समयका उत्माह सुनने्टा यग्ध दै. ब्रूत दुर दूर 
श्रावक ब्रोडनर्दमि महाराज श्रव दर्मना्ं आए, गौर्‌ सवो अपे तर्फ विहार करनिके 
कोगीममै रग, पर॑च अहमदनगरे श्रावकोनि अपने कार्थ सफलता दिख १९ अठारह 
रात्र प्रोऽनदनिं रदकर वाद अहमदनगरे तर्फ विहार किया अहनः नगरम उण समथ समाजं 
वि्यान दृदटधर्मी स्मावा३ विराजमान धी. श्री तिटोक पिम महाश नगरमे पार्‌ 
गये, यदह गच्छ भिम व्यक्तर्त प्रथम सनाया उसको ववामि सवर्णकरा ककण व्राईजीने प्रदान 
करिया, यदह व्रात वहा ब्रद्धोदारा मनी गः है. अहमदनगर वही उत्माह मतया गया, 
२१ एकविगि रात्र महराज वहां तरिराजमान प्रे चानुमासकी प्रर्थिना मर दुर. प्रच धांट 
नदी बे सश्रावक गभीरमट्नी रोढाजीकी व्रानै सुनाकर अभ्निम वके लिय कु छाया 
देकर वरिदार्‌ कर्‌ गरे, नर्म विहार काले वाद ३६ त्रोके। प्रा्रनकर्‌ आपाद वदि 
१९ को घोडनधीमै पारे 

उसके पश्ान सलार पक्की महाराज श्री की जेठी वहिन सती भिरोम्णी श्री 
हीराजी नै मल्वासे विहार करते हर्‌ याणा ३ से घोडनदीर्मे प्रधि, उम समयं आप- 
षोगकि उपदे दत्निण देनका पृनर्द्धार्‌ दज, रेता सना जानाहै. बदतमे पृण्वत्मा ष्प्रक्ति- 
ओने अपने मनुष्य जवनकी मफटना प्राह कर्‌ खा आपाद दक्र ९ नत्र्मा गनिवारेकीं 
धक समयम चार्‌ दशना दई, पिता ओर्‌ पतर श्रीखसूपक्रपिजीं तथा भ्रीरतन्पिजी मदा- 
राजये दोनो क्ति श्री तिलोककछपिजी महागाजके शिष्य दहृप्‌ उन लोगाक वैरण्यका 
कारण नता कन्य श्रै रन ऋपिजी महाराजक््े जविन चन्तरिमंवरर्णितर््‌. एवे माना 
पर्या श्री चयाजी तया श्री रामदवरजी स्ना धिरिमणी ज्यान श्री हीरानीकमी भिप्या हः 
इन नरह टणा ७ का चानुनास सवर्त १९३६ का व्रडे आनन्द पुत्रक योडनदी 
मे नमति दा. वर्हीपर चा्मामने “ ११ न्यारह गणधरयणे प्रथम स्वाध्याय 
रामकं कविना रचना कौ. व्य्यानये समतव्रा्याद्धजीकय उपेय होता रहय. चातुमनिके 
नराद्‌ मान्याय कृष्ण ३गस्वाग्कों धायरजिं श्रीरम्भाजीकः दन्ना द, मामनीप या जपरचमी 
राक प्रिटाक्म्‌ स्वान पटवितन शन्ति. रिरि पव जकदयष्री यनिवारको श्रीगोकटनीकरी 
दना देः, पप यु १२ द्वाव्यीरो विहार क्रि. विद्‌ करते हृद्‌ आत्रोरी पत्रि, शह 
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माघ वदि प्रतिपद वुधवारको श्रीक्ोटाजीकी दक्षा इः. वहांसे विहार करके सोनई पधारे 

८ एपणासाभति 2 नामक प्रन्थकी समाप्ति क्यि-ययपि ठस प्रेथमै तिधिका उष्छेख 
नहं है तथापि व्रिहारक्रमसे पना चख्ता है कि माघ कृष्ण ५ पचमी इनिवारको समापि 
वी गई है. वहात्ते व्रिहारकर फाल्गुन कृष्ण मै संईखेडा पधार वहीं फाल्गुन कृष्ण १० 
दरम जनिवारम “ भोलपलछत्तिश्ी † नामक प्रन्ध वनाया. वहसे विहारकर्‌ १५ कत्रौको 
पावनकर नाशिक, गगानदी तयम्ब्रकटरवाजा सरावगीके उपासंरेमे ३ तान रात्र रहकर 
वसेत-पिपटगव पधार, वहा फाल्गन गष चतुर्धोको ““ अमरकुमार चारित्र नामका काव्य 
समाप्त किया. वांसं विहारकर सवत्‌ १९३६ के चैत्र वटि ३ को फिर साहइिखेडा पधारे 
सेवत्‌ १९३६ का रचा हुआ प्रथ “ गजसुकुमारकमे काचन नामका उपरन्ध हे, परच 
उसे रचनामे तिथी ओर्‌ स्थानका उछ नहीदहे 


सवत १९३७ की दिन चर्या ओर चातुमास. 
चेत्रवटि ३ तृतियाको साइखेडा पवारे, चेत्रवहि १३ वुधधारको आ्थानी श्री 
नन्दजीकी दन्ना हुई. वैनाख वदि १ प्रतिपदको वहसे विहारकर २१ क्षेत्रांको पावनकर्‌ 
खानक हिंवडा पधार, वहां ६ छे र।त्र॒ विराजमान भ, वहपर वैशाख कृष्ण १३ तेरसको 
विनय आराधनाका चौहालिया' तयार किया ओर वैशाख गुक्क ३ तृतियाको “उपदेश 
लावनी? कौ रचना कौ, वहसे विहार कर वैराख गक ८ मी को अहमदनगर पधे, वटाव 
 सुश्रावक वरी महाराज श्रीक दक्षिण देशम आगमन कालसेही चातुमौसके स्यि खटायित घे, 
सवत १९३७ का चातुमीस वडे समारोहके साय अहमदनगरमं समाप्त हुआ, वहत 
द्र २ से श्रावक वर्गं महाराज श्रके व्याख्यान तथा दर्शनका काम छेने आएथे व्याख्यान 
म श्री `आचारगजी, चयगडांगजी का उपदेग होता रहा, चात॒मोसमें आपने भाद्रपद कृष्ण 
१५ चतुर्दशीं डुक्रवार रिवयोगमै “वदमान दशरन" न(मक काव्य बनाया है. आसिन 
कृष्ण चतुर्थी नृधवार्‌ भरणी नक्षत्र हर्षण योग नवी पेठ धर्म स्थानक “श्रीचन्प्रेफवली चरित्र" 
की रचना समाप्त की हे, ठर ६७गाधा संह्पा ४५०० मेँ यह प्रथ है. जर्‌ आखिन कृष्ण १४ 
_ चतुर्दशी वुघवारको “'द्वितीय ्चौविशच जिन स्तवन?" की रचना समाप्त हुई है. आन गङ्ख 
द्वितया व्रधवारको ^“ वश्च विहरमार्नोकेस्तवनं ` अलग अल्ग॒वनपि है, आशिन र 
१० विजय ददामी+ रोज चं परमेष्ठी स्तवन" को तथा (वीररस प्रधान श्री महा- 
चीर स्वासीका पंचदाठिया!' कौ रचना हई हे, कार्तिक कृष्ण ३० दीपमाश्काके रोज 
''वष्द्‌ मान स्वा्माका चोढाडठेया ! की रचना इई हँ, तदनतर माग॑सीपे कृष्णर्‌ गरु 
वारको विहारकर अहमदनगर धर्मशारमे रात्रमर विराजमाने, वहांमे व्रिहारकर पारनेर 
अल्छरुटी वगैरेह २३ क्षेत्रौको पावनकर घोडनदी पारे वहा मार्गरीप युक १ को “ज्ञान 
कुजर तेयार किये जिसका वर्णन अध्याय ७ मे वर्‌ आये है, वहांसे विहारकर पौष यञ्छ 
गौदा जिल्हा अहमदनगरमे पदार्पण किये, वहा पप राक अष्टमी इाक्रवारको “‹ जीव 
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रका उपदेश छखावणी " तथा “श्रावक उपर खावणी" ये टोनो पयोको वनाया, वदसे 
विष्टारकर्‌ वचिर्चाडी पधारे, वहां माध वदि अष्टमी को "भ्रति गण मगर माला" की 
रचना रे ओर्‌ वय १४ रात्र विराजमाने, वहसे विहारकर माघ जुम करमाला पधारे 
वहा माघ गु दस्म मोमवारकोे “श्रावक छात्तिशी'' की रचना कौ ओर माघ उष 
तेरसको “नरके इुःख वणेन की रचना कयि, वहं ६ रात्र निचासकरके मिरजगब 
पघारे, बहा फाल्गुन कृष्ण २ द्वितीया वधवारको '"“अध्यात्मफाग स्वाध्याय" तैयार किमे 
वहासे विष्ारकर्‌ कडा पथारे, वहौपर फाल्गण कुष्ण एकादद्छको “सोलह स्वमकी रावणी 
की रचना विये । वासे विहारकर फाल्गण राङ्क ऽमी को नगरमे पधार, फाल्गनी पर्णिमा 
को ४७ वां छोच अहमदनगरमे हभ. संवत १९३७ के साल्मे वने इए “पुण्य आश्रयौ 
रावणी" तथा “धन आश्रय पदु" भा उपलब्ध ह, परच स्थान ओर तिथी का 
पता नहीं है 
संवत १९३८ की दिनचर्या ओर चातुमौस. 
अहमदनगरमे विराजते दए चैत्र कृष्ण ७ सप्तमी को श्रील सप्तमी स्वाध्याय! की 
रचना किये, तदनतर चैत्र श पंचमी रविवारफो नगर स्यानकते विहारकर सिद्धे्र 
(सिद्ध) वागमे रत्रनिवास किये, उसी रेल “अध्यात्मवाग्‌ स्वाध्याय की रचना किये 
वहांसे विहारकर अवोरौ पारे, वहां दद्रा रात्र निवास व्यि. चेत्र शुक ११ सोमवारको 
“कारुकी छावणी!" की रचना कौ.चैत्र इद्ध पूर्णिमाको 'सातवार अध्यात्म स्वाध्यायः 
[२] प्रन्द्रहातिथी अध्यात्म स्वाध्याय" [ ३ ] वारहमास अध्याल्न स्वाध्याय [४] 
“५ अध्यात्म गिनमौर "" उतने कान्य आंवोरीम व्रनयि है. आंवोरीसे विहारकर मिस पधारे 
वहां वैगाख ष्ट तृतीयाको"" अक्चयत्ततीया अध्यात्म स्वाध्यायः जा रचना कि. वेराख 
रक ६को “करमपच्वीशी") कौ ठवणी रचे. ओर्‌ कैगाख जठ १२ व्रुधवारको ' कका- 
व्तीरी लवणे " कौ रचना किये, वद्यसे विहारकर्‌ टेवटाकाी पारे, वहां 
जयेष्ट कृष्ण तृर्नया सोमवारको (१) “ पंच आराकी छऊवणी ' (२) "“ कालक 
छावनी) ये दो कान्योकी रचना किये. ब्रहते व्रि्टारकर्‌ कमः ्ेरभोको 
पाव्रन करते हए रस्तपूर पारे. वहं ^ उपदेश आश्रयी पदकी + रचना स्ये 
दु ६ पष्ठी को ई हे. वहामि प्वरुडी पारे व्हा जेष्ठ यष्ट ७ सप्तमी को "उवदेश्य 
छन्ती्ीकी पर्ति विये. इम नरह विहयर कमम ६९ ग्रामे पति्कर व्ये दुष्ट ११ 
रो अहमद नगम पदार्षण किये. ब्रह आपाद कष्ण शग्रतिपदाको श्री लक्ष्मीजी [लछमाजी 
श्ना हः ७ वरैरोज व्रडी दक्षा हई, आया ष्ट नवर्माकी व्रिदारकर्‌ गणाय 
उवसं चातमानिके धिय पके. यणा १० दजने श्री आयजी श्री राजका आगमन 
हआ. इसतरद््‌ ठाणा १४ व्दाका चातुर्मान संवत १९३८ का आओवाररीमे तेपम दुजा 
बष्् प्वण पमे ''पु्यपणपवरं अध्यात्म खाध्याय कौ रचना विये. ओर्‌ माद्रफट यद्ध 
११ को मीटाद्भरथ "' को रचना वये, तिका वणन अव्या ७ मे दिया ह. चानु- 
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मीस आशिन डु १० विजय दशमी के रोज [ १] “ चौविश्च जिनस्तवन,'[ २] 
अध्यातम्‌ द शहरापवं स्वाध्याय रेते रसे काव्ौकां रचना समाप्त कि, कार्मिक कृष्ण 
तेर को *१ धन तेर अध्यात्म स्वाध्यायः १४ चतुरदशीको २“स्पचतुदंशी स॒भ्यात्म 
स्वाध्याय" अमावस्याको द "दोपमाछ्किा अध्यात्म स्वाध्यायः! की रचना दुर. आंगो- 
रमे रचा दुआ चारं प्रकारका ५११ गणधरका स्वाध्यायः" मिक्ता है, पंच तिधिका 
उष्छेख नही दे. अनुमानतः चातु्मीसम ने हौगे. चातुमासके बाद मार्गशीर्षं वादि २्‌ द्वितीयाकों 
विहार्‌ई कर वग्िमे इगरगण, पिपल्गावमे दो रात्र वरिताकर अहमदनगर पधार. वहां १५ 
पन्द्रहरातर विराजमान य. वहसे विहारकर मागैरौष दु 9 चतुर्थौ रुक्रवारके। केडगाव पधार. 
मारां शुक पंचमककि श्री "गौतम स्वामीके रास" को बनाया. विहरक्रमस कामलगाव मे 
बना होगा. तदनन्तर अनुक्रमराः विहारकर अबलकुटीमै पधार, वह पैप शुक्क १२ हादशीको 
श्री ज्ञमकूजी आयाजपीकी दला इई. ७ वैँ रोज वडी दोक्षा दई. वहां १६ रात्र विराज- 
मान थे. उन दिनेमे माघ कृष्ण ३ वृततीया शातेवारको २८ प्रकारके चौविश्च लिन 
स्तवन? की रचना की, ४ चतुथी रविवारको “तीन प्रकारका उपदेश फटका? आड 
प्रकारका चौविश जिन स्तवन" की समाति कियि. माघवदि ५ को जवल्कुटी से 
विहार करते हुए अहमदनगर पधार, २० वसि रात्विराजमान थे वहां माघ शुक प॑चमौको 
“वसत पञ्चमी अध्यातम्‌ स्वाभ्यायः? की रचना विवि. फाल्गुन करण ७ सपर्माको नगर 
से विहारकर्‌ प्रवरास्तगम, नाठना, ओरङ्गावाद वगैरह ३२ षतरोको पावनकर सवत १९३८ 
चेत्र शु १० को ओबरी पधार. एकादशी सोमवारको आवोरमे “धन्नाजीकी रावणी, 
की रचना कयि. वासे विहारकर चैघ्र इ १२ द्वादशी शुक्रवारको फिर अहमदनगर पधोर्‌, 
संबत १९३९ की दिनचयौ ओर चातुमोस. 

नगरमे ७४ चौवाछ्सि दिन विराजमान थे, वहां वैशाख दुक १४ चतुर्दशी 
मेगल्वारकों ‹ हस कैव › चरितरिकौ रचना क्षयि. ओर च्येष्ट कृम्ण चतुरौ रविवारको 
‹ धर्मबुद्धिं पापबुद्धि ' चरित्र की रचना समाप्त किये. तदपश्चात्‌ जेष्ठ वदी ९ नवमी 
गुरुवारको (हरियाजी ओर अमृताजी' का दक्षा हुई. गयेष्ठ वदी '१२ रविवारको नगरसे 
विहार कर्‌ गये. करई कषेघ्रौको पवित्रकर घोडनदी पधार जेष्ठ श २ द्ितीयाको ' सुदक- 
युनिका चीदा(रिया ` समाप्त किये. वहसे विहारकर करई क्षत्रौको पावनकर्‌ पना पारे. 
बह ७ रोज विराजमान धे. वर्प नानापैठमे आषाढ कुष्ण १ अतिपद को ‹ मेतारज- 
युनिका चीढालिया, तैयार किये. ओर आषाढ कृष्ण ` ¢ चतुर्थको तेरहकाल्याकी 
स्वाध्याय? कौ रचना कयि, पृनासे विहारकर १७ग्राममै विचरकर आषाढ दु १ १एकादशी 
को घोडनदीमै पधार. शिष्याअके साथ सतौ रिरोमणी श्री हीराजी कामी सुमागमन हुआ, 
ठणा १८ से सवत १९३९ का चातुमौस धोडनदीमे वडेही उत्साहपूवैक समाप्त हुआ. न्या- 
ख्यानमं भ्रीद्वयगडांग छत्रःीचद्रकेवलीका रास का उपदेशा होता रहा,माद्रपद शकृ १ ०को 
जाया श्रीलछमाजी का संथारा ४ ।पहरका हुआ, ओर वहीं आश्रेन ष प्रतिपद शुक्रवार 


, 


२४ ` श्री तिके पिज महराजका जीवन चरितम्‌. , 


; 











ह 


अमृत व्रेटा नुन्ा-च्चरम श्री भेणिकु त्वरिः कौ समाप्ति किये. मार्गयीपै वदि “पञ्चमी 
नुषवार्‌ को रंगुजीफी दीना हुई प्ष्टके वडनदीसे विदारकर रोत्रमर्‌ मन्दिरमे नित्रास किया, 
वदाति प्रिह्‌िकर्‌ कञएक कनो को पावनकर सतारा गहरमे पटार्पण कयि, वहां भवानां पठं 
३ रात्र निवास विये, वर्हीपर मार्मरी जकू८ अमी सोमवारको २ प्रकारका “उपदेश 
स्तवनं पद ओर मार्गलीप यढ ११ एकादीको “उपदेश एटका'' की रचना विय 
तथा पैप्र करम्ण तृतीया वुधवारको ““आचन्द्‌ श्रावक का चोदाङ्िया' जीर चनुर्धो 
गुस्वारको “"कासदेव्‌ श्रावक्रका चटाया'' का रचना समाप्त कि आर्‌ पाप इष 
५ पञ्चमी निवारको ““भ्रगपरोहितका पंचटाङियाः तयार किये. वासे विहार्कर्‌ ७ 
धत्रीको पवित्रकर पना पधरे, व्य पौपर॒ दष पञ्चमीको “दप माल्िपिमि रि 
अध्यात्म खाध्याय' की रचना कवि. दय रत्र पृनामें विराजमान होकः 
पिपटगात्र पनरे. वहा पौप यद्ध अष्र्माको “श्री सुधमा स्वासीकमे स्वाध्यायः 
विये, १३ रात्र वही विराजमान ये. व्यं श्री कंचन छक की दक्षा माच दृष्टष्‌ 
इई, वहसे विदारकर्‌ कमयः कषत्रौको पावन करते हुए मचरमे पधारे. वहा माव 
तेरर्को ' कर्म विपाक्र मालाक्धी ' रचना कथि, मचरमे वारक फल्गुन 






अक. ०,०.१६ 


अहमद नगगमे विराजने हण चत्र उङ्क र हितीया 
दं अच्ययन का कवरितामय मा्पांतर्‌ तथा तनु न्मे 
सम्पर्ण श्रिये । अप्रकाशित 'सूमरगादित्य क नन] कर|जा र 
प्रतिप प्रारम्मकर आपाद यष्ट पञ्चश््टट-प 
रेति आम्बोरीनें प्रमाप दज मिदट्नहये, देवगुरु प्च क्रस्वाधीन हे 
म इन ममयपर्‌ प्यपाःका विरा न्य एक , द्रवै- 
र पिः उनवा अन्तिम काल्य * पक्ष तिथि सती 
ष्‌ श्रथ मिन्ते ह वाद>,००८ श्रीरत्नद्पिर्जा मनानार्के शिष्य र ज्पनदश्षिन्‌ गद्वारार स प्राप्न मीर 
मृग्वार्‌विटस्‌ पमा शकण परकित कस्येः सी सनभ प्रमारन सस्प पदः बानर नायपृर कौ षय किया १,“ 
चिप आवाररानि विहार 
म्वपभरदरेष्वाकीनषः 
त्यान स्वाध्याय. प्रलिक्रम्ण पर्ण कयि, विहार्‌ करनेके मर्‌ वव स्थानकम्‌ वार्‌ ह 
उम समव कोटेष्यी दप दविव्पयौ अनि चल्टनेपर्‌ नन्नुप्व नदि आ न्ह, वं मव अप 
राकुलथ्यो.रेखकर नटाराजनवनिं नजदीक ह पठ चर्त गा्मर्‌ निवन क्रिया. (ज्चमीको 
द्णा पचसे अँगर्गखा प्रति, षन्ति पियटनोतर प्रे, वहा एकः वृक्षय ना व्यान 





॥ 1 


० द्रि 
> 
£ 


४५ 
५ 


४ 
शी तिरोक षि सदाराजकापूनीवन चरि. २५ 


1 





ल्ल ~ = 


कटनेके ज्ि खडे हुए. उसी समय दिरोवेदना प्रारम्म शु. अहमदनगरे श्रावक वरग 
मंकाराजश्ची के अगवानी आ पहुंचे थे, ओषधोपचार होने ठगा परञ्च तात्र वेदना ओर 
भधिक होती गई. यह सनक्तनां फैकतेदी असपासके बह्ुततते श्वघरक वर्म इक्डा हो गये, 
फिर रात्रिम ८ वजेके बाद भयंकर वर्ने पृज्पपाद महाराजश्वी के रारीरपर अपनी सत्ता 
जमाई. तीन दिन पिंपछ्गंवयै मडराजश्री के साय सव श्रावक वर्गं उपस्थित ये. ष्का 
प्रकोप उत्तरो तर्‌ बढताली गया, अव रेपे समयमे इस स्थानपर अस्वार्थ होए पृञ्यपाद 
शवौका रहना शावक वरवे हृदयम अत्त दुःखकर धा. परञ्च किं कर्वन्पतार्मे विमढ ये. 
अदमदनगरमे मह(राजश्नी के प्रप्त होनेका उपाय उन ठोगोको कुक सृ्चता नदीं था. समय 
सूचक पुञज्थपाद महाराजश्रीनँ अपने श्रावकोकी इस प्रकार व्याक्रुकुता देखकर मान्तिक 
बरसे साहसं कर आषाढ क्क ९ नवमी दिन अहमदनशरम पधार गये, 

अनेकों वैय डाक्टरोका ओपधोपचार पनिरवच्छिन होने ठगा॒टठेकिन सव विफक 
हज. ज्वरका प्रकोप ओर शिरोरोग तो पहठेीसे रबर था, विहार करनेसे ओरभी उनके ` 
सहायता मिक गहै. ॥ 


॥॥ 


सूथं अस्त हुआ. 


आखिर श्रावण वदि र्‌ रिवर को अहमदनगरे महाराज श्री तिलोक ऋष्िजी 
रुपी जैन समाजका सुय अस्त हो गया, इस नश्वर शरीरके छोडकर महाराज श्री का - 
आत्मा स्वगौरूढ हुआ. यह समाचार ।.माल्वा वरह सव देशे तुरन्त कैक गये. 
जेस समय महाराज श्री के देहातके समाचार रतम मेँ पहुचे, उस समय रतलाम 
श्रीमजेनाचा्यं १००८ श्री हुकमीचंदजी महाराज के संम्रदायके पृज्य.श्री १००८ 
श्री उदयस्रागरजी महाराज विराजमान थ, उन्हैने रतखाम सेध के सामने हमारे जेन 
संप्रदायका एक सयं अस्त हो गया रेसा एरमाधा. 

उस समय महाराज श्री का शररदी नर्द कितु जेन समाजही निर्जीव होगा 

` जैन भारती निरास्पद्‌ हो गई. संपूर्णं जेन समाजमे मादक अधिरी छा गई. सुनते दकि 

उस समय वन्रहूद्‌थ भीं मनुष्य आपके इस चिरकाटीन विरह दुःखसे दहा उठा. यह्‌ 
किखनेकी नदीं श्रद्युत अनुभव करनेके योग्य वात है करि- 


जिस अमर आत्मा का यद शरीर आजभी मौज्ञद है उनके पाञ्चभौतिक शरीरके 
वियोग कारम सदृदय समाजकी कौनसी दसा हुई दोगी ! 


मे अनुमान करता ह की उस कास्य रसा कोई चतन प्राणी समाजम न दोगा 
कै जिसका हृदय पूज्यपाद महाराज श्री के योगसे पिवरकुकर्‌ अश्रपात न किया हो. परञ्च 
अव॒ इस अधरपातसे होनाही क्या है १ उस पवित्रात्मा कौ मूर्तिं अदस्य हो गई, इस ससार 


म उनका पाञ्चभोतिक शारीर आज न रहा, सेसारकी घटना अदधत है. सुख, दुःख, षै, 


॥। 


~ 


२६ .श्री तिल्येक ऋषिजी महारानक्ता जीवन चलति. 


दोक क्षण २ पर वदटते रहते है; दाक्षिण देचके श्रावको का दिव्य नेनरपटट खटगया, ञे 
लोग शात यशः शरीरके दशनार्थं उठ खड हये, सव छोग यह विमं कि कि जव पृज्य- 
पाद षिराजमान ये, उस समध अपने २ पुण्य के अनुसार हम लोग लाभे, चुके, अब 
उनक( यद्रा!रारीर षिचमान है, आते वट प्रक उसका रक्षा करना समाजकां क्ष्य है । 
टसा षिचारकर प्ञ्यपादकं रचे इए कविना का सग्रह करने खगे, ज्हातिक उन टोगो को 
उपटच्य हुआ उसको प्रकारिन कयि ओर्‌ उसके प्रस्तावना म जाहिर किये कि अमी बहत 
सै मादयोके पास महाराज श्री कै रचेहुए विपयांका पता चरता है, वे भाई कृपाकर उन 
पिपर्योको हमारे पास भेजेवे ताकी सव साधारण उस्तका सभ ९ सके, परञ्च, कौन सुनता 
है. जो जिसके पास रहा वह वही गुप्त . रदगया, भ्रणिक रित वगैरह १९ ग्रंथ तो 
युनि श्री आनद ऋषिजी के पाम है, जिनको प्रकाशित करने के स्थि आजतक वरिभशष 
दोलारूढ है । पस्यपादके विपयमं यह खाप्त जानने योग्य वात दहै कि, दाक्षिण देरामं भापने 
किरसे स्थानषफवासी जन संप्रदाय की स्थापना की. यह कहना अतिङयोक्ति नरी 
होगा, किं यदि महाराजगश्री का पदार्पेण न इञ होता त्तौ कितनेक जगह श्रावकोको भाज 
भुखवस्िका वधन मृढ गया होता. । 


उपसंहार. 


प्रियसजन पाटकवन्द! श्रातः स्मरणीय पृज्यपाद श्री तिलोक ऋपिजी महाराज की 
अटक उपरोक्त गण सम्पात्ति यथानति यथा्ाक तथा जितने प्रमाण उपटच्ध हए तदनु- 
सार ल्खिा गया है. नदीं तो समाज विख्यात रसे प्रधाने पर्प्रके गृर्णोका वर्णन कीद्वतं 
दारा जितना फेयाजाय उतना गोड ह । अव्र उपमहार रूपमे महाराज श्री के गणसमुदरसं 
सार खौचक्र आपलोगो के सामने उपस्थित करता हू | 


सदगुणगणाटकन श्री तिलाक्र क्रपिजी महाराज ३६ वं २९ दिनके अवस्थ 
इसत पाञ्चभौतिक गरीरको व्याग किये, जिसमे २५ वर्थ ६माह ९द्रिनका स्यम पाटन कर्‌ इस 
अल्प कालमेही चन्द्रवत्‌ मिध्याव्वरूपी अकार्‌ का नालकर्‌ जन ठरनाभिरपी भव्य पुरपौ 
को कमदवत परिकास करने के लि यास्मानननार्‌ सट स्तर्‌ हजार गाताकी मैख्यामं वद्धे वे 
भ्रेयौ को रचकर जैन ममाजके, ऊपर उपकाररोव्मि कलार तो द्विषां 


स्तर्भति 
महाराज साह्य कां स्माकं चन्रमा ममान दीतट, समद्र समान गम्मीरया, अवार 
व्रह्मचरथ. मि्टमित मापण) अपूरयं कारतया, वक्पचातुर्यं नमयसूचक्र धा. जन श्न तभा 
प्र्‌ दाम गामिति केग्ह अनेकनुण लापय अविक अयनाय मे | 
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~न न्नन्------------------------~--------- ~--~- 


चाखिशष्ध 
महाराज श्री का चारित्र इतना इद्र था कि उसका वर्णन उस तत्व के वेत्ता पुरुष 
कर सक्ते है. परपक्षीय लोगमी आजतक मक्त कंठ्से उनकी प्रसा करतें है, यह 
उनके चासि श्ाद्धिका ही सकृत है, क्योकि चारित्रहीन पुरुषका गुण समूह धूम मिल 
जाता है, श्रणीमात्र मै पिरोपन; साधु परुषोका चारित्र ही एक अमल्य र्न है उसीके रक्षासे 
बह विरवपर अपनी सत्ता जमा सकता हे । 


वाग्मिता 

पज्यपादकी वाणी जो निकल्ती था, वह अक्षरश्च! सनातन चैन धर्मके अन॒करूही 
निकरती थी, आपके प्राय! हर एक वाक्यम हित शिक्षा का भाव पर्णं मरा हुआ निकठ्ता 
था, य्हातककी दाक्षिण देशक कृ गावोँका नाम एक संवेयामं आपने लिखाहै उस्म न्यव- 
हारिक तथा अध्याम्मिक उपदेश्च इतना उच्च कोटिका भरा हुआ है कि शायद कीं दुसरे 
कविर्योके मखसे ये भाव निक्ठे हौ, ओर जिन्हने रसे उत्कष्ट कवियों के कव्यौका 
परिदीरन किया होगा वेह इसके अन्तरङ्ग भावको पा सक्ते हं. देखिये पृज्यपाद महाराज 

विरचित सत्यपोध नामक वडी पुस्तक के पृष्ठ २२३ म अमदानगर पाई इष्यादि । 


निमेमत्व 

महाराज श्री इतने बडे प्रधान परुष होकर भी रेसे विनम्र भावसे रहते ये कि जिसकी 

हद हे, अर्ह॑कार उनके पास स्थानी नदौ पाया, रेसे उच आदद कवि होते हए भी अपने 
का्यमिं “रिच्छामे दक्ड" शब्ट देते ग्ये हँ । 


ज्ञानबट तथा शखनज्ञान. 

पृज्यपादका ज्ञानक भी बहुत प्रवल्था वृद्ध लोग कहते हँ कि यदि महाराज श्री के 
सामने को$ कि प्रकारका प्रशन करताथा तो उनका उत्तर अनेक रशाखके प्रमाण दारा 
प्श्नकर्नकरे हदयको आल्ाश्ति कर देने ये । बहते व्यक्तियो म यह देखा जाता ड फ 
पृच्छक के प्रश्नौ कों सनकर अविश म आजाते है परञ्च पज्यपाद के सामनं जिज्ञास या 
भतश्रोत वा परराक्षक तथा अन्य किरी प्रकारसे जो प्रश्न करते यथे, उन सव खोगोको प्रेम 
मावसे उत्तर देते ये, प्राणी मात्रसे यह गुण अनुकरणीय है । वस ॒पज्यपाद्‌ के चरित्र 
विषयिणी ठेखनी को यही विश्राम देताहू, कारण कि प॒ज्यपाद के कार्यो द्वारा तथा तत्का- 
खन वद्धं दारा उनके जीवनर्मे पद पद पर रहस्य प्रगट होता है उन सव वातोको डिख- 
नेके व्यि मेरी शक्ति नर्हा है, दसरा यह. किं जो विशेपज्ञ है, उनसे को$ बात छिपी नहीं है 
ओर जो उनसे अपरिचित है वे ठेखक के साथ साय पुञ्यपाद के विषयमे मी सन्देह 
करे, अतः प्रेम भावसे प्राना है कि गण ग्राही सजन आदर पर्षक इसको पठन तथः ,पञ्य- 
पाद के ग्णोका अनुकरण कर इस परिश्वमका सदपयोग करेगे | । 

ॐ शांतिः { रातिः !{{ शतिः, {{. 


शरी तिवयेक षिन महाराजका जवन र 


सके क्षण २ प्र्‌ वदते र्ते ह; दक्षेण टेक त्रवक्राङा दिव्य नेत्रपृटट 
र्ग साश्चत यरः गरीरके दानार्थं उट खडे हये 


पाद्‌ परिराजमान ये 
उनक। यदयशरीर्‌ ध 


उस ममयं अपने २ पण्य 
यमान ह्‌, आति वट पूर्धकं 


सत्र छोग यह विमर्ष कि कि 
अनुसार हम छोय छाम छे 


सखगया १ 
फर : जवे पज्य 
चके, अ 
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क 
चाखिशुाद्ध 
महाराज श्री का चारित्र इतना शद्ध था कि उसका वर्णन उस तत्व कै वेत्ता पुरुष 
कर सक्ते है. परपक्षीय छोगमी आजतक मुक्त करसे उनकी प्रस करते है, यह 
उनके चासि दादधेका ही सतृत है, क्योकि चारित्रहीन पुरुषका गण समह धूर मिक 
जाता है, श्रणीमात्न मै पिरोपतः साधु परुषोका चारित्र ही एक अमल्य रत्न है उसीके रक्षासे 
बह विवपर अपनी सत्ता जमा सकता है । 


वाग्मिता 
पञ्यपादकी वाणी जो निकल्तीं र्थी, वह अक्षरगः सनातन जेन धर्मके अनकही 
निकरती धी, आपके प्राय! हर एक वाक्यम हित शिक्षा का माव पर्णं मरा हआ निकठता 
था, यर्हातककी दाक्षिण देशके कुछ गावोंका नाम एक सवेयामें आपने किखाहि उसभ व्यव 
हारिकि तथा अध्यात्मिक उपदेरा इतना उच्च कोटिका भरा हआ है कि गायद्‌ कहीं दुसरे 
कविर्यकि म॒खसे ये माव निक्ठे हो, ओर जिन्होँने रेते उत्कष्ट कवियों के कर्व्यौका 
परिशीठन किया होगा वेही इसके अन्तरङ्ग मावको पा सकते ह. देखिये पूज्यपाद महाराज 
विरचित सत्यत्रोध नामक वड पुस्तक के पृष्ठ २२३ म अमठानगर पाद इत्यादि । 
निममस् 
महाराज श्री इतने वड प्रधान पुरुष होकर भी रेसे विनम्र भावसे रहते ये कि जिसकी 
हद है, अर्हकार उनके पास स्थानी नर्द पाया, रेतसे उ आदर कवि होते हए भी अपने 
काव्यम “मिच्छामि दक्तड" अन्द देते गये हं । 
ज्ञानबर तथा सखनज्ञान, 


पृज्यपादका ज्ञानघरल मी बहुत प्रवक्था बद्ध लोग कहते है कि यदि महाराज श्री के 


सामने कोई किसी प्रकारका प्रन करताथा तो उनका उत्तर अनेक राखोके प्रमाण द्वारा 
प्रश्नकर्नाजने इृदयको आल्दा्टेत कर देने थे । वहतसे व्यक्तियों मँ यह देखा जाता है फ 
पृच्छक के प्रश्नो कों स॒नकर अविश मै आजाते ह परञ्च पञ्यपाद के सामन जिज्ञास या 
भरतश्रोत वा परराभिक तथा अन्य किसी प्रकारसें जो प्रश्न करते थे, उन सवर छोगोँको प्रेम 
मावसे उत्तर देते धे, प्राणी मात्रसे यह गुण अनकरणीय है । वस्त पृञ्यपाद के चरित्र 
विषयिणी ठेखनी को यद विश्राम टेताहु, कारण कि पञ्यपाद के काव्या द्वारा तथा तत्का- 
खीन वृद्धां दारा उनके जीवनर्मे पट पठ पर रहस्य प्रगट होता है उन सव वातौको टिख- 
नेके च्यि मेरी गक्ति नद है, दुसरा यह. किं जो विशेषज्ञ है, उनसे को वरात छिपी नहीं है 
ओर जो उनपते अपरिचित है बरे ठेखक के साथ साथ पज्यपाद के विषयमे मी सन्देह 
करेभै, अतः प्रेम नावसे प्राधना है कि गण ग्राही सनन आदर पर्थक इसको पठन तथा ,पञ्य- 
पाद कै गणका अन॒करण कर्‌ इम परिश्वमका सद्पथोग करगे | 
ॐ शांतिः † गातिः !{ कातिः [|| 


२८ श्री निक ऋपिजी महाराजका जीवन चरित्र. 


अथ श्री तिलोकाष्टकम्‌, 
सवित्री नान मो जननवसती रत्ननगरी, 
„ टुटीचन्दस्तातः प्रवरगुणवान्य॒स्य विदितः ॥ 
कलेनर्धरायुक्तो वत्नियमनिवासितमलो, 
„ शैः युभरषन्यो जयतु स तिलोको युनिवरः ॥१॥ 
मावाथे-रतटाम नगरी मे माता नात्र बा प्रमिद्ध गुणवान्‌ पिता दुलीचन्दजी 
सुराणा के यहां उत्पतन होकर शरेष्ठ कच वोसे युक्त तथा त्रत नियमौतते मलौ को हटनेषाके 
उच्चर गुणो ते युक्त प्रवित्रात्मा श्री निलोक्र छपिजी महाराज अपने यज्ञःररीरसे 
सवेत्कुष्ट विराजित हवै ॥ १ ॥ 
महदिव्यं ज्ञानं समधिगतमेतनतपसा, 
, कथं स्वस्पे काटे तदिह विदुपां मोहजननम्‌ ॥ 
परं यद्‌ गरन्थीयं प्रिरचेयति तान्मोहविगतान्‌, 
। गणः शुमरैधेन्यो जयतु स तिलोको मुनिवरः ॥ २॥ 
भावाथ तपेवर से धोद काल मे जो आपने दिव्यज्ञान उपार्जन कर चिया 
क्या यह व्दरनौ को मी आङचर्थकारी नी है ? उससे भी अधिक आङ्चर्यकारी मोको 
हटनिवलि आप्ते रते गये प्रेव समूहं दै, उव्वल गुणो यक्त एसे पतताम श्री तिलक 
ऋपिजी महाराज अपने यदाःगरीर मे सर्वोत्कृष्ट विराजित वे ॥ २ ॥ 
। यश्चःपुज्जं यस्य चरितसमरादिःत्यम्रभृती, 
सपचेधिस्तीणरयुतरससंख्यः सुविमलम्‌ ॥ 
जनान्मागेध्वस्तू्परतिदिश्चति निः्रयसपदम्‌ ^ 
गुणैः भ्रेधन्यो जयतु स तिलको छनेवरः ॥ २॥ 
भावा साठ हजार माया संख्याते रचे गये इए समरादि त्यकेवरी चरििा- 
दिको मे जिनका निर्म यशःपञ्ज विस्नीर्णता को प्राप्त होकर मर्गते विदे हए प्राणि- 
धोका कल्याणमार्मका उपटेग कर रदा है, उच्वट गुर्णो से युक्त प्रवित्रात्मा श्री तिरोक- 
श्रपिजी महाराज अपने यशःशरीर मे सर्वौहकृट विराजित हेरवे ॥ ३ ॥ 
चृदच्छास्रं पुच्छी सुणमिद लिखिलेकदरकेः 
परांकाष्टं नीतां विक्नदभ्रवरां ठेखनकराम्‌ ॥ 
विजेतुं स्पद्धन्ती जगति रमते चित्रणकृला, 
गः दरभरैन्यो जयतु स तिलका यु्निवरः ॥ ४.॥ 
भावा लक पन के उपर द्ैकालिक तर मपू नया पुच्छीसुरणे टिखकर 
अति निर्मल उचको्ी का जा चेन्वनकनटा प्रात किय उनको मौ जौननं के छिथ जिनकी 
चित्रकला स्पद्रा (इच्छा) कर्‌ र्दी है, ठेस उञ गुणो से युक्त पविन्रत्मा श्री तिटोक- 
्रापजी महाराज अपने यगःगरीर ते सर्वेस्कृएट विराजित देवं ॥ ¢ ॥ 
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-' महाराष्ट देशे यदपि बहुला जेनजनता, 
न गम्यः फित्वास्मीदतिगहनसागों हि मुनिना ॥ 
सहन्नानाकषट तदपि विधियोगादुपगतो, 
, “ रणः श॒श्रवन्या जयतु ख तिलको युनवरः॥ ५.॥ 
मावाथे- यपि दक्षिण देशम जन जन समह अधिक है, तथापि अति कठिन 
मार्ग होनेसे प॒निराजौ का सवार कम था. परञ्च आप अनेक कष्टां को सहन करते हए 
कर्मव्यव्रङे वहा आकर प्राप्त हो गये, एेसे उञ्वठ गुणौ से युक्त पित्रात्मा श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाज अपने यदाजरीर से सर्वोत्कृष्ट विराजित हेव ॥ ५ | 
प्रथुयेः श्रीर्न प्रभति निनशिष्यैः परिवृतः, 
चतुथं धश्ममऽहमद नगर पृज्यचरणः ॥ 
गतः कायोत्सगे सरपरसगात्कीरि विशदा, 
ग्रणेः शश्वैधन्यो जयतु स तिखोको मुनिवरः ॥ ६ ॥ 
मावाथे- दक्षिण देर चौये चात्मीसि के न्यि महाराज श्री रत्न ऋषिजी 
कैरह रिष्यौ के साथ अहमदनगर मँ पारे. वही इस नखर रारीर को छोडकर्‌ विमल 
कीतिं कै साध स॒रपर सिधारे, एसे उञ्वरु गणो से यक्त प्रवित्रात्मा श्री तिरोक ऋछंषिजी 
म्रहाराज अपने यराः रारीर से सर्वोच्कुष्ट विराजित हेवि | 
समुदयोगा्यस्य धनदवसतिवे यमदिशा, 
शरण्यं सान्ताद्यं शरणमुपयाता जिनमतम्‌ ॥ 
मुनीनां जनानां निवसतिरियं सौस्यजननी 
गुणः शुभेधन्या जयतु सर तिलको मानिवरः ॥ ७ ॥ 
भावाथे- [जिस महात्माके समुचित उयोगसे यमदिरा- दाक्षेणदिशा घनदवसतिः 
कुतर के नगर्‌ समान हो गरं -] अर्थात्‌ जिप्न दक्षिण ठेरा्म मुनिं रोग आने मँ सकोच 
रखते थे, उस दे को अपतं माख्वा मारवाड सदञ म॒निरानों का सुखकर निवासस्थानं 
रना दिया-ओीर शरणको चाहनेवाका जिनमत शानि स्थर पा गया. एसे उज्वल गणो ते 
यक्त पवित्राप्मा श्री तिखांक ऋषिजी महाराज अपने यगःगरीर से सवोत्कुष्ट विरा- 
जित हेव ॥ ७ ॥ 
ग्रसादाद्यस्पम हरितसारेतं धर्मोचटप, 
मरनौक्लः श्रीरस्नः प्रखरविदपानन्दमनिना ॥ 
सशिष्येणोपेतो वचवनपयसा सिज्चतितराम्‌ 
गणैः य॒भ्रेधन्यो जयतु स तिलोका मनिवरः ।॥ ८ ॥ 
साचाथे- जस महात्मा के प्रखाद से यह जेन धर्मख्पी हरा भरा वक्ष दिख रहा 
है, ओर उस वृक्ष को आपके पाटवी दिष्य श्री रत्नं कऋपिजी माहाराजने अपेन 
सशिष्य प्रखर विदन्‌ श्रौ आनन्द -ईषिजी के साय वचनरूपी जरसे कञ्चन किया 
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एसेउज्वर गुणो > युक्त पवित्रत्म श्री तिलोक्‌ क्रपिजी महाराज अपने य॒शःअरीर्‌ 


श्री तिटोक ऋषपिजी महाराजका जीतन चर्तन, 


नन 


से स्रल्कृष्ट विरानिन दहै | ८ ॥ 


दयाक्चपिशारद पडतवयं प्री अमीछपिजी महाराज पणीत 


` , त मारय उखार, कए पातत [सनार 


॥ श्री तिरोकाष्टक ॥ 
॥ १ ॥ सयैया ॥ 
उत्तम त्रत धारे, द्र पातिक हरनहरे ^ 
विपति विदारे आप अबतक क्यारे ये । 
ज्ञान संयम सतवारे, दान करणा सतवार 
चित उञ्वर हितवारे, पक दषणं न्यार ये । 


स 


षै 
स्‌ = 


. हीन दशिवकं दुखारं सुमातेक पराण प्यर्‌ थ। 
` वचन अमत उच्ारे अश्र धामरो पधार 


वे तिखाकारख स्वामी जगजीव श्खवारे थे ॥ 
॥ २॥ 

मात नानके नाने नहिं रह्‌ जग छने 

वि-धमांहि पगटाने जास सहिमा वखाने दँ । 

सुधा वचन सुन काने घने जीव हरनि 


, दया भाव उर आने जेन तच्वका पिनि हैं । 


क्रिया दान देत दनि सोक सारम वतान 

निनराज शण गाने नहिं नक अससाते हं। 

आज अम्बृत गुण जाने वे तिखोकरिखं दान 

हाय ! छिनिसे विदाने मघ इद्र ज्यो दिपान हं ॥ 
॥ 

मने वेराग्य धार त्वागके ससार शिव- 

मार्ग चित्त सयग सव पालक्रतं न्यार थे) 


- उद्‌ वडमाम जनामम अनुराग साय 
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आपके म्रताप अगे भिथ्यासति हारे थे । 
बडे वड़े पतक खंडित किए है सान 
अम्रत वखाने धम-दीपक्‌, उजारे थे । 
महा भुणयरे ज्ञान क्रिदा घनवारे 
थे तिलोक्कस्खि स्याधी जं जीव रखवारे ये ॥ 
॥ ४ ॥ 
सकल संसार सुख जनके अनित्यं चित्त 
व्याग भाव घायी हितकारी शुभ सतदहे। 
अश्व घ्रसाद टार. रागद्रेषादि विद्र 
विषय, कषाय लाय, ठारि उवक्षत हे । 
धरे जनकेन सोक्षपथ सुख देन एेन 
देखत दीदार म्य हियं इरुसंत हे । 
अमीरंख कहे पारु संजम विशुष्द्‌ चित्त 
स्वामीजी तिखोक सुरधासभे वसंत दहै ॥ 
॥ ५॥ 
ठहे गयो जगत जार पाकते दूर श्रुर, 
धर्म द्या सूर भेद रसनातें के गयो । 
के गयो अनेक मत उजगमके भद्‌ भार 
अस्तं जिनवेन चद्‌ आननतें च गयो । 
चे गयो अमर धाम आतस आरन कामं 
घने भव्य जीवनको ज्ञान दन दे गयो । 
दे गयो सुखत चित अघ्नत अखंड सो 
तिरोकरिख स्वाभी गुण नामी एक उ्हे गयो ॥ 


॥ & ॥ गीता छंद ॥ 


कृमति तिमिर दख दखन स्वामी 
धमं दूौपक्‌ सम हुए । 


-क+ 39 "र 
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श्वो तिरोक ऋपिजीं मदाराजका जीवन चस्ति, 


~~~ -- --- 


शद्ध जेन आगम मेद अभृत 
सार रसना चये । 

भवि जीवको द्रसराय शिवसग 
जेन मत धारी किये, 

उपकारि धस्य तिखोकरिख गुरु 
आप सुरवाक्षी भये ॥ 


{| ७ ॥ 
दयाके निधान भव्यजीवनके प्राण ओं 
सुजान ज्ञान ध्यान दिमस्न युणधामी ये। 
वाछखब्रह्मचारी महा दुक्धर आचारी सार- 
कान्य कखाधाय हितकारी तिसरामी भे । 
सुधा सम बाणी सृहु सवनके राता दानी 
देय उपदेश्च जीव तारवेके कासी य। 
अमृत रटत नाम छेत कटत पाप 
देही भती श्री तियेकार्ख स्वामी ये ॥ 
॥ ८ ॥ सवैया २३ सा, ॥ 

तिलछोक्के नाथकी आनं गह्‌ उर 

संजम ॐ प्वित्त होय विरोक । 
विरेक हिये तप चासि पालत 

टाछत पाप अनव्थ विद्धोक ! 
विद्धोक श्ये जिनवेण भटीषिध 

वंदत भव्य सेदा देह धोक । 
धोक पियुष दिए तिहूं का कृपाल 

रपा कर स्वामि तिरक 








॥ श्री सवैभृनि महारालते प्रात ॥ 
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„ -. ~  एरिशिष्ट भग. 


पूज्य पाद महाराजश्री का शुभागमन दक्षिण देरामे हो जाने से जेन धर्मं का कितना 
विकास हआ यह तो वाचक वृन्द स्वय॑ अनुभव कर सकते है, परञ्च सारि रूपम यहभी 
प्रकाशित कर देना चाहता हं कि महाराजश्च के सदपदेशसे ¢ व्व अन्दर दक्षिण देदा्मे 
कितने व्यक्ति त्यागी सयमी वने ओर्‌ पूज्यपादके यशदारीर को पान करते हए किस तरह 
समाजकों दिपा रहे हं । 


पारच्टेद चातु्मीस मँ हम ठछ्खि आये है कि घोडनद के सुश्चवक गम्भीरमल्जी 
लोटा के प्रार्थना से महाराजश्वी का दाक्षिण देदामे पघारना द्आ ओर प्रथम घोडनदी म पिता 
पत्र महाराज श्रीस्वरूप कऋपिजी तथा महाराज श्रीं ररनछषिजी कौ दक्षा इई, एवं माता 
पत्रो स्तीजी श्री चस्पाजी तथा श्रीरामङ्कअरजी महाराज की दक्षा इई, तदनन्तर 
महासती भरीरंगजी, लछमाजी, हारियाली. अम॒ताजी, सोनाजी वगैरह सती रिरोमणी 
आयजी श्री हीराजी के निश्राय बहुतसी शिष्याय हई । शिष्यो पाटवं रिष्य श्री रत्न 
ऋषिजी महाराज इए, आपे दक्षा कारू से चौथे वधम गरु वियोग हआ, उस समय 
आपकी बाल्यावस्था थी. गाखको रिक्षा गर मुखसे आपको विदोप न हय सकी, अत! आपने 
उसी ' अवस्था्म अनेक परीषहा को सहन क्ररते हए सतीजी श्री हयैराजी महाराज की 
सहायतासे माटवा पधारे, वहां अच्छे मृनिर्ो कै द्वारा गाञ्चका परमो ज्ञान सम्पादन कर्‌ 
मारवा मेवाड गजरात वगैरह प्रदेशं म अपनी प्रखर वक्तृता के प्रमावसे स्वर्गस्थ पूज्यपाद 
महात्मा श्री तिलक ऋपिजी के नाम को चिरस्थायी कर्‌ तेरह वर्षं के बाद महाराज 
भरी अमोरुक ऋषिजी को साथ ठेकर टक्निणटेश मे पधि, मालवा मै भी आपके प्रथम 
रिष्य श्री बृद्धिच्धपिजी महाराज इए, उनके शिष्य श्रौ चेरुजीं ऋषिजी महाराज हुए 
जो कि निरंतर चौदह वर्षतक एकधार्‌ गृहीत तक्र के आधार पर॒ अपना निर्वाह क्यिथे 
ओर दाक्षिण देम आपके प्रथम रिष्यश्री दम्डू ऋषिजी हए दसरे श्री सुरुतान ऋषिजी 
महाराज इए परञ्च अपनी स्वच्छेट तासे थोटेही समयं मे वे आपतते पृथक हो गये, बाद संवत 
१९७० मार्भदीषं रुक्क ९ नवमी रविवार वे दिन मि मेँश्री आनंद ऋषपिजी कौ दाधा 
इई, उस वख्न मँ आपकी उस्र तो सिफं १३ वर्धं की धी, परन्तु “ होन हारं विरवानके 
होत चीकने पास", इस कदावतके अनुसार आपने राख मयादा के अनक इतनी विनीतता 
के साथ अपना रिष्यवृत्ति दशो कि श्री आनन्द ऋपिजी से १ क्षणमर्‌ सो पृथक 
रहना वे असह्य सम्चते थे, अति किण प्ररिश्रम द्वारा जैनागमका स्वये अभ्यास कराकर 
तथा दूर्‌ २ से संस्कृतके विद्रानो.कौ वराकर्‌ व्याकरण तर्क काव्य अटंकार चम्पू धरैरेह 
मर्थोकम अघ्ययन कराया ओर्‌ सं. ९९७९ के यष्ट श २ रविवार को नादुर मे श्री उत्तम 
ऋषिजौ को दिक्षित कर १ प्ण सहायक स्थापित कर गये. भिनको साथमे ठेकर्‌ मानि 
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श्री आनन्द क्रपिजी दक्षिण, खानद्छा, वरा, सी. पी. नागपर्‌ वगैरह प्रान्तरे विहार्‌ 
करकं पृञ्यश्री १००८. श्री कृहानजी पिज महाराज के सम्प्रदाय के चन श्री 
तिलोक कऋपिजी महाराज तथा गस्य श्री रतन ऋषिजा महाराज के यश दुदुभी 
का आवाज चौतप्‌ जेन जेनेतर के श्रवण रन्धमें भरर; 

सती िरमणी श्री हरजी महाराज के निश्राय मे जेतनी शिष्यं ह 
उनम व्रिदपी स्तीरजी श्री रामकुअरजी महाराजने पज्यपाद श्री तिलोक क्रपिजी 
महराज तथा सनीजी से शाख काउ ज्ञान प्राप्त कर्‌ लि, ओर उस ज्ञानको वटवीः 
जाद्रुरघत्‌ कालान्तर मे उचतर कोटि म प्राप्त कर च्या, उनके पाण्डित्य मप्रुरवाम्मिता 
सौम्पमर्तिं की अद्धिनीयताका अनुभव, जिन व्यक्तिर्योनि उनके ददीनका लम स्यि हे वेह 
कर सक्ते ह. इम महासतीजी के दरा दक्षिण देम बहत जेनधर्म का प्रकार 
हओ, अनेकों सीनवरे हुई अपके श्िप्याओं मँ अम्ररिष्या स्वर्गया श्री सुन्दरजी 
महाराज प्रे उनको प्रधानजी तग्रा नवा मद्राराज के नामय लोग अन्हान करते ये 
उनके प्राभातिक मर्व तथा गर्णो कौ अ्रञ्सा आजतक जनता मुक्त कन्ये करतीहं 
संप्रति महासतीजी कौ ञमप्र शिष्या विदो सतीजी श्री शांति कंअरजी वगेरह ठणा 
१२ से व्रिराजमान ह) 

फैजपुरम महास्तीजी श्री भूराजी महाराज की दीक्षा हुई धी उनकी शिथ्या 
सतीजनी श्री प्रेम कुअरजी तथा विटपी स्ताजी श्री राज कुंथरजी ठणा९से 
संम्भरति विराजमान ह} 

महासनीजी श्री नन्दजी महाराज का दक्षा सोश्चेडा मे हुई थी, अपिने सती 
दिरमणी श्री हीराजी के साय ८ वे मालवा मे विचर्‌ कर ओच्च ज्ञान सम्पाठन कर्‌ 
दक्षिण म पररि,आपके दारा पृज्यपाद वके जीवन चरित्र के विषयं वहुतक्ती चात का पता 
चन्र है, आपकी अम्र जिषप्या सतीन श्री कवरी आदि कणा ६ विराजमान है 
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॥ श्री महावीराय नमः ॥ 

कविदुटसूषण, शाखविशारद, स्वासीजी श्री श्री १००८ 

श्री तिलाक ऋष्जिी सहायज विचेत सस्य बोध प्रारभ्यते. 
२ छ 
॥ स्वास्‌ जनद्‌ ॥ 
॥ छद भसम ॥ 

श्री आदि पजनैदं, ससरस कंदं, आजितं दिनंदं, भज प्राणी 
संभव जगच्राता, रिवसगराल्ष, ये, सुखसल, हित आणी ॥ 
अभिनंदन देवा, सुखि सुंसवा, कयो सिक्ते सेवा, रिपुघाता ॥ 
चोविस जिनरया, धन क्ख काथ, भणञ्ु सया, यो साता ॥ १॥ 
टेक ॥ श्रीद सषास, सोह्तेखुगससं, सुतधे सुवास, हितकायै ॥ 
श्री शीर स्वासी, अतसनासी, शशेवगक्च साक्षी, उपकाश ॥ भ्रेयांस 
द्थाखा, परस कषा, सवञलवाखः, जगद्‌ात ॥ चो० ॥ २ ॥ 
बसुदस्य सुकं, विर अनै, चल श्रीसतं, सतकार ॥ दधु 
अनाथं, तज जग लाथ, एषि युथ, संग धारी ॥ सुनिसुत्रतं 
सुनि, आस्माने दसी, दुदर वी, वयरा्ता ॥ चो० ॥ ३॥ 
रिषटनेभि चाह, नार न व्याही, तैश्ण जाह छटकाई ॥ नाग 
नागण ताङ्‌, दिया.्चाई, पारस साई, सुखद! ॥ जय जय वद्ध 
सानं, ग्ुणनिधि खानं, भिज सलं, शुद्धं आत्ता ॥ चो ॥ ४॥ 
संसारक पद्‌, दूर निकला, ध्मा पद्रः जिन सीना ॥ प्सु 
केवर पाया, घसं सनाय, चव सभजाया, सुनि ना ॥ कहे रिख 
तिखोकं, संदा तस धोकं, यौ इश थीं, चितं चाता॥ चो० 
॥ ५ \ इति ॥ ----- 

॥ श्न पंच प्रधी द्‌ | 
| ॥ तार{च छंड्‌ ॥ 

तिरक खव श्रष्ठिकं, सदधि पस्येष्ठकं ॥ सजे भजे उद्‌. 

गर, भवामि सदा अथलं ॥ १ ॥ संवग अय पद्रः सारंत मौर 


२ तिरक छंद संग्रह. 


दुधरं ॥ सहख अष्ट रुनं, समस्त शुद्ध स्वच्छनं ॥ २ ॥ तितिक्ष 
ज चवुष्टकं, हणंत कर्म दुटकं ॥ तपश्चर्या सुकं, धरंत ध्यान 
सुप्टुकं ॥ ३ ॥ स्नान प्रण धारकं, अज्ञान सम वारक ॥ अष्ट भरा- 
तिहारकं, सुभव्य जीव तारकं ॥ ४ ॥ प्रमाद वादं खंडितं, अर्नत 
गुण मडितं ॥ अशुभ योग दाडतं, नसम पर्स पंडितं ॥५॥ सभा 
कोरि भास्करं, भवान्धि तारकं परं ॥ धेकारटष्टि मोचन, नसाभि 
रांतिखोचनं ॥ & ॥ स्वल पाप खंडनं, उजेनधर्म मंडनं ॥ अनंत 
सुखदायक, नसामि संघनायकं ॥ ७ ॥ वशिष्ट गुण अष्टकं, सम- 
स्त रज्र नष्टकं ॥ अरूप रूप रासकं, सदेव स्थीर वासकं ॥ < ॥ 
अनंत सुख स्थितं, रहत सद्य निमितं ॥ भवोघ सवै वारकं, न- 
मामि नि्विंकारकं ॥ ९ ॥ छ्त्रद रुण शोभित, कषाय चठ अक्षो- 
भितं ॥ सुसंपदाष्ट माचकं, नमामि नित्य वाचकं ॥ १० ॥ प्रमाण 
नय संश्रुतं, पचीद गण संयुतं ॥ सुज्ञान अन्य दायणै, नमामि 
उपाघ्यायणं ॥ ११ ॥ तजत जगत जारकं, परभाण रक्षपारकं ॥ 
वर्जत पापकारणं, गर्जत धर्मधारणं ॥ १२ ॥ तजत काय काधक, 
कर्जत सो वियोधक्रे ॥ व्ि्तराग आण शोधकं, नससि संत जोधकं 
॥ २ 1 अज्ञानता प्रहरणं, अखीर रुख कारणं ॥ हणंत मोह फणं, 
नमामि जिनवेणतं ॥ ९ ॥ मि्यांधरकार भजनं, ददाति ज्ञान अ 
जनं ॥ प्रमाद दुध्ब चूरणं, नामि सत्य शरणं ॥ १५ ॥ तिल्य 
करिख संस्तव, शरणं सदा मवोभत्रे ॥ छपाणव मया करी, सदेव 
या हिरी सिरि ॥ १६॥ कडा ॥ दोह्या ॥ जय जय श्चीपरमेषठिने, 
जय जय श्री निनव्रेण ॥ जय जय श्री शुंस्की रहो, दियो सुमारग 
जन ॥१९॥ इति 


परमेष्ठी परमार्चद छंद. र 


॥ परमेष्ठी परमानंद छंद ॥ 
॥ दोहा ॥ 

ओं नमो अरिहताणं, इम पाचु पद माय ॥ 

ओं दौ द्धी श्रीं सौ स्वाहा, जपता द्दीं श्रीं थाय ॥ १०८ ॥ १ ॥ 
अ० सि० आ० उ० सा०। 
॥ छंद त्रिसगी ॥ 

परणसुं सरसती, हाय वरसती, चित्त हुरुसे अति, गुण थुण- 
वा \ शुद्ध सावे ध्यावे, सो सुख पावे, एक चित्त चावे, यदा सुणवा 
॥ जय जय परमेष्ठी, जगमें श्रेष्ठी, दे पद्‌ ज्येष्ठी, जगधार ॥ बिज- 
गभञ्चारं, नाम उदारं, जय सुखकर, नवकारं ॥ १॥ टेक ॥ बारे 
गणवंता, श्री अरिहंता, लोग महता, गण गहरा ॥ घन घातिक 
कर्म, मिथ्या भर्म, त्याग अधम, विष रृहेरा ॥ शङ्क मन ध्याया, 
केवर पाया, इदर आया, तिणवारं ॥ न्रि० ॥ २॥ वर परिषद्‌ बारे 
हर्ष अपारे, सुणि अवधारे, जिनवाणी ॥ अम्रतसु प्यारी, जग हित- 
कारी, सुर नरनारी, पहंचाणी ॥ केड संजम धारे, केड बत बारे, 
कर्म विदारे, रिव त्यारं ॥ त्रि० ॥ ३ ॥ द्वितीय पद्‌ ध्याबो, सिद्ध गुण 
गावो, पिर नहीं आबो, जिहां जाइ. ॥ ज अरुख निरंजन, भवि 
मन रंजन, कमके भजन, शिव सांड्‌ ॥ पुदगख्दा फंदा, दूर निकंदा 
परमानंदा, अविकारं | रि० ॥ ४ ॥ अठ शुणके धारे, जगत नि 
हारे, कार न मारे, उन तांइ । जहां सुख अनंता, केवखवंता, 
गुण उच्रंता, छ नाही ॥ निज वास बताइ, यो सुञ्च ताइ, त॒मसा 
नारी दातारं ॥ ० ॥ ५॥ गाणिवर पद्‌ अजे, नित्य नमीजे, 
सेवा कीजे, हषे धरी ॥ पंच महात्रत पाटे, दूषण टारे, गज जिम 
माले, श्रुर हरी ॥ पांच वरा करते, पच उरते, पांचुही हरते, 
दुःखकारं । ० । ६ ॥ रीत जिम चंदा, अचर गिरिदिा, गण- 
पति इदा, शिरदारं ॥ सागर जिम महेरा, ज्ञान खेरा, मिथ्या 
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अधरा, पारेहरं ॥ संपद वसु याल, स्कय कटवि, फटे. पटति, आ- 
चारं ॥ तरि 14७ ॥ रुर सवा सी, विनय आराधी, चित्त समा. 
शी, जान सणष्ठ चार अग उणा. पटीसदराणी, पूरव नाणी, सर 
हण ॥ चिखय सत्य सन्य, दास्तर साख, प्रण अभिलखाखे, निज 
सारं ॥ चि. ॥ ८ ॥ उवज्छाया ससी, अतरजासी, शिवगति गामी, 
हितका्स ॥ सीखण्न स्व, जायं दिष्टाय, व्याय चतावे, उपकारी 
॥ दर्गतिमां पडता. डव गडनो, पचस छर चडतो, तिण वारं ॥ 
त्रि० ॥ ० ॥ कद्ध अषि स्थाय, षरे भ. तिस ठेयने, पाप हर 
॥ इ्यूटा पर्दा, वाहो पटा, प्रयु चंदा, जोग धर ॥ सव 
साख खजीना. त्यागन सीना. वद्धत सत, अणगारं ५ ध० ॥ 
१० ॥ पाट शष्ठ खरणी, सय्जल दरगी, आद हरणी, दृष्टि रखे 
॥ वाटे सत्य बाणी, ऽवि टषण्ैः जमकर प्राणी, सम खख ॥ 
रिव सारग ध्या, पायं हट, धसं चलाव, सत्य सारं ॥ चि० ॥ 
१९ ॥ ए प्रणये माच, चि इटा, सरि हारि जाय, द्र सही ॥ 
ज तप तनारी, दःख किप, सौग म्दवार्स, आत नदीं ॥ यहं 
पाडा साय, हृष्टि न साम. दत्र जह, सयारे ॥ तरिर ॥ १२१ 
ए सतर नीका, तर्क जीद. छलम्‌ टकः मुखदाता ॥ ए पत्र 
करारी, माहेसा भारी, द्र स ची. दुखसाना । सरजीवन 
वटी. द धन टटा, स्व खड खी, यह सार चि ॥ ३॥ 
पद्मासन! वाटी, रेन चदा. आरव दाली. ध्यान धर ॥ तिक 
पयय, भाव्रस जेप, ऋद्ध सिद्ध सव. जह धर ॥ ण्ड छंद भगाः 
गाव (उमनी. भद चत्र त्या, जयदं ॥ दवि १९ ॥ उति ॥ 
॥ भरी सदन िदपतयन छठ ॥ 
1 उवज्म दधद ॥ 

लिन नान्न स्वा, (स्व नप्र. द्विवमति मासी; सुख 

कामी ॥ जगे जनवेवा. शा भयरद्त- सुयम अनंताः उपकारी 


महावीर जिनस्तवनं छद्‌. ४ 


सिष्दार्थछ्कुर आया, जगतं सहाया, शुभं परु जाया, शण धारी ॥ 
धन त्रिसलानंदन, कुख्ष्वज स्यैदन, जिनः च्रणनकी, बलिहारी 
॥ १ ॥ आस्न कंषाया, सुरपति आया, शसि नवाया, शभ भवि 
॥ वेकियसा पासे, सि हुखास, रे जिन तासे, गिरि आवे ॥ 
तहां भयुजीनो, सहोत्सछक कीनो, फिर सुक दीनी, ज्यां महतारी 
` ॥ घन० ॥ २ ॥ युग वंदना करके, निद्रा हरक, स्तवन उचचरके, 
घर जावे ॥ थह रवि उगाड्‌, शूधव ताह, ढासी बधा, दरसावि ॥ 
दप सहोत्सवर कीयो, दान जु दीयो, हर्षित हयो, निहारी ॥ ध- 
न० ॥ ३ ॥ यवन वथ अही, नारी उयादी, अवसर पाह, जोग 
यहे ॥ तपस्या तन सावे, रां दख भावे, ध्यान सुध्यति; कष्ट 
सहे ॥ प्सु क्षा सायर ज्ञान उजागर, गण रत्नाकर, अधघवारी 
॥ धन० ॥ ४ ॥ शष्ट सय पाङ, दरण टा, रिवस्‌ग चाखे 
जगन्नाता । ऋध सानन साया, सोम हटाया, सोह सगयाः 
अरिघाता ॥ शकर सन ष्याया, कसं खपाया, केवर पाया, जि 
णवारी ॥ धन० ॥ ५॥ छुणि नाथ वडाद्ं मन अकडादर, आया 
चखाह, अथु पारे ॥ विस्य अति पया, चित्त खजाया, ग्वं 
गसाया, वीखासें ॥ शयु ससं सिटाया, जिनसम आया, संजमं 
खाया, त्िण सारी ॥ धन० ॥ ६ ।॥ परथस हद्रसूति, प्रूवधर श्रुति 
त्रिपदी संयुति, फरसाया ॥ गणध्रपद्‌ सखीन, परस्‌ घ्र्वाना, रास 
दस मौना, तन ताया ॥ चुशाखीसि खारा, गणधर भ्यारा, भए 
नगारा, बत धारी ॥ घनं० ॥ ७ ॥ चार तीरथ थाप्या, पाप 
उथाप्या, स॒व्रत आप्या, लश्नासी ॥ केड स्वं सिधाया, केड शिव 
पाया, श्रीजिनराया प्ेतकारी ॥ रोटेशी सावे, भ्रु हिव पावे 
जगसें ने अविकारी ॥ धन० ॥ ८ ॥ परस्ञ अरुख निर्जन, भव 
दुःख सजन, भविजन रंजन, छपा ॥ ज शद्ध मन ध्यावे, दुःख 
पवि, सुख उपति, परतिणखा ॥ कहे सख तिखोकं, ल्ेरंर धाकं 


ह १, 


श्रीतिरोक छद्‌ समह्‌. 
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टीजो दिव थाक, भवपारी ॥ धन० ॥ ९ ॥ इति ॥ 


॥ श्री अरिहंत छंद ॥ 
} मोतीदाम छद्‌ ॥ 

सदा जगनायकः सहायक हंस, सुकायक वायक खायक वस 
॥ सुश्रषट विद सुज्यषट कहत, अहा अर्हित करो छख संतत ॥ 
१ ॥ सुतात रमरात सश्रात सजात, उगाद वात सपात्‌ सयात ॥ 
सखन अघ सहश्च कहत ॥ अहा. ॥ २ ॥ विराट ससाट सवाल 
अवाट, दयार मयारखु अजा छपाट ।! समार सख भर्वाक 

इच्छत ॥ अहा. ॥ ३ ॥ अखड यटद अच्छंड अतंड, अगंड अ्वेड 
असड स्ंसड ॥ अफंडण छड सय ऽण्वंत ॥ अहो. ॥ ४ ॥ सहा 
वीर गेयीर ध्यान सस्थीर. अचीर दिचीर अगीर समीर ॥ अपीर 
स॒पीर सवोध कहत ॥ अह. ॥ ५ ॥ अररीदया चिरीश शद्चदर पीस, 
जगीदा सगीश्च ग्रुणीदा वरीय ॥ अह अचह असह रहत ॥ अहा 
॥ ६ ॥ उत्थापक पाप तीथकर आप, जपत जिनद वधत प्रताप ॥ अ. 
नत गणातस श्रीभयवंत ॥ अहो, ॥ ७ ॥ अनह विनह अगह्‌ सुंगेह्‌ 
आमह्‌ विमह अदेह विटह ॥ यख्य संख सदा दरसतं ॥ अहा 
॥८॥न क्सम ससं न सस उह. अ्ाध असान असागय 
अदाह्‌ ॥ अरोग असोग अथाग ततं ॥ अहा. ॥ % ॥ स्नान 
अराध स्साधि प्रणाम, व्रेहार करत भवी देनं कास ॥ 
भजन परासर स्वाभि सहत ॥ अहो. ॥ ० ॥ कहल 
सदा उपदश्य रसाट, हठंत सिध्यातसं वधन जाद ॥ आाराधक्र हाच 
तिरेन अनत ॥ अह. ॥ १९ ॥ रटने कटन दुर्मन ससस्त, छटन 
मखाम्रन वित वसन ॥ उद्धारक च्रद्ध सहित हितवेन ॥ अह 
1 १२ ॥ चिजाम निकार दस च्व्वि्मक, चरणन धाक, नत रिग्व 
पक ॥ विलोक सुदेव जपा जग क्रत ॥ अहा. ॥ ४२ ॥ इति ॥ 


सिद्याष्टक छद्‌. ७, 


॥ श्री सिदाशक छंद ॥ 
। नाराच छद्‌ ॥ 


परतिद्ध सिद्ध रिव कत, संत श्रष्ट देव हो ॥ टक दी सकर 
पाय, खव नीरव हो ॥ कृरंक बक डंक अक, रच तै न उरं ॥ कृपा 
करो दयानिधी . षि वृद्धो सिद्धी करं ॥ १॥ टेक ॥ अरूप शूप स्व- 
अनूप, भ्रपधू अखंड हो ॥ अषठंड भंड डंड गंड, छंडके प्रचंड हो ॥ 
अनत ज्ञानरूप तोय, पाप भरु संहर ॥ छपा. ॥ २ ॥ प्रमाद कोध 
मान माय, सोभ छेद सो नहीं ॥ अनत कार स्थीत हे, अनंत संख 
रास्तही ॥ अष्ट महा ण भृ, त सदा सुस्वरं ॥ कृपा. ॥ ३॥ विकार 
खार दूर टार, राम द्वेष सहस्या ॥ अगाध जो भवोधि सो, भमपातथी 
तस्या ॥ भरत्येक एकमेक आप, याप हो शुणागरं ॥ कपा. ॥ ४ ॥ अलख 


रेख रूप नाही, पापफद्‌ बंध सो ॥ आहार भार हास्य आस, नाश काम 
धेधसो ॥ असग ज्ञान संग चग, शुत ना उजागरं ॥ कृपा. ॥ ५ ॥ 
अरोक रोक द्रव्य कचि, काट भाव जाण षौ ॥ त्रिसकनाथ त्रात 
आरात, मद्र चद्र माण हो ॥ विना किया रोग सोग, भोग भाव भंगुरं 
॥ कृपा. ॥ & ॥ जपंत जाप आग नाग, सिह चोर सो हटे ॥ कटंतं 
वंध द्रव्य भाक, रोग दुःख जे सिट ॥ विषय कषाय खाय जाय, आय 
सुख सागरं ॥ कृषा. ॥ ७॥ तिरोकर्खि हस्त जोड, करत नित्य 
वंदना ॥ निरोग बोध खास चहाय, कसमकी निकंदना ॥ नरी जगव- 
माही ओर, आपसो विश्वभरं ॥ कृपा. ॥ < ॥ नित्य ए सिद्धाष्टक, 
पठंति ज मनोहरं ॥ ज्ञान मुत्ति संख द्व्य, भाव होत नागरं ॥ 
नान्यन्न देवखोक साह, सिद्धस्थशन उपरं ॥ कृषा. ॥ ९ ॥ . दोहा ॥ अ- 
जर अमर अविकार ह, सिद्ध निरंजन देव ॥ किंकर पर करुणा करो 
दीजो आधेचरु सेव ॥ १॥ हृदि॥ 
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॥ र साच्यं छद्‌ ॥ 
॥ मर्ददा &द्‌ ॥ 

जं ज्ञान स्द॑ता, वपकेत्वंत।, चारितर तप धार ॥ उच्छी 
करणी, सकषजट तरणी, पेच वीयं अचार ॥ खय पाटे परदे, पाप 
हृटघि, उपद्र नर नार ॥ गाभिवेर पद्‌ त्रीजे, चित्य नसीजे, कीजे स- 
फर! जसार्‌ ॥ १॥ टक ॥ स्वं हहा ट्टे, दया से पारे, निरय 
वाट विचार ॥ ठन्त वत वहधाः) परियह्‌ राय, पव जाम शुद्ध धार ॥ 
सरतं चक्षु नाला, स्तना प्रलाः, रंद्धिय जीतसहर॥ यणि. ॥२॥ 
एश पंडग नासै, यनक टारी, नारका परिहर ॥ अ विस्वा परि, 
ससन टारे, संणन दाष्द्‌ धिकार ॥ कौडाय सार सस्त स्स द 
द्रे न अधिका आयर ॥ भणि. ॥ ३1 अग्रिमा टदे, बाड 
पाटे, ऋधन करे टगार ॥ आधिव्ान तजक, कपट त्जंता, संस- 
तादी सव मार॥ कषाये रह र, वङ्‌ दःखक्तास, भस्य ससार ॥ 
गणि. ॥ ९ ॥ कनका खदा, धर, निफ६६ = ई६य। विहर ॥ । सर्व॑ 
संश वाणा, ख द्ध यक्त पा, दूति वचर रर ४ लवणा कर खवः 
पिधिषठं पर्टेवे, सधिति द सुखक।र॥ गणि. ॥ ८॥ दन वचन रचा, 
पति निहि उाया, ण छी उदा ॥ ८ सरिधा, सन ल 
उसी, करता पर उपक्र ॥ उपदा नाय, सै उडवि, 1९ भवि नर 
नार॥ गणि. ॥६॥ वर क्यं दीप्त्य, वह्वदस्वता, २1० ॐ 
धार॥ सदर शुद्ध पर, सते नयं खार, उट वरह संगर ॥ 
त्रिच( निधाना, युगयधाचा, अंणचण रत्नाकर ॥ गाणे, ॥७॥ & 
प्च नरह ताण, सव सत जण अन्ययंतको परिद्ार्‌ ॥ दत २ 
जीप. रवि निमर्द, चाय चह अनगार ॥ पापंड हटाव, जच द- 
पाव, पाट सजम सार ॥ नणि. ८ ॥ चारन सारणी, सणनिधि 
खाणी, याचार्ज सुश्छार्‌ ॥ संसरण उद्र, सहसा म।२।, अरि 
करी भव परिदार प दुःख जवि द्र, संकट चृर, परण रह मंडार ॥ 


न 


उपाध्याय छद्‌ ९ 


गाणि. ॥ ९॥ आचारज स्वामी, अतरजामी, सिद्ध पदके दातार ॥ 
गुणिवर गुण गाने, पार न पावे, रसना सचे हजार ॥ अप गरुण गाया, 
मन समन्ञाया, तिरखोक करे नमस्कार ॥ गणि. ॥ १०॥ संवत उग- 
णीसे, वपे चोतीसे, वेदाख पूनस शारो्वार ॥ जो जयदो भावे, सोही 
सुख -पावे, छंद मरहठा धार ॥ प्रतते उठ वंदे, दुरित निकंदे, र्द 
सिद्ध जय जयकार ॥ गणि. ॥ ११ ॥ इति ॥ 
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॥. श्री उपाध्यायं छंद्‌ ॥ 
॥ हाटक छद्‌ ॥ 

संसारं सागर, दुःख आगर, जाणे नागर , धीर ए ॥ तत- 

कार त्यागे, दूर भागे, शुर सागे वीर ए ॥ सुनिराज पासे, यहे 
दीक्षा, ज्ञान रिक्षा, आप ए चउथे पद्‌ उवज्क्ञाय सुखकर, कीजे 
नित्य प्रति ,जाप ए\॥। १॥ टेक ॥ आचारं चंग, अग सुयगड, 
ठाणा्यग सुखकार ए ॥ चउथो समवायांग नीको, भगव नाता 
सार ए ॥ उपासक अतगड, अग अष्टम, अलुत्तरोववोंहं थाप ए ॥ 
चरथ. ॥ २ ॥ प्रश्न व्याकरण, मण्या परण, अग विपाक, रसा 
ए ॥ गदेव पासे, .अथं धान्या, चडदे दूषण टाङ ए ॥ ग्यारा 
अग, संगे-पांग, रख्या ,अति, चित्त चरु ए ॥ चड. ॥ ३ ॥ 
उत्पातं अश्नी, बीथै तृतीय, अस्ति ज्ञान सत्त _जाणीषए ॥ आतम 
प्रवाद्‌, अर्‌ कमं पूर, पत्याख्यान वखार्गाए ॥ विद्या अवंघ, भवाद्‌ 
पश्व, धारं तोहि न धाय ए.। चउ. ॥४॥ प्राण किया, विशालपूरव 
रोका, सार ए । चतुर्दश पूरव, अग म्यारा, पाठ अर्थ, सुध्पर 
ए 1} अभिभ्ान तज के, वेण चार नाह करत कूदी थाप ए ॥| 
च. ॥ ५ ॥ भविकजन जो, परश्च पे, नव पदारथ, भाव ए ॥ 
म बादर, द्रव्य खटनो, पृडे कोई, पर्ताव ए ॥ तव देत उत्तर, 
६ सत्तर, दे जिनागस, छप ए ॥ च. ६ ॥ ज्ञानदाता, ध्मै- 
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९० तिरेक छद संम. 
रता, बे निरय, वेण ए ॥ सिभ्यात खडण, जेन मंडण, पाठे 
जिनवर, कण ए ॥ गाणेपदन, जाग सह्‌, नासकस, आतप ए ॥ 
अड. ॥ ५७ ॥ महाव्रत पाट, दपं टारे, चार इरा. लोधर 
कम्पी शचचवातक, परम शूरा, जोध ए्‌॥ भन वचन काया, क. 
रण तीनु, करतत नही, स। पाप णु ॥ चड. ॥ ८ ॥ उपाध्याय भ- 
क्त; करत चुक्त, क्नानगर, जवतत ए ॥ स्यात जाव, वाध आ 
वर, थाव दोषपुर, कत ए ॥ जेनमारम्‌, तरण तारण, अवर सव 
कलाप ए || चड. ॥ ° ॥ जन नही, जनराज सरखा, वण स 
त, छक्र ए ॥ ठद्र जिनपद्‌, साहि धिचरे, करता पर, उपकार 
ए ॥ मिभ्याद अधा, कम फंदा, ज्ञान आक्षे छर, काप ए॥ चड 
१०} मवग्राणी तार, संश्च टार, वह सत्र विस्तार ए ॥ उत्तराध्य- 
यन, इगियारमां ~, कट्या वणव, जहार. ए ॥ तिलोक स्खि, कर 
जाड वंदे, सद्‌ पुण्य प्रताप ए ॥ चड० ॥११॥ इति ॥ 
:( @ ) 
॥ श्रौ साधु छद ॥ 
॥ कामना मोऽनानी दश ॥ 
साधु नि्यथने वंदना कीजिए, सानवकरौ भव सफट करी 
जीए ॥ धन्य ज संतत णवत सोभागिया, भाम किपाकसा जाणक 
प्रागाया ॥ष्रो पच सदह्यन्रत समाकत पाटता, चार कषाय दवत्रा 
टाटता ॥ माव सच सुनि अ सें नित्त ए, कण सवे जोग सये 
सकिन्तप्‌ एसा धन्य ज श्दा वेराजघ्नं रव्चेया, उच्य खनव पदार्थ 
जाचिया ॥ मन यचन काया सघ धारता, ज्ञान दद्चन चरण्‌ शुद्ध 
सारता ॥२॥ सममव कर्य कनी खमत।, सरण आया थका ज 
कर समना || गुण सदावस संजम ज धर, रमि अन हप जके 
चित नदि फर 2 तीन द दद्य सा मृ निकंदिया) साहनी कः 
भमु ते नदीं फंदिवा ॥ चह कर विकथा धम युप्या्रता, शुद्छध्यान 
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धर कमे खपावता ॥५॥ दया छकायकी पाटता जे सुनि, क्रिया 
भद्‌ सद नहीं करे अहागुणी ॥ नव वाड सुनिध्म पारे अखंड ए, 
सकर मिथ्याततको छंल्यो अफंड ए ॥६॥ वावीस परिसह जीतिया ते 
सही, बावन श्राणरक्षक विचरे मही ।! बवन अनाचीरण ` टरारता, 
चोरा उपमायुक्तं वे चार्ता ॥५1\ रक एकं चउथादि षष्टमासी करे, 
एकावली रतनावरी आदरे ॥ यण रतन संवच्छर धारता, प्रतिमादिक 
संरेखना जहारता ॥<॥ तप ऊणोदरी छे अति माटको, भिक्षाचरी 
रसदयाग नहीं छोरको ॥ काय किङेसने पाइसंखीनता, षष्ठ तप धारके 
तन करे श्चीणता ॥९॥ प्रायाश्चत्त षघेनय वेयावच जे करे, सञ्छ्ाय ध्यान 
काठसग्ग आदरे॥ प्रच्छन्न खट तप साध्‌ अणशार ए, सरु सही जके क- 
मको खार ए ॥१०॥ चद्र ज्यू सोसह्ट करी दीपता, तपतेजें रविकिरणने 
जीपताधसागर जस गभीर कहीजीए, जर जम धीरजता रीजीए।\१९१॥ 
ठछ्धि पाया मरी प्रगट तपस्या एटी, खासी जलोसषही प्राद्ध प्म 
टी भरी॥ वप्पोसही केइ असोसही पत्तिया, सञ्वासदही काटघाद्धे केह 
मात्तिया ॥१२॥ बीजबुद्धी वटी पदानुसार्या, एकक मुनिवर वेक्रिय 
धारया ॥ चारणा षिजहय सुनिराजया, ऋजु विपुखसति संशय भा 
जिया ॥१३॥ केक सति श्रुति अवधि धणी, सनःपयेव केवर शाभा 
घणी ॥ केवरी दोय ऋडी सुखकार ए, नवकोडी उक्करष्ट विचार ए 
॥१४६।जघन्य दोय सहख काडी जती, सहस षस्येक उल्क पदं संजलती॥ 
आज्ञा जिनदकी पाखता ज सदा, धन्य जे जगतस सकर छोड अदा 
॥१५५॥ दुरित ट्रे सुनि भावसम जपता, तम दात होवे जिम रवि 
तपता ॥ कमं राच्च जीके करत निकेदना, र्खि तिरोकजी करे तस 
वंदना ॥१६॥ संवत उगणीदो तीस सञ्चारए, व्येष्ट आदि छट सूरज 
वारए॥ कामन मोहना छदं जाणीए, सु < ददी जख पुष्कर सानीष 
॥१७॥ कलश" इम ऋषि ब्राद्धे सम्बाष्दे दयारण, जपो सुनिवर भावसु ॥ 
धमदेव महन्त प्रणसु, थूण्या सुगुरु पसाव ॥ एम जाणी सेवो प्राणी, 
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संसु मन खत एत खह्‌ शकवपद रूण नश्च, नमय रिवस्वख 
सतप ॥॥ इत ॥ 


= ( > ) ० 


॥ जथ चतुर्विशति जिन नाम नमोद्युणे युक्त छंद ॥ 

जय जय आदी-्रजी अजित भणी, ससव आभेनंदन मो- 
क्ष धणी ॥ स॒सति पदम सपासं मणी, चद्रमरसृकी जग साहसा घ- 
णी ॥१॥ पुप्पदत र्गत हण्या कमं ॐरी, भ्रयांस वासुपूज्य आततिं 
ह्री ॥ भीति अनत धस जीत करी. शांतिनाथ प्रमु हव्यो रेग 
मरी ॥२॥ कुथु अर स्ट जिन सुखदाता, सुनिसुत्रत सीर जगः 
ताता ॥ र्निसि करणारस साता, पारस पारस सम विख्याता ॥ 
॥३॥ वद्धसान जिनद शतसनरया, अति क्षमा करी कवर पाया ॥ 
चोवीश जिनेश्वर सन भाया, पण्य वंद मन वच काया ॥६॥ अ- 
रेहंत धस सादि तीथकर, स्वयसव वाध शष्टं ध्यान धर ॥ पुरु 
पात्तस हरे जिस नाह उर पुस्णात्तप्र पुंडरीक पंक सिर ॥५॥ पुर 
पात्य भयु गधहस्ति भट. जिन विचरे जहां पशवंडी गट ॥ खः 
कोत्तम नाथ हितकर फल, ईपक अयो सिध्य नमस्व दल ॥६॥ 
उदात कर सतिखाक हिय, अययननान रूपा प्रस नेत्र दिये ॥ 
शद्ध सारय सृ जग ल प्राणी. सोश्च पथ वनाव सखदाणीा ॥५७॥ 
कम रां चास्या सवि आव, तिनकु जिन शरणागत थाव ॥ स- 
यम जीतव दायक स्वामी. बाध वीज दाता नसं शिर नामी ॥८॥ 
धसदायक दद्क् नायगाणे, धस्त सारी जन चक्रवर्ती जाण ॥ 
अरित अपा्हेय वरना. दंसणधरा वियह चडमाणं ॥९॥ रागद्रप 
लिन्नाणं जावयाणं. मव आव निद्राणं नारम्राणं ॥ धन जिन बुद्धाण 
चोधकाणं. अटकम सुन्नाणं मायगाणं ॥१०॥ सवर नाण देसण चित्र 
अवटं यथा. आगन अगत चन्वय सवाध गद्या ॥ धव नहीं फिर 
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इण जगमां ई , सिद्धगति नामथेयं कहाई ॥११॥ जिण थानक परभु 
संपात थया, निज भुण संपूरण आट कया ॥ असुर सर गरुड भु 
येग देवा, इद्र चंद्र करे घथुकी सवा ॥१२॥ कल्पवृक्ष चितामणिथी 
भारी, जिनवर महिमा अपरंपाे ॥ नरक निगोद गतिका तारा, 
जिन नाम थकीशमेगटमाला ॥१३॥ कारि केसारे सावज दुष्ट जिके, 
वी उदक अगनि भय दुःख तिके ॥ दुजन छर बर नहीं चा 
सके, जा प्रभु समरण कर भाष पे ॥१६॥ वध बधन परवद दुःख 
कटे, वरा चार चरड भय दूर हटे ॥ गड शबड ज्वरादिक रोग मि 
टे, जो एक चित्त जिन नाम रटे ५१५॥ ऋद्धि सिष्धि परिवार भडार 
अति, तस आदर दे सुरराज पति ॥ जिन समरण थी प्रशास्त मति, 
दिन दिन वध साहसा पुण्यरती ॥१६॥ आम कागद लेखिणी मेरु 
तणा, उदधि जर जति ससी आणी ॥ सरणरु गुण गवे प्रम भ- 
णी, अनंत्त युणातम त्रिजग धणी ॥१७॥ तिरखोक र्खि कहे शिर 
नामी, मुञ्च दरण द्या अनरजासी ॥ सव मव शरणुं आप तण, 
जब रग नहिं यो सुद सिद्ध पणं ॥१८॥ संवत्‌ उगणीस वर चरि- 
रो, जिनस्तवन किया चित्त जगीर ॥ पडे सुणे जो नरनारी, तस 
घर वरते मंगर चारी ॥१९॥ इति ॥ 
॥ आनंदभदिर नामं मगर छंद. ॥ 

त सफर ससार अवतारणं गणु ॥पतेक्लौ॥ 

ॐ द्हीं श्रींनमो श्री अरित ए, राखो संकट सहु 
शत्रु दुर्दत ए ॥ घन घातिक चड कर्म किया अत ष 
ध्याङ्धो शुक्र ध्यान मरहमत ए॥ १॥ पाया भभु 
षिमरू ज्ञान केवर सही, दरा पषदा वंदवा आवही ॥ करुणाके 
सिधु उपदेरा फरसावही, सुणत भवि प्राणी मन तन इरसावही 
॥२॥ अथिर जग जाण्के संजम आदरे, केड वारा बत निर्भर उ- 
चरे ॥ कड विशुद्ध समकौत समाचरे, तिण दिने चतुर्विध सघ 
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स्थापन कर ॥३॥ विचर भूस॑डटे भविकजन तारवा, जन्म जरा मर. 
णना सकट वारवा ॥ परथस्न मगर इम नित प्रते अर्ये, सव भव 
द्प्क्रत दूर नकंदिय णओं द्हीं श्री नमा सिद्ध उध्व राजक, सि 
द्ध कर! सव सना वंदित काजक ॥ अजर असर अविची अधिकार 
ए, सुख अनत अनंतं गुण धार ए ॥८ा राग रंगित नही कम संगत 
लही, निमव स्थान अवगाहन अटल छदी ॥ अखंड अडंड प्रभु ज- 
गत रिरासाण, अडग धस ञ्जम्‌ वेदं चिजग धरणी ॥६॥ ओं सही 
श्रीं सव साघु उसायके, तार भव प्राणी उपददा दतायक्‌ ॥ साग 
किंपक्सरा जाणक व्याणरिया, धन्य ज संन शणवंत सोभागिया ॥७॥ 
ओं नमा जिन अवधि परमावाधे, आं नमा केवद्धी उय तपस्या 
निधि ॥ ओं नसा काठ नमा वीजबुद्धिया भणी, पदानुसा संसि- 
च्रसाया मुनि ॥८॥ व॑ं रिज्जिमति विपुटमततिक, प्रयदश चतुर्दा 
अष्ट नामेत्तिकर ॥ वेन्निय छन्थि धरा जंघा धि्याचरा, अश्न श्रसण 
वली गगन गामी धरा ॥°॥ उर तप धार तप दीसतपस्या धरा, 
घार पराक्रमी शीलवता खरा ॥ रीरा आण नही करत काइ निंदना, 
स्ख आण नदी जा कर वंदना ॥१०॥ अनदान तप काइ करत ऊ 
णादरी, ब्रत्तिसक्षप रसाग सक्चाचरी ॥ काय किस्त संर्टानना 
श्रादर, प्रायश्चितं विनय वयावच सनशरं कर ॥१९॥ सञ््ाय ध्यान 
काटस्रग्ग रावही. कंचन कंकर पकसम भावी ॥ जघन्य प्रधकत्व 
दाय सदमन काडी जनी, उच्छ्र पटं रिख कड मं शभसनि ॥५२॥ 
आं नसा ध श्वी जन जिन सावा. दृगति पडत भवर भव धिर 
राख्िया ॥ दया सगवती नव प्राच्नसं व्णवी, दिग्दे अचुकंपा सरा 
स्या जिनजी भवर ॥१२॥ निज आनस सस जाण सव प्राणीन 

पाटा दया अनकंपा चित्त आणीनि ॥ जीव अनन नव्या इण प्रभावी 

जम उदधिनणा परार टह नावधी ॥१२॥ दसाम धरम सादर 

निवारजो. चाशु मंगल णह परमन धारजा ॥ नन धरन जावन अ- 
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यिर करि जाणजो, चारूही मंगर उत्तम मानजो ॥१५॥ चारनुं 
रारण नित्य रेज, २ पर्पले, एह परभावथी सव संकट टले ॥ 
दुरामन चोर धृरतत कोड नहि छृटे, सिंह सपौदिक देखि दूरा टे ॥१६॥ 
गड शंबड रोग सहाकष्ट असाध्य सो, एह सरणाथकाो रहे समाध 
सो ॥ तावं तैजारी च्रटे इण ध्यावता, पत्र व्यापे नहीं पथम जा- 
वता ॥१७॥ भत स्चोर्टिंग अर्‌ डंकणी रौकणी, विघन करे नहीं देवी 
विहंकणी ॥ नर सुरे एणीद्रादिक देवता, सकल वश थाये च 
दारण शुद्ध टेवता ॥१८॥ अहि जिन गरुडना शद्भथी थरहरे, तेम 
चड दारणथी पाप आघो डरे ॥ इईंणमांही इका रति मत आणजो 
सद्र केण घमाण षीलाणजो ॥१९॥ रिख तिरोक दे धोक चड. 
रारणने, आरभ्य समाकेत अर मवजर तरणने ॥ भणश गुणरो 
एह्‌ स्तवन घे करी, सोही सवरिजीव खेशे अविचर सिरी ॥२०॥ 
कटश ॥ अर्हित सिद्ध महाराज साधु, धरम केवलि जाणिये ॥ 
ए चार्‌ संगर चार्‌ उत्तम चारु शरणा मानिथे ॥ ईहखाक संपत्ति 
सुख बहुला, आगे सुख श्रीकार है ॥ तिरोकरिख कहे सुणे सरधे 
होय सदा जयकार है ॥२९।। इति ॥ 
9६६ 
॥ मंग छद्‌ ॥ 
॥ मगल्को देशी ॥ 

टार ॥ जय जय अरिहंत जिनदा, सुख पूनम पूरण चंदा ॥ 
सेवे सर अघर नरिदा, परथ भविजनके सुखकंदा ॥९॥ चटक ॥ ह- 
रिगात छंद ॥ सुलकंद्‌ साहेव भए सवके, तप महा दुष्कर किया ॥ 
घन धातिके सव कमं हणकर, ज्ञान केवर पाया ॥ चोतीस अति- 
साय प्रर दीस, अग्रत वाणी उच्रे ॥ प्रतिहार अष्ट विरोषं जिनके 
सेघ चड स्थापन करे ॥२।। टार! जगगुर्‌ जगनायक स्वासी, जग- 
तारकं अतरजामी ॥ घु. सुक्ति जावणके कामी, नित नित प्रणस 
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शिर नामी ॥३॥ त्रूटक ॥ हिर नापे म्रणसुं करुणासिधु, जवन वी 
स जिनेश्वर ॥ उन्छष्ट एक शात सित्तर जास, हाय तस वंदन कर्‌ ॥ 
उपकारी इण सम नहीं जगम, सन वचन तन ध्याये ॥ होय संपत्ति 
विपत नात्त, प्रथम्‌ मंगर गाइये \॥ निस्य" ॥९॥ ढाङ ॥ जय जय 
सिध्द सद्‌ा सुखकारी, अष्ट कसं क्रिया सव छरी ॥ प्रु तीसही जो 
ग निवारी, पाय दिवपुरकं सुख भारी ॥५॥ चटक ॥ सुख भायै जि. 
नकं है अनूपम, आतमिक अविचर सद्‌ा 1 निरंजन निराकार जि 
नके, दुःख नही व्वपि कद, ॥ अजर अमर अविकार देजयर, अटङ 
अवगाहन धणी ॥ अविकार करुणावत वदु , सकल छोक {रिरोमाणि 
॥६॥ ॥ ढाल ॥ अरस नारीके उपर जाणो, जहां सुक्तिषिखा सुव- 
खाणो ॥ चेतु छत शशिने सठाणो, पेतालित्त टश्च योजन परमाणो 
1७ त्रटक ॥ परमाण दरमे अष्ट योजन, , सधिक पतली त सो ॥ 
तिण उपरे पंचदररा भेदे, सीधा सिष्ड अनत सो ॥ सकट कारज 

सिष्द्‌ जिनके, भाव भक्ति सराइये ॥ पाये सिष्द पद जिणसं, सिष्द 
मेगर गाइये ॥ नित्य ॥८॥ डाल ॥ जय जय सव साघु सोभागी, 
आरंभ परिथहके त्यागी ॥ तप जप किरिया अनुरागी, उनकी सुरता 
मुगतिसु खगी ॥९॥ च्रृटक ॥ खाणि सुरता प ववधृशु, अस्रंनमसे 

व नर्द्‌ ॥ महाव्रत पारे इंद्री जीत, कपाय चार्‌ हटावही ॥ वराग भात्रे 
अधिक क्षमा, जोग तीत सम कर॥ ज्ञान दरसण चरण प्रण, रोग 
मरणस नदी डर ॥ सुनि० ॥१०॥ टा ॥ कद चडदे पूर्वक धारी 

के दाद अग डरी ॥ के अवधि सनःपयव न्नानी, तेजाख्दया 
टल्थि करी छानी 1९ च्रटक॥ करि श्नि दर्थे कद्धिय आहारक 

ध्यान द्ह्नज ध्याय ॥ चनघाततिकर कद्‌ कम कथि, ज्ञन कव 

पाटय ॥ पृथक्‌ काञ्च सदशन मुनिवरः उक्र जघन्य मनद ॥ 

चदय शुद्ध भाव भविका, साधु ममर गाड्य ॥ श्या इट ॥ 

जय जय जेन ध्म जयकायी, कवि परस्नपेत हितकारी ॥ इण 
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जीवदया अगवानी, या तो स्व॑सिद्धाते बखानी ॥१३॥ च्रूटक ॥ 
बखाणी सवै सिद्धांत माही, शंका नहीं इणे रति ॥ निज प्राण 
सम सब प्राणी जाणो, सोचो इम निर्मल मति ॥ शान्तो त्रि 
काल सांही, संकर जिन दाख्यो सही ॥ ए शुद्ध सरधा धारिया 
विण, करणी ठेखामें नहीं ॥१४॥ टार ॥ जाके जीवदया सधे जागी, 
सो जाणो ह्ुकर्मी सोभागी ॥ निखदय शुद्ध करणी धारी, इणसु 
तरिया५अनेत संसारी ‰॥१५॥ श्रूटक ॥ संसारी त्या अनंत इणसु, 
आदरो इम जाणिने ॥ खदही अषिचर सुख संपत, दुःख यो मत घा- 
णिने ॥ ज्ञान दर्न चरण माही, धमं हिरदे खञ्ये ॥ सवै आगम 
सार चरथो, धम मगर गाइये ।॥ नित्य ध० ॥१६॥ टाक ॥ अरि 
हंत सिष्द्‌ साधु धम ए चारी, खोकोत्तम एह विचारी ॥ शरणागत 
ए चड मानो, इण्मे शका मत आणो ॥९७1 च्रूटक ॥ मत अणो 
रका शरण रेता, दुःख नहीं व्यापि कदा ॥ चोर दुष्मन रोग नासे, 
लहो अविचल संपदा ॥ कहे एर्ख तिरोक सुद्धे, शरण होजो स- 
वही ॥ सुणे सरघे तेहि जनने, दोश सुख साता सही ॥ सदा हो° 
॥ १८ ॥ इति ॥ 
| ४६९६६६६ ` 
॥ भयभजन अरिहतजीको छद. ॥ 
चपाई्‌ छद्‌ 

जय जय विश्वनाथ जसवंत, प्रणम श्री अरिहत महंत ॥ कुश 
वेखि जर पुष्कर धार, दुरित तिभिर भालु संसार ॥१॥ चि्रवेख 
चितामाणि पास, कस्पद्श्च जम प्रेरण आस ॥ आरत हरण करण सुख 
सेत, चरण सरण धारो सन खत ॥२॥ कोध सान छर रोम निवार, 
भए केवर पद्‌ तुम संसार ॥ इद्र नारद्‌ सुरासुर देव, सन वच काय 
करे तुम सव ॥३॥ लिपटे सं चदन तरू भार, गरुडदाद्र सणि नासत 
व्यार ॥ जंतु वक्ष कम अहि जाण, तुम समरणते होत भ्याण ॥४॥ 
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काट रुद नारी जण प्रन. नमम अवर च प्रस्व सत ॥ उग नश्च चर. 
दादर साव. दनद्र परग्व दिति पनराय) तम निमटरण आगर 
दव, ्षमासागर्‌ खापखद्व ॥ धप प्रुरधरर सारथयाह, धमचकी षम्‌ 
त्रिजग नाह्‌ 2 अिनामरी अवक्रा अस्प, नसय करण परम सख 
सृप ॥ जगः जयवेषव जगटसा, चरकरण शद्ध नमात माद्र ज 
जनम जरा सरण दः साग, पह्‌ अनादि दम्या मवराग ॥ तम समः 
रण आपध जा छन. सव सव व्याधि रचन रत ॥८। तुस जगच्छ 
करुणावंन ाोनिक्ारकं श्रीसगवत ॥ सें सातहण अदप साय चाध, तुम 
गृण कंस वरण भाध ॥५॥ कह क हरिहर जपत महया, कटक संस्स्यति 
गारी गणद्र ॥ कटक रपि शरात्ने नवह टव, कटक जद थध अनी 
मव ॥५०॥ दकः उसा प्मव्र पार. कटक देवी भयखर्वार ॥ मेमन 
तश्र कया निर्धार, तुससम वार नका ससार ॥१९॥ किदं साव 
किहां मर उचचन, किट्‌ कारी वद्वेत कुरंग ॥ सथाम वरह्ये पर) 
जम असरत अनर जहुर ॥१२॥ जस वस्नर कंवर हीर, निक्षि दन अतर 
कायर वार ॥ ददथ कहं न खार, छ।गधायर्‌ किदं शार न।र॥ 
५२॥ पुण्य पाप कटः रकन दात्‌. परगट द्व सुपनक्र मावर ॥ सद 
यट तस्कर साद्फार. आभया तज्ञ रवि ब्जटकार 14९॥ जत कर्म 
राति कथवेत. प्रस्य अतर भास अनत ॥ रिश्चविन्यात सदा सुख. 
चार, ज्यं उद्राधतं हाप याधार ॥५८॥ सख्या माजन प्यात्ता नीर, समी 
आपध्रधी मन धीर ॥ पं नम नट वम विचार, तिमतुम चाम तना 
आधार ॥४६॥ चाक जनना गड वच्छ देल, दस सरोवर आसर रेत ॥ 

ञ्यों हस्ती कञ्जदवन प्रन. सव कायल चकयी आदत ॥१७॥ सति 

भरनार्‌ प्रया मद्‌. मुकर भटनी आधिक सनह ॥ च्छभी मन्म 

धनकः जाप. ननं दं समय प्ररु जाप पददा हसा यट चारी उन्माद 

सव्यो परग्थिह अधर अनादर ।॥ मत सवरा च्रसना यनि कीध, रागद्रप 

न किन प्रात [१५॥ आद्य दिया कार चाड कड, पर्‌ अपाद्‌ क्रिया 
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भरपूर ॥ दिषय कषाय रतारत आण, वध्या निकायित क्म अजाण ॥ 
२०॥ कपट साहेत कही भ्रषावाद, सिभ्यासन करणी आद्हाद ॥ करण 
करावण करी म भोद्‌+ पाप अढारा धसषेराध ॥२१॥ इण विधि कस्या 
करम करूर, पहुतो नरक सद्या दुःख प्रर ॥ परसाधासी दीनी त्रास, 
नही सानी किचत अरदास ॥॥२२॥ विरियंच वेदन सागर रूप, जगम 
थावर पडियो कूप ॥ छदन भदन कष्ट महत, जनस सरण दुःख सह्या 
अनंत 1\२३॥ नरभवर्नाच जाति कुर कमन; दुःखी दरिष्री मयो अति 
दीन |! जनं जन आगे जोञ्या हात, एूरण सहि शिखियो जर भात; 
२९ ॥ पाप उद्य नारष्किया दव, भया यं करी सुशली सव ॥ पाड्य 
नाटक ताडी तान, करम उद मं भयो हैरान ॥२५॥ चठगति अ- 
मण महा दुःख रीन, तुम शरणा विन मव सव दीन ॥ कीधा में 
अपराध अपार, भरियो हूं अवगुण भडार ॥२६।! खाय दियो में निर- 
थक्‌ कार, योहनी क्थ सभं जजार ॥ क्षपे अधरे जवडी जम, 
छीप खड रूपु यहे ते ॥२५॥ सरग सरीचिका जाणत तोय, प्यास 
बुद्ावण हिरणा सोय ॥ धावतत धावत छड प्राण, तैम मं भमियोा 
अन्राण ॥२८॥। जेसे ञवर तन प्रबरता हाय, अन्नस्चि नहीं व्यापे 
साय ॥ तैसे कुकर्म उदयगत जीव, धर्मरुचि नहि आवत इव्‌ ॥२९॥ 
जव तन्‌ ज्वरको सिरत विकार, तव साड वांछा करत आहार ॥ 
अशुभ कथ जव होत प्रयाण, तव तुम्‌ शरण यहे मारियाण ॥२०॥ 
जाणी में आगम अनुसार, किंचित तुम सारगकी कार ॥ ज्ञान 
दरीन पूरण चारि, प नहीं सुश्च शुद्ध पवित्र ॥३१॥ पण एक 
चरण शरणकी आस; धारी मे अव हिये विसा ॥ आग निरा 
करण नहीं रीत, तमसं खागी प्रण प्रीत ॥२२॥ तुस सम ओरन 
कोड पार, अधम्‌ उद्धारण दीन दयार ॥ तुम विन सान मा 
होत सहाय, तुम विन कोन भविक सुखदाय ॥३३॥। गज सदवंत 
महाः विकरार, सन्ुख आवि न तरं चार ॥ सारण अवे भरतो 
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फार, तुम जपतां हरि होवे शियाल ॥२९॥ कल्पत काट समीर 
अदंड, जले दावानल भूस्र प्रचंड ॥ एेसे कष्ट भजे जन कोय, तुम 
कीरत जट रीतर साय ॥२५। उयास रग हग लार कराल, ऋोध 
उद्धत ध्यवि विकराल ॥ नागदमन तुम नाम विराट, रटतां वि. 
घन कर नही व्या ॥३६॥ भूपसं भूप करे सयाम, रक्त साल 
वह तिण ठाम ॥ एसे संकट ध्या आप, खहे रण विजय रे 
संताप ॥३७॥ अथाग जल बहे वाय कुवाय, उठे किलल वाहन 
कंपाय ॥ यसी विपत ध्यान करनार, सो सहि पावे सागर पार ॥ 
३८ ॥ सास खास ज्वर गुंवड दाह, कुष्ट भगंद्र रोग अगाह ॥ 
जो उम प्रणमे भाव निःशोक, ततक्षण परलय होत आतंक ॥२९॥ 
पातन वेडी हथकडी हात, रोके भाखसी रुपे भात ॥ केसी आपदा 
समरे आप, वंधण कूट ररे संताप ॥४०॥ तुम रणमोचन गरिवि- 
निवाज, चंधन क्रोडे श्रीजिनराज ॥ तुम रिह लोकम तिक समान, 
तुम नामे दिन दिन कल्यान ॥४१॥ ओं द्हीं श्री नमो नमो अरि. 
हंत, ऋष्धि सिद्धि बृद्धि खख संत ॥ देजो दीन दयानिधी मोय, 
भव भव सरणा बां तोय ॥४२॥ हय गय रथ दल प्रता पूर, 
नेरी दुदेमन नास दूर ॥ प्रत सप्रत क्र गुणवत, मिरे संजोग 
रहे सुख जंत ॥४३॥ दुदमन वरु नहिं कगे दाव, वरैर मिरी हय 
सजन भाव ॥ जहां जावे वहां आद्र होय, मोहनी मंत्र नाम तुम 
जाय ॥९९॥ जड मृरख नर जे मतिहीन, पण तुम समरणमें रहे 
सैन ॥ बुद्धि पवर सो पंडित थाय, जगमें प्रजा होत सवाय ॥ 
९५॥ भका कागद मदी सव नीर. टृखणी खे सुदर्न भीर ॥ 
जो लिख सरस्वति गुण विस्तार, सागर कोडी यह्‌ नहि पार ॥२६॥ 
अल्पमति हं भरमादी जीवः कस तुम गृण कटु अततित्र ॥ तुम त्रा 
श्वर जीवेन प्राण, राज राजवर गुणनिधी चाण ॥९५॥ तियो. 


भे 
दर 


करिख कर अगदाः अत्तरनामी तुम यण रास ॥ आपके पासन 
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मांग छेदा, मोय बतावो निज पदेश्च ॥९<॥ एतिक अरजी ठीजो 
मिनि, कबहं न भूद तुम एसान ॥ नीट नीठ जाण्या तुम देव, 
भव भव दीजो थाह सेव ॥४९॥ संवत उगणीसे चत्तिसि मान, 
ञ्येष्ठ कष्ण तिथी दूज प्रमान ॥ वार शनी सिद्धि जोग विचार, भय 
भजन स्तव कियो उच्ार ॥५०॥ शहर शाहजापुर माख्व देश, सु- 
खराता चर तीथं हमेश ॥ भ्ण गणे सुणे जे नर नार, तस धर 
वर्ते मंगर चार ॥५१॥ इति ॥ 
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॥ अतीत अनागत वतमान चतुर्विराति जिन छंद. ॥ 
। चोपाई छद्‌ ॥ 


प्रणसुं परमेष्ठी गोतमस्वाम, जिनवाणी सरस्वती सुखधाम ॥ 
गुरु चरणाव षणमु भाव, कहु तरुं कार चोरी नाव ॥ १॥ अ- 
तीत चोवीशी भई हे अर्न॑त, ते बैदं मे शिवपुर कंत ॥ पण एक वर्त- 
मानथी अतीत्‌, नाम कहं तस मन धारि प्रीत ॥ २॥ प्रथम केवलन्ञा- 
नी जिनराज, निर्वाणी सागर तारणी जाज ॥ महाजस विमल जि- 
नंद सुखकार, सवानु भूति श्रीधर उध्दार ॥ ३॥ दत्त दामोदर, जयपु 
जिनदेव, सुतेजस्वामी हारे कर्मखव ॥ मुनिसुत्रत सुमति जिन ईदा, 
रिवगति सामी नयु निदा दीस ॥ ९॥ अस्तंगजी नमीन्र जाण, 
अनर सम्या होवे जन्म परमाण ॥ जसोधर कतारथ दोडई जिनराज, 
जनेश्वरजी छो गरिब निवाज ॥ ५॥ शुष्दमतिजी शिवकर नस, 
भव भव संचित पातक गुँ ॥ स्यंदन चंदन जम सुभाव, संघ- 
तिजी पणसुं चित्त चाव ॥ ६॥ अतीत चोवीरी नाम ए जान, पातें 
नित जपजो भवियाण ॥ अव कटं वतमान जिन नाम, इनहिज 
मरतक्षत्र भय स्वां ॥ ७॥ क्षभम अजित संभव अभिनद्‌, सुमति 
मति करि दूर निकंदं ॥ पद्म सुपारस जिन सुखकंद, चंदभसु पर- 


२८ च॑तुविशाति जिनं छद 
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तिव जिम चेद्‌ ॥८<॥ सुघ्रधि तल श्रयांस सुधीर, वासुपूज्य 
वमर जसपीर ॥ अनत धरम शांति कुथु दयार, अर मि मुनि- 
सुव्रत क्रपाछ ॥ ९1 एकतिश्मा नामनाथ उदार. रििनामि तजि य- 
जुट नार ।! पापु वटं वदमान, प उतमान चावि्ी जाण ॥१०॥ 
सर हणा कवल पट पथ, चापरा {जर पहता हता राव साय || महर 
र्या युञ्चञर अरिहेत, रि प्श सागर उपसावत ॥ ११॥ तुम दर- 
णक मड चित्त चाय, पट पड दं तीदा नमाय।) भनागत चािशी 
भरन मद्य. नहता नान सणा नरना ॥१२॥ पदसनाय सुस्व 
सृपास. स्वयमु प्राव करदा कास । स्वानुभेति दवश्चन जनन, 
उदय करम नही राखरा रसं ॥१२॥ पटाल पारि सव्यकीरति 
जाण, सुन्रन अमम हषर जग भाण तरसा निःकपाय शुटास, 
चउदमा जिनवर ता निणलाक ॥ १४॥ निम विचगक्त समाध, 
तरर भज जेषं अगाध ॥ संवर जितरा अद्धारम जाय. यदराधर 
पजय सादे जिन द्यच्‌ ॥१५॥ दव जिन अर्यतवाय सुच्‌, मह 
करत द्व्य भाच उत्तम ॥ अनागत ह्र दानदयाट. दया भ्रम 
उपदया रमना ॥ १६॥ तं पण थाप तरथ चार्‌, तरश्चकड्‌ यतरि 
रण नरनार ॥ अतीत अनागतं न वतमान, वहानर तीथक्रर्‌ प्रमाण 
1 १७॥ आगम यथ तण अनुसार, संत्रत उगणीस तीस मञ्ञार ॥ 
मणां गणनां सुख सुविशाल. निद्ाकरिवि कह मंगल माट 
11 १८ ॥- उति ॥ 
---:( 6 ):-- 


॥ अगर्हितं जिन छद ॥ 


प्रणम्‌ ज सनी जिन भणी, जस मव नरद सुरद फमा॥ 
नीमि यनन सन स्वामी तणी, चहं रच्छ्म च्याह्धव जपि घणा ॥1॥ 
गदाम्‌ नरज धथ समति कस, परस्प हवानां कम घर पसृद्ध 
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भाव धमन कारे मरुहरी, प्रस्‌ केव कमस वेय वरौ 1२ `जह्‌ 
दाप आतिदाय चती करी, नैयेग्य महा षदेव्य दह धरी ॥ सघनं 
सेखाण भ्रथम पाव, जट मर कलक जा नहि थाव ॥.३) निर्टप 
निद दारीर रदे तनु काति उदात प्रकारा परदे ॥ एर्‌ अगर छट 
आकार दिस, {नच कजल कुचिय केश रिदे.112॥ दाडम परूट तव- 
गिज केशमूमी, सचित पुण्य पूरण नाही कमी ॥ निखाड दीपे 
अधचंद्र टीका, उड्पति प्रण सो सुख नीका॥ ५॥ परसाणुपत 
श्रवण सोहे, भमुह्‌ तणु निद मन गोह्‌ ॥नयनांघ्ुज दिकस्थर श्वेत 
भल(, उन्तंग द्रव नासा सरला ॥६॥ अधसराहण चिद्म.रग दीपे, 
दंत श्रणी धयर शाति। तेज ` अपि॥ रसनारत अतं जर बरसे, दाङ) 
मुख छंदर केश दरस ॥ ७॥ गिस्वाखध भुज जस पृष्ट की, प 
णै( जिस प्रभ बाहाः दीस भली ॥ अछिद्र सकोगछ शुभः पाणी 
पष्टंगञित्‌ाम्र र्ग नख जागी ५८ रति शद्धिटिक्छ स्खा कश 
ह, सब एक सह अष्ट दरस ॥ उत्तरता पासां उस उद, ग॑- 
गन्तं विकस्वर नाधि खरी ॥ ९॥ †सहकरे वृत्ताकार सङ, .शुडा- 
दंड उर्खपंडी चाय सदः करस सम्‌ पष्ठ चरण दाङ, अशुखी नखं 
कुछ खोड नरह्‌ ॥ १० ॥ पमी पद्य कमर सोह, अस निरखत 
सर नर मन माह) प्रस आमे तेज मद्‌ ।दनकरका. म्थ्यादित कर 
न जिनवरका ॥ ११॥ खेष्हे मांस ` उजर गड खीर, करी, कतच्पै 
जिम स्वासा सुगंध भरी ॥ आहार निहार अहष्ट खदा, नही दख 
` सके चम॑ कदा ॥ ९२॥ धस॑चक् चिं छत्र आकाश चक, दि- 
` उ्थदाक्ते खग श्वेत चमर ठखे ॥ पादपीठिका सिंहासन नभमांही), 
सो रतन फेटक वर्‌ छ छइ ॥ १२३ ॥ सख ध्वजा परार करी, 

ना इद्रष्वजा छटकंतं खरी ॥ छ्य क्त अदरक तर्‌ सस बस्न, 
` अकार मामडख नवर" ॥ ६४ ॥ सस सेम टव प्रु "जिह चि- 
चरे, कंटकंक आंणषा दखर्‌ कर ॥ जाजन छग छ "ऋतु घुश्लकारी 


+ चतुतिदाति जिनं छद. 
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निख जिम चंद ॥८॥ सुतैधि ततर श्रयांस सुधीर, गसुपूज्य 
विमु जरुपीर ॥ अनतत धरम ग्रांतिं कंयु दयाट, अर मि मुनि. 
सुव्रत करपाल ॥ ९॥ णकविशमा नामनाथ उदार, रिषटनाम तनि रा- 
जट नार !! पाश्पञु वटं वद्टमान मानः ए बतसान चाविशी जाण ॥४०॥ 
क्म हणी करव पट पाय, चाविरय जिर पहता शिव माय।} संहर 

रा युन्नञर अर्हन; रहि दषे सामर उपमात्‌ ॥ ११1 तुम दर- 
यणक्री मुद्ध चित्त चाय. पट पर वदं सीद नसाया) अनागत चारी 
धरत मद्यार. नहना नास सुणा नरनार्‌ ॥ ४२॥ प्दसनाम सुश्दव 
सुधास. म्बयंथथु रेव कगड् वास्त) सवानुभृति दवध्रनजिनक्र, 
उदय करम नहीं शखदरा रसं ॥ १३॥ पटा पाटिद्ट सस्यकीरतें 

ण, सुतर अमम हरर जग भाण॥ तरमा निःकपाय सुखाः 
च्रउदमा. जिनवर ता नेप्याक ॥१८॥ निमस चित्रयु्त समाध, 
तरर सवज जह्‌ अगाध ॥ संत्रर जिन अदागम जाय; यदयाधर 
पिजिय माद्ट जिने ह्यय ॥१५॥ दव निन अनतवायं सुच्‌, मद्र 
कर्त द्रव्य भवि उत्तंग ॥ अनागत हशर दनदयाट. दया धरम 
ठपदटदा रसाल ॥१६॥ त पण धापा तीरथ चार, नग्शकद भवि 
यण नस्ता ॥ अतीत्त अनायत न वतमान, वहान्‌ तीथकर प्रमाण 
॥ १५ ॥ आगम स्थ तण अनुसार. सवद उगणीस नौस मद्यार ॥ 
भणनं गुणतां सुख सुविशालं. तिल्योकसिलि करट मंगल माट 
॥; ६८ ॥ उत्ति ॥ 

--:( ॐ )-- 


1 अर्हित निन क्ट ॥ 


प्रणम्‌ स सनी जिद अणी, जम नर्द संद्र फमी। 
क्ति अनंत सेन स्वामी नणी, चहं खोक साद्व पर पणो कष्या 
ग्रदवामः तजी धरम नमति करी, नपस्प हनानि कम धरय ॥ यृद्ध 


-तिरोक छंद संय. २६ 
भाव धमन कार भ हरी, भ्र केव ` कमस वेय वरर ॥२॥ -जहू 
दप आतशयं चतस करी, नैराग्य महा देव्य दहं धयं ५ सघत 
संखाण भ्रथम पाव, जख मेख कटक-जे नहि थाच ॥ ३ निर्टप 
निद्ष दायर रहै, तन्‌ कांति उद्यात भकार पदे ॥ पोर अगर कुट 
आकार दित, 1नधर कलर कुचिय के रिद्नै.॥8॥ दाडिम परल तवब- 
णिज केशमूमी, संचित पुण्य पूरण नाही कूमी '॥ निदखाड दीपे 
अधचेद्र टक; उङ्पाते पूरण सो मुख नीका-॥ ५) परमागुपत 
श्रवण सोह, भयुह तणु निदधे मन मोहे ॥-नयनाबुज एकस्वर श्वत 
भट(, उत्तेग दरव नासा सरखा ॥ ६॥ अधरार्ण षिदमर. रगं दरे, 
देत श्रणी चवर शा तेज जपि॥ रसनारत अचत जख बरसे, द॑ 
मुख सदर केरा दरस ॥७॥ गिरवा-खघ भुज जस प्रष्ट. बली. फः 
ण जिम प्रच बाहाः दस्त भी ॥ अछिद्र सकोगरु शुभ. पाणी, 
परष्टगार ताञ र्ग नख जाणी ५.८1 रवि शर्क रखा करभ 
ह, सय एक खल अष्ट दरसादे ॥ उलरवा पासां उसं उदी, म- 
ग्रतः विकस्वर नास खरी ॥९॥ सहकारि इत्ताकार स, शुडा- 
दुड उर।प५० शोभ रह ॥ करस-सम पट चरण दइ, सशडी नखे 
कुछ खोड नर्ह्‌| \\ १० \\ पमयथर्खाम पद्य कमर सोह, पम निरखत 
सुर नर सन सहे || अस खगे तेज मद्‌ दिनकरका, मयादित केश 
नघ †जनवरका ॥ १९ ॥ सोह सांस ' उन गड खीर फरी, तकी 
जिम स्वासा सुगंघ मरी ॥ आहार निहार अष्ट सदा, नही देख 
सके चमहष्टं कदा ॥ १२॥ घलचक् चहुं छत्र आकार चल, दि- 
ल्यदाक्ते खग त चसर ठट । पादषीटिका सिंहासन नसम 
सख रतन कटक वर म छाडं ॥ १३1 सदहख प्रजा पारा करी, 
सा उद्रभ्यजा खहकंत खरी ॥ छ्य ऋत अद तस सस चसन 
` अपकार मासडरु नीवरत'1॥ ५९॥ सम समः इव प्रस निहा -वि- 

चर, कंटककी अणिया उलट करे ॥ जाजन छग छकरलतु सुष्ठकारी 


२४ अरित जिन छंद 

अचत वायु रज परिहारी ॥ १५॥ बरसे जख मंड रज जमे, बरसे 
फुटका पुंज अनेक गमे ॥ दुर्मध टट शुभ वास रमे, अध मागधी 
भाषा सोक गमे ॥ १६॥ बरे परिषद्‌ मध्य ध्म कटे, निज निज 
भाषा सव अर्थं गह्‌ ॥ वैर भाव न जागत सिंह अजा, वादीजन वाद 
करत भजा ॥ १७॥ इति होवे नहीं सो कोश ल्गे, मरि मारी सो 
सव दर भगे ॥ स्वपरचक्री दुःख देत नही, सो कोटरा द्ष्कारु न 
आवे कहीं ॥ १८ ॥ अधिक अणगमतो नहीं बरसे, योड।पण नहीं 
जयुं जन तरसे ॥ आतैक जिरण सव टर जावे, नृतन वेदन नही 
संताव ॥ १९ ॥ प्रभु चोत्तर अतिदाय करी छजे,,. वाणी पेतिस जि- 
म धन गाजे ॥ चोट इंद्रो जिनभक्ति करे, खुर नर सेवा मन हधै 
धरे ॥ २०॥ पाखड मत खंडण मान भणी, त्रिगडो र्वे करवा 
महिमा घणी ॥ परथस प्राकार सो रूपा तणे(, कंचनको सीसा पीत 
भणो ॥ २१॥ तोरण माणि रत्नम चग कदय, पावदी दद सहस 
रमाण लद्यो ॥ दुजो गड सोचनके माहि, रतन कोरीततां छवि छा- 
ही ॥ २२॥ रतनगड ब्रीजो भवर घणो, कोशीसां मणिके मादी भणो॥ 
पावडिया चारहि पोट तणी, पांच पांच हजार रसा वणी ॥ २३॥ 
भितियां तीनुदी कोटि गणी, अद्धं सहस धनुष उत्तम भणी ॥ धनुष 
ते््सि वत्तीस अगुखी, उपर वद्धी यंयाकार खटी ॥ २४॥ पावडिया 
उंचा चोडापणे, एक रयणीके परमाण घने ॥ रवा ते( घलुपं पंचाी 
सही, षीटिका मध्य भागे शोभ रही ॥ २५ ॥.आयाम व्प्किभ छ- 
तिश तणी, रोये वदी धनुष उचाह्‌ भणी ॥ काट काटका अतर 
सो तेरे, जाजन मंडल प्रक्ाङर कर ॥ २६ ॥ पीटिकापर स्फटिक रतन 
केरे, सिंहासन सोदे अधक्रेये ॥ [7णषर विराज) धम्‌ कद, षार 
परिवद्‌ उट कहं ॥ २७॥ श्रावक श्राविका दशर पिरति भणी; 
कल्प वातिकं देव इदान अणी ॥ विमाणिक स्रि स्रु समी, ष 
तीनुदह्ी अगानि कूण भणी ॥ २८ ॥ उयंततर ज्यति अरं भत्रणपति; 


विरोक छंद संग्रह. २५ 


म 





नैऋत कूण बेठत देव अति ॥ देवी वरी तीनुही देवतणीः वायव्य 
कूण चटतत सव मणी ॥२९॥ इणव्रिधि बेटी उपदेश सण, शुद्ध 
भव थकी अघ मेङ धुणे॥ एक जोजन लगे अष्टतधारा, वेरागपणे 
गरे बत सारा ॥३०॥ भद्‌ गण गे नित दिश्च चारै, ॥ एक दिश 
भरगरे. सवि हद्‌ धारी ॥ घरसव नंन केह जगनारी, घन धन जिन धन 
महेतरी ॥ ३१॥ जे रवि शशि सेर उपला सिधु, शुण कहि न शकु 
मुश्च मति बिं ॥ जिनयण सरहिमा पार न पावे, सुरणुरु सरस््रति 
खयं शुण गते ॥ ३२॥ रभु समरण ज करे साव पके, अरि करि 
हरि जोर त साग सके ॥ जङ्‌ जखन जादर येग हटे, वध बंधन 
परवन्त दुःख कटे ॥ ३३ ॥ शिष्ध सिद्धि भरपूर भडार घणा, परताप ते 
परुजी नामततणो ॥ भ्रथम पदं कग अति मासी, तिलोक कहे सेवा 
दयौ चर्णारी.॥ २९.॥ संवत उगणीस संवत्सर तीते, ए छद स्तद्ना 
करी जमीद्च ॥ शुद्ध भवे सगे शु नप्सारी, ते पाव भवजखनिपि 
पाश ॥.३4॥ कलश ॥ इम दव उशित सव कीरति, करिये एक - 
चित्त चावस ॥ तरिये भवजर द्ःखस्तारः वै कर †जिस तवष ॥ 
तुम नाम सेमर टे उदग्‌, कर सुक्षपर कीजिय ॥ चरण सर्‌- 
णकी सव साहेव, अचर पदवी दीजेये ॥ ब्रु अवतो महर कुरीजये 
॥ १ इति ॥ 


---:( &.):-- 


॥ {जनवाणी छंद. ॥ 
॥ जिग छद ॥ 
(~ सं € 
ज्यं जय लिनरया, सूत्र पणाया धम बताया हिनकारी ॥ 
गणधरजी चेरी, संधि उसरी; नयरस केरी, विस्ताी ॥ सचे द्वा- 
दा असे, भग तरणे, भव असग) अति मारी ॥ घन धन जिन- 
वाणी, सव खख दानी» भवजन प्रणी, उर धारी ॥९॥ टेक ॥ यहं 


९ 
८) 


जिनवाणी छंद 
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नदिं तीथकर, केवर गणधर, अवधि मुनिवर, मनक्ञानी ॥ जघा 
विद्याचारी, पखधारी, आहारक सारी, महाध्यानी ॥ नहिं गगनग- 
मणी, पद्‌ अनुसरणीः वोफ़ेय करणी, परिहार ॥ धन. ॥२॥ देवि 
खमासमण, तारण भवियण, उ्यम ठेखण, जिण कीनो ॥ इणहिज 
आधार, प्रच आरे, धमज धारे, जिनजीना ॥ आटेवन मोटा, 
सूत्रक आट, रच न वारो, हितकारी ॥ धन. ॥३॥ शद्ध सम्यक 
तस्वर, आति दढ परवर, वाणी संधाकर, जलधारा ॥ या दया वधा- 
रण, हिंसा वारण, रिवसख कारण भव पारा ॥ ए बुद्धि वदवि 
भम कटाव, पाप बुडावे, शुभ चारी ॥ धन. ॥९॥ जे चितः उचा- 
रण, मांहनी दाटण, तरिराल्य कारण, कातरणी ॥ अरिकिद्‌ कुदारी 
वधन प, सरतस उाखी, छत जरणी ॥ भवोदाधके माइ, जहाज 
कटाई, वस्‌ जाह, नरनारी ॥ धन. ॥५॥ संर्प्य पिपय[य, अने अ- 
ध्यवसाय, तिहृसण साय, हाय नहिं ।। ्रिदोपरहितं, चियणसाहितं 
त्रिपदी रीतं, मद सही ॥ शुद्ध न्याय आराधी, श्िववघु साधी 
कर्म उपाधि, जिण वार्यं ॥ धन, ॥६।॥ या विराधन करके, यहांसे 
मरके, उपज्या नरके, दुःख पाया }} वद्धी छदन भदन; ताडन त 
जर्न, वह्‌ बिध बंधन, घवराया ॥ वलि गभमे खटक्था, चागती 
अटव्या, जक्तमे अर्या, भय भारी ॥ धन. ॥॥9\। जिण हितकर 
जाणी, श्री जिनवाणी, सो भवि प्राणी सुख पाया ॥ समाकित शुद्ध ` 
करण. मिध्या हरण, भव्रजल तरणं, रिव पाया 1 तिखकरिख जाची 
शारदा साची, मन तन राची, जवकारी ॥ धन. ॥८॥ कटर ॥ 
[ ॥ जिनवाणी जयक्नर ह्‌, अनुभव रसका सार ॥ नव पमाण 
विचारजा. पक्चपात परिहार ॥%॥ दाम दम उपशम भावश्च जे सापे 
नरनार ॥ तिल्यक्ररिख तिणन सदा, प्रणमे वारंवार ॥२॥ इति ॥ 
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वोवीदा जिननो ठेखोा. ` २७ 


॥ अथ चोर्वीशच तीर्थकरका सेखाकी चोवीयो भार॑भः।॥ 


॥ तेमां पथम एकसो पचि बोर संख्याकी गाथा॥ श्री 
वीर जिणद सासण धणी, जिन भुवन स्वामी ॥ ए देरी ॥ षणु 
निरंतर नित्य, जिन चोविशी वतमाना ॥ नाम १ बोध भव संख्या, 
२ द्वप ३क्षत्र 8 दिशा ५ पाहिचानो ॥ विजय £ पर्ंभवनाम ७, प- 
दवी ८ तिहां ज्ञान ९ जणाड॥ सघ्या स्थानक संख्या १०, स्वश 
गति ११ तिथे बताडं ॥ च्यवन तिथि १२ नक्षत्र १३ समे ए १४, 
 सुपन १५ संस्या १६ विचार १७॥ जनमतिथि १८ वेरा भटी १९, 
ओगणीरा बार विचार ॥९॥ विरामामें जन्म देश, २० नगर २१ माता 
२२९ पिता २३ गति २४।२५॥ दिरा मारी २६ इद संख्या २७, गोत्र 
२८ वंशाकी रीती २९॥ नाम स्थापन ३० प्रमु चिन्ह ३९, देहका रच्छन 
३२ दाख ॥ वण ३६ बर ३९ अवगाहना ३५, उच्छेद आत्मांगुख ३६ 
माखू ॥ प्रथम आहार ३७ विवाहनो ३८ ए, टाकांतिक ३९ दान 
सुधार ४० ॥ कुमार पद स्थिति ४१ राजनी ४२, रिषिका नाम विचार 
४३ ॥२॥ दीक्षातिथि ८४ व्य ४५ तप ४६, दीक्षा परिवार ७७ पुर 
जाणो ४८ ॥ वन ४९ तरु ५० दीक्षा समय, ५१ लाच मुष्टि परमाणो 
५२॥ संजम ज्ञान ५३ दुष्यमाङ ५४, थिति ५५ वलि प्रथम आहारो 
- ५६ ॥ पारणा कार ५७ पुर नाम, ५८ वटी परथम दातारो ५९॥ 
दातार गति ६० वृष्टि दिव्यक ६१ हूय, वसुधारा संख्या ६२ जाण ॥ 
विहार भूमि ६३ तपस्या ६९ परम, पंसठसो असियहं परिमाण ६१ 
॥३॥ उपसग ६६ प्रमादका कार ६७, छद्यस्थको कार ६८ ज आणु॥ 
यणसित्तेरमे केवर तिथि ६९ केवल पुर ७० वन वखाणु ७१॥ केवकं 

तप.७२ वक्ष नाम ७३ मान ७९ वेखा ७५ तीरथ७६ती विच्छेदो ७७॥ 
व्रजित दाष ७८ अतिराय ७९ वाणी <° घ्रातिहार्य ८१ सुरसेव ८२ 
उमदो ॥ पथम गणधर ८३ वी साधवी < ए, भक्तिर्वंत चप नाम 





& शः 1 न 
पति ग्ज्य धरन निम, आनत जिन वस कृफद्या ॥ 
०५. भ अर सदय ~ एः सनियृन न धन, 
निजी, धारे 

रेव समः फ 


कन्दः # ४ 

7 साप्त धया द भ जिन) शस्या कृते > (न 
॥ ग्म जिणटमे न्य चद र्ध साति ग्ज ॥ द्गष्डशां 
निगद, सानि 7 प दो ८ ग्नः शर 4 नाध ददो 
४ तावत : (>; भवेनणो रस्ये) रोप 


चोवीद जिननो टेखो. २९ 


"-~-------~-------~---------------------~-- ~~~ ---~{~-~-्‌{-्‌]ब {ब ----~-~-~-~-~- ~-----~--- 


जिन त्रिं त्रिहु सणो ए, यमह आभेकार ॥ समाफेत पाया तिहाध- 
की, भव सहया सुंषिच।र ५८ ॥ २॥ 
॥ हये चेव श तार्थ नां पूषमव्‌ दपं नाम्‌ के ठेष 

पथ चर वरी सारप्रस, चरम जिनवघर छग जाणो ॥ जं3दधि 
पके संय, तीर्थकर माद्र वघाणा ॥ नवस रारमा ज!ण, अध पुष्क. 
रके माही ॥ रेष सातं जिगराज, धातक खंड हाई ॥ तृतीय बाख 
इर दिपनो ए, आगसं अधिकार ॥ सुगुणा जन हिय धारजो, अनु 
भव ष्ट विचार ॥ ९॥३॥ 


॥ ह; चोदा तीर्थङ्गसनां जन्भक्चे्रनां नाम कहे ठे ॥ 

॥ पहरा बागमा संधो, एव पिदेह श्चन्र कहजें ॥ पिट धस 
जिन सत, धातक खड परहीजं ॥ जघु परव विद्र क्षत्र, राति ङं 
अर जागरं ॥ ज परख तिदह, सारे जिनणज चषालं ॥ अनंत एखय 
धातकी ए, जमु सरत सक्र विरलां छटा खगं, सदहो क्षत्र 
सुमार॥ १० ॥ ४६ 

॥ पूर्वोक्त क्ेत्रपां चावीदा तीधकःनी जन्म दिशा कहेठे॥ 

॥ पिम सुमति रषरिधि, शंति दुधु जिनसया ॥ ए सितां 
उत्तर सारि, तितेदा दाक्चिण पापा 1 विसर घम्‌ परिशमाथी, छटा सरं 
दक्षिण सह ॥ मद्यो उत्तर दिगा, अर्न॑ताजन ऋद्धि उपार ॥ शेष 
दिररी जगदीशो ए, सीत्ायी देण अय! वर करणी पर भावथी 
गात्र तीर्थकर पाय॥११॥ ५॥ 


॥ त पूर्वोक्त दिलामां एण चोवीश तर्थिफरना जन्म 
संवधि षिनयनां नाम कह ॐ ॥ 
॥ पुखरावती वच्ञ रसणिजा, संग्छावक्षी छ्वेचायो ॥। पंचमासुं 
आमा सधि, चार एहि नासं उच्चारो ॥ वटी चारे एही रीत, नव- 


(५, 


माछ्ठं चास्मा धाय ॥ साहपुरी रिठा भ।दक, पुंडार्क गाणि खगयुरी 


३० नारवद्रा जिननो ठखो. 


५ 





सारा ॥ सुंस्मा कातसागा चपायुरे ए, कोस्वी राजगरही जाण ॥ 
अयाध्या ओहेच्छ्ता चम [जिन, विजयपुर नाम प्रमाण ॥ १२॥ ६ 
॥ हव चाद्य ताधक्रराना पृते सवना नाम कृहढ छ. ॥ 

॥ वच्ननाम १ विसलवाहन, २ षिपुख्वर २ माहावल ४ नामे 
आतिवर + अपराजित, ६ नंदि ७ पदम ८ गुणधासो ॥ महाप 
घम ९ पम, ० नारखेणा गुल्म ११ पद्यात्तर १२ ॥ पद्मसन १ 
पदमरथ, १४ हरथ १५ मेधरथ १६ नरवर ॥ सिहावह १७ धन पति 
१८ वेश्रमणजी १९ ए; श्रीवस २० सिद्धारथ २१ सुपराततषठ २२॥ 
आनंद २३ नंदन २४ नापमरथी, करणी कानी विरो ॥ १२३॥७॥ 

॥ ट्ब चवर ताथकृर्ता प्रवमव्‌ पदता तथा प्रूवभव्‌ ज्ञान 
तथा विशस्थानकम ¦ कृतया सवन काना? त कह ॐ. ॥ 
 प्रूरव भव जिनरिखभ, एकद्न्र पदवी पाया ॥ भणीया चउदा 
परव, करणी कारे मन वच काया ॥ रेष तर्वागर मदस्य्क, भण्या सह 
अगहग्यारा ॥ पस छे परम्‌ वीद्य, वाख सवन किया सारा ॥ वार्वीश 
जिन एक दाय चहं ए, स्यां स्थानक सार ॥ गोत्र तीथकर 
वाधितु; धन धन क्रूपादृतार ॥ {९॥ < ॥ ९॥ १०॥ 
ट्‌ त्‌ चोरा तयकरनी सर्गगति कदे द 

सवाथ सिद्ध ¦ विजय २ वयक, जयत ४ आभेनेदन मसु 
मति ॥ नमा छटा £ म्रवेयक, ७ विजय < आण ९ अच्छुत ४० उदपत्ती॥ 
।॥ अच्च ११ प्राण १५ सहसार १३, प्राणत १९ तारे विजय १५।बे- 
माणा ॥ शांति १६ कध ७ अर सत्राय १८ कद्ध. १९ म्टी जयत 
परमाणो ॥ अपराःजत २० प्राणत वदी २१, अपराजित २२ नम 
॥ पाच २३ र प्राणतस्रर, २2 उक्करष्टास्थिति सम्ब खम ॥ १५॥ ११ 

1 हव च्‌तिराताधर्करन च्यन कल्यणताय कृटद्. ॥ 

1 जपादमास ब चाध ३. वद्रान् शद्ध तमस जाणार ॥ फा 
गुण आदम श्र. ३ वह्याख दु चाथ प्राणा ९॥ श्रावण उच्य 


चोवीर जिननो ठेखो. , ३९. 


बीज, ५ माध वदि ठ कहीजं ६ ॥ अष्टमी भादव कृष्ण. ७ कृष्णे 
त्र पचनी टीजं < ॥ वदि फाशुण नोमी तिथि ९ए, वदि छट वे 
दाख १० तिम ज्येष्ठ ११ ॥ वासुपूज्य च्यवन कल्याणसों, ज्येष्ठ शुदि 
नवमी घििष्ट ॥ १२॥ १६ उजली बारस वेदाख, १३ श्रावण वदि 
सातम १ आई ॥ वेश्ाख शुदि १५ भा्रवङ्कष्ण, १६ दोईमें तिथि 
सातम टाई ॥ नोर्म श्रावण कृष्ण, १७ फाशुण शुदि बज उजाली, 
१८॥ फागण श्चावण १९ शुदि, चोथ २० पूनम सुविराली ॥ चडउ 
दश उन आसोजनीं २१ ए, कात्तिक वदि बारस २२ जाण ॥ चोथ 
चेत्र बदि २२ अषाटश्ुदि छट तिथि २४ च्यवन्‌ कल्याण ॥ १७॥ १२॥ 
॥ हवे चोवीशे तौर्थकरना च्यवन नक्षत्रनां नाम कहे ठे. ॥ 

॥ उत्तराषाढा १ रोहिणी नक्षत्र २, मरगरीर ३ पुनवैखुष्ञ 
यो ॥ मघा ५ चेत्रा ६ विशाखा, ७ अनुराधा < मू ९ बतायो ॥ 
पूवीषाढा १० श्रवण ११ शतभिषा १२. भाद्रपद्‌ उत्तरा १३ ॥ 
अनत खेती १४ पुष्य, १५ भरणी १६ शांति जिने कहि सुतरा ॥ 
छत्तिका १५ रेवती १८ आश्विनी १९ ए, श्रवण २० आश्विनी २१ 
धार ॥ चित्रा २२ विराखा २३ हस्तात्तरा, २९ च्यवन जिन नक्षत्र 
विचार ॥ १८॥ १३ 
॥ हवे चोवीशे तीर्थकरना च्यवन समय तथा खमन तथा स्वमन 

संख्या तथा स्वन्न संबधि विचार केने पएछ्यो ! ते कह छे. ॥ 

॥ सहं जिनवरतं च्यवन, थयुं आधीनशे विस्यां ॥ सह दिनां 
वरदे स्वन, उत्तम उच्छृष्ट उच्वारेयां ॥ निजपतिं क्या स्वपनः; 
नामि कद्यो इंढनी आगे ॥ सपन पाटक्सू तवीस; भूप - परसन 
विधि थागे ॥ दान मान देद्गं भाजेया ष, आनद अग अपार ॥ पुण्य 
ददशा परभावथी, सख रद्या गभमञ्चार ॥ १९॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ १७॥ 

॥ चोर्बाशि तीर्थकरनी जन्म तिथि तथा ज-मवेख कहे ठ.॥ 
॥ चैत्र वदि १ महा शुद्ध, २ देम अष्टमा साये॥ महा छयद्ध च, 
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-। ॐ 
३.९ । 
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२४ वीरा जिननो लेखो. 


~~~ ~~ ~= ~~ ~~--~--- --- - ~ -----~-~------ 
~~------~ ~ -~------ 


ह्व चवि वाधदरन, जन्म दस्य णक्मा र द्कुम्(रश तथा 
दद्रा आन्पातत्य) चर्कना यर नां मत्र, अत वदा एइ 8॥ 
॥ जाणा प्रसुना जन्न, छन्न कुमारी आई ॥ सन चात इद, 
मोच्छव सह गिरिके जाई ॥ सुनिदुतरर र्ना), गल्वर गोतम 
पागा॥ हरित अग्रतत, जग परतिद्ध कदहाया ॥ कारयप गदी श्राप 
जिन सहु ए, इश्चवाछ्ु कंश तस जाण ॥ वसुधर कुट जातमे, जन्म 
लिथो जगमाण २८॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ 
॥ हव चोवक्ि निननां यथाय॒ण षिरेपनाम कहे उ. ॥ 
, ॥ प्रथम ब्रयभनुं स्वपनः, देखि जननी हर्खाणी ॥ तिणथी रि- 
खम कुमार, नाम स्थापनतरिधि जागी ॥ गर्भमांय जिनयाय, पासा 
रभतां राय राणी ॥ रणी जीत विचार, अजित जिन नाम पहिछार्न॥ 
प्रभुजी गभस आविया ए, दुप्काट टस्यो तिण वार ॥ धान्य से- 
मव थयो ते भणी, संभव नाम उदार ॥ २९॥ गभमांय जिणवार 
इधर जयकार उ्यान्यो ॥ उपनो सारनद ताम, नाम अभिनदन,धान्यो। 
सुमति उपनी मात, शोक्यपुत्र न्याय सु कीनो ॥ जाणी गभ. पभाव 
संमति सुत नामज दीना ॥ पद्म कमल र्यापर ए, सुबण- 
ना दाहस थाय ॥ नाम पद्मपञ्चुजी तण, धय परसिद्ध जगमांय॥३० 
पासा खरधरां मात, संदर थयां गभं प्रभरे ॥ दिया सुपारस नाम 
मात चंद्र पिवण उमत्र ॥ चद्रटच्छ्न च॑द्रवर्ण, चद्रमभ नाम कवि 
सुषिधि यपाणो सहर, विधि जिन नाम विख्याता ॥ सूप दाहज्वर ` 
जाण, राणी कर फरखथी शात्ता॥ तिणथी सीतल कमरसु ए; नाम दियो 
हित धार ॥ द्व्य भाव राति प्च, नामथकी निस्तार ॥ २६॥ करव 
म्रणिपीट, जननि ददल तिह खलटण ॥ जावनां श्रेय थया दव 
शरस सत नाम समटण ॥ त्रिकट देवघर वास, वसण दाहस थया 
माई ॥ चतां पज्या सा सरः वासुपूज्य नाम थपाई ॥ तन मति रिम 
थ मातनी ट दिया त्रिमट घन नाम ॥ सात दुखी अनेतमणिमारथी, ` 


चोवीरा जिननो ठेखो. ३५ 





अनंत अनंत गुणधाम ॥ ३२॥ ध्म इच्छा गर्भपरभाव, धरम जिन नाम 
प्रासेद्धो 1 शांति करी पुर मांय, शति प्रसु नामज दधो ॥ अरि थया 
कंथुआ जम, कुंथु प्रसु नाम थपाणो ॥ रलमय आरो दिख्यो, अरह 
जिन नाम कहाणो ॥ परूटसेजे सोवण दोहर ए, नु नास उदार ॥ 
मुनि जिम माता भावथी, मुनिसुत्रत सृषिचार ॥ ३३॥ शश्र नमाड्या 
स्वै, नमी जगमांही काया ॥ अरिष्ट रत देख्यो चक्र, अरिष्नेमिनाथ 
सुहाया ॥ कृष्ण सपं विंटी सेज, माता निज हाथे हटाया ॥ पार्शनाथ 
व प्रसिद्ध खट मतम गाया ॥। वृद्धि यहं ऋद्धि संपदा ष, 

कारण वधमान ॥ इद्र दियो महावीर, जय जय जय जगभान 

॥ ३९ ॥ ३०॥ 

॥ हवे चोवीड तीर्थकरनां चिन्ह तथा रक्षण कहे छे.॥ 

॥ दृषभ १ §गज २ हय ३ कपी, भारंडपंखी ५ चिन्ह सोहे ॥ 
पद्म ६ साधीयो ७ चंद्र ८, मकर ९ श्रीवच्छ १० मन॒ मोहे ॥ गड 
११ माहिष १२ वाराह १२ सिचाणो १४ वज्र १५ कीजे ॥ हाणि 
१६ बकरो १७ नंदावतं १८ करदा १९ काछ्चे[ २० सुयजं ॥ 
नीखात्ख २१ रख २२ सप २३ ८, सिह २४ चिन्हथी अओष्टखाण 
॥ एक सहर अष्ट लक्षण भला, सहु जिननु पस्मिाण ॥ ३५ ॥ 

॥ हवे चोवीदा जिनना वणं तथा बर के छे ॥ 

॥ चदप्रभजी न सविधे, दोय जिन शुङ्क खहा ॥ पद्मप्रभ 
चातपञ्य, ददय्याि रक्त कहावर ॥ मष्िनाथ श्रीपाश्व, नोव दमके 
काया॥ सुनितव्रत एषठ रइथराप्र. रग आधक सहाया ॥ शेषं शाख 
जिनव्रर सड ए, कंचन वग शरोर ॥ अनं ‡बर सहु जिन तणुं, धन 
भन साहस धार ॥ ३६॥ ३३॥ ३४॥ 

॥ दवे चाश ताथकरना अवगाहना उच्छद गुर 
तथा अआ्-~गट कट्‌ छ ॥ 
॥ धनुष पचस १ उच्छदांगुख, साडी चारसा २ जाणा 1 चारसें ३ 


३६ दोदीदा जिननो डेखो. 

साडीतिनसं, 2 तीनसं ५ अदिस ६ वखानो ॥ दासं ७ देठसे ८ 

सोय ९, नउ पडीक्ल्या इसो ॥ चसित्तर साट पचास, पेतारीस 

चार्छस पेतीसो ॥ तीच पञ्चस वीस पनया दद्या ए, दृस्त नव सात 

विचार ॥ एकस वीरा आत्याय, जाणा जय केरतार ॥ २७1 

॥ द्ये चोवीश् तीथक्रने जाहार्‌ः तथा विता. तथा लोकां तिकें 
दनि स्वत त्था दव द्यु, तच दृह्‌ ड. ॥ 

। प्रथस सस्पनर आहार, दाय दिष्ट्रज रीय !} मद्टी सय 
नेमि वनि, दाव सह व्याहज कीना ॥ चर साकांठिकि देव, कष्टं 
पु भविजिन तारा ॥ जाण्यो संजयं समय, मभ दियो दान उ. 
दाय ॥ सोच्हयो सट सासाना ण, तानसं अव्यही कोड ॥ सरी 
लाख उपर वदी, एक संदच्छर जाड ।}२८।२३५५३८।२९॥ ४० 

ह्य उवा ताथक्रनः दुर्मदा कह इ ॥ 

॥ परव विद्र ख्ख ९ अदर २, पनरा २ सादीदारा ९ दद्र ५ 
साडिसात्त ६ एच « यदी ८ एरय महु प्सा ९ प्ंसह्स पीरा 
१०, वप एकविद्र ११ क्ष जाणा ॥ यरे ४२ पतय १ सादी 
सात :2, अद्ीखध्च १५ धसं च्रखाणा ॥ सह पर्चीद् १६ तेवीस 
१७ ग्पकवीस ६८ ए, सा ६९ लाडि सात २० हजार |} अदा सदस्न 
२* तीन २२ वदि २२.र्बहि - 2, वरस रहिया स्वामि कमरा२९॥४१ 

॥ हय चवय तथकरनो रास्थं कट ॐ. ॥ 

॥ पूरव त्रे लाख १ त्रपन २, चुमाकीदा २ साडी चछ््रीरो ९1 
गणातिस ५ नाडी प्क्वीदा ६ चडदे ५, खट ८ एक ९ प्के १० 
जगदा ॥ प्रव पचास हजार : घर. उयार्टीस दासा १६ ॥ 
वाद्वपज्य वर्जित च्रि ४२. व्री ८ प्रा ८ पच 2६ दामा | 
पचास सहन ख माडिसद्रनार्टास ८८ वंह पाखछत ण ५९. मानि 
सुव्रत पदा हजार २० नमी पंच २; दोप [नटं सदा २८२३२२४ 
रयजपद्रनो पटिद्रार ॥ 2० ॥ एर ॥ 





चोवीा जिनो डेलो. ड 
॥ हवे चोरसि ती्धकस्नी शिबिकानां नाम हे डे ॥ 


॥ सुदंसणा ! सुधमा, २ सिद्धा २ अथं सिद्धा ७ कहीयें ॥ 
अभयंकश ५ निच्रत्तिकरा ६» मनाहय ७ सनोरमा टदहियें ८ ॥ खंरषभा 
९ शुद्धम्रभा १०, धिमख प्रभा १९ नाम बखानी ॥ पथिविनाथा 
१२ देवटिन्ना १३, सागरदत्ता १४ नादत्त १५ जाणी ॥ सवथा 
१६ विजया १७ विजयंतीका ए १८, जयंती १९ अपराजिता २० 
धार ॥ देवक्ुरा २१ धारावती २२, विशाला २३ सुचद्रभभा २४ 
रिषिका सार ॥ ४१ ॥ ४३ ॥ 

॥ हे चोर्गीश तीर्थकेरनी दौक्षातिथिनां नाम के 3 ॥ 

चेत्र वदि आटस १ नोम महा २ पूनम मागश्षिरकी ३॥ महा 
शुद्ध द्वादशी ४ शध वैशाख नोमी ५ जिनवरकी ॥ कातिक वदि 
६ जेष्ट शुद्धि ७ पोब वदि ८, च्रं तेर तिथि जाणो ॥ मार्गश्िर 
बदि तिथि छट, माच ९ वदि बारस १० छाणो ॥ फागण वदि तरश 
तिथि ए, ११, फागण अमावस १२ जाण ॥ माघ शुह्क तिथि चतुर्थी 
१३, विभरखु जिन दीक्षा कल्याण }४२॥ वैराख ष्ण चउदंश्च १७, 
माघ शुद्ध तेस्स धारो १५ ॥ ज्यष्ठ॒ वदि चउदश १६, 
केदाख शुद्ध एचमी !७ सारो ॥ इम्यारस १८ शद माघ, १९ म- 
दिजिन एह तिथि आ ॥ फागण शुद्ध हादी, {० आषाढ वदि 
नोमी २१ कहाई ॥ श्रा्रणश्ुद्ध छठ २२ नेमजी ए, पोष वदि दशमी 
२३ जाण॥ सागेरिर वदि. दरामी २४ इम, जिन दीक्षा कर्याण्‌।*२।४४। 

॥ हवे चोर्वाशं तीर्थकरनां वय्‌ तथा दक्षा तप॒ कहे छ ॥ ` 

॥ वासुपूज्य साडे नसी, नेमी पर्ल वधमानो ॥ प्रथमवयली 
दीक्षा, रेष जिन अत व्य साना ॥ वासुपूज्य तय चाय, 
अटम्‌ तप खाद्धि जिन पासो ॥ यसति जिन कर आहार, दीक्षा छिनीं 
सउर्हासो ॥ दोष वदरा ज्निश्वरू ए, छट तपए संजम धार ॥ दीक्षा 
जगद्धि जी, धन घन प्रु अवतार ॥ ४९॥ ४५ ॥ ४६॥ । 


३८ चावीदय जिननो रुखो. 


~ ~~ ~~ ~~~ --~------------- ~~~ 


॥ हवे चावरे तीर्थकरनो परिवार कटै ठे ॥ 

॥ चार सहस्र नर साथ, (रेभ पथु दक्षा धारी ॥ च्छ श्री 
वरायुपृल्य, मदि नीनश्ष परिारी ॥ तीना पारस नाथ, चरम जिन 
एकलावहारीं ॥ शेप आगणीदा जिनराज, एक एक सहस्र उच्चार ॥ 
उणाव्रेध चोर जगदीदाने ए, दक्षिसमय परिवार } तप जप करी 





जिण शिव री, प्रणम वारं वार ॥ ४५॥ ४७॥ 


॥ हवे चोवीश तीथकरनां दीक्षापुर दीभ्रायन कहे छे ॥ 

।| सखि अयाघ्या नम हारका, रेप जन्म परमे धारी ।॥ आदि 
जिर्नद सिद्धाथ, वनम भये अणगारी ॥ दूजाथी ग्यारमा रगे, सहस्राग्र 
वन विचारी ॥ विहार गृह दोय सहस्राम्रवभर, शांतिथी मि उचारी ॥ पए 
चिहं सहसावन कद्यं ए, नि एदान सह्‌ सावन जण ॥ आश्रमपद 
ज्ञात खडमें. दीक्षावन पहिचान ॥ ४६ ॥ 

॥ हे चोवीदा भिननां दक्षतः तथा दीक्षा वे, दीक्षा ठेती 
क्या वखत तीथकर केटी मश्ना सव कस्या त, तथा 
तेम संयमन्नान, इष्यमोट, इप्यस्थिति कटे छे 

॥ सवे अरोक तमनटे, सयम सम ज्ञानज चारा ॥ र्खिभ जि्नद 
चदसृष्टि, रेप पंच मुष्टि उरो ॥ समति श्रयांस नमी पाच, पूवाद 
दश्वा कासा ॥ शेष पाश्चमान्द सम, दध्ना खानी उजसादला ॥ थमप 
तरेविरमा खगे ए. देव दुप्य सदा जाण ॥ वरप जा जरा करन, छाम 
परिमाण ॥ 9७1 ५०॥ ५४ ॥ ८२॥ “३॥ ५५ ।५५॥ 

॥ हवे जोकीद्य तर्थकयां क्रया तीथ छना दिये याह्य 
कस्या तथ क्या ता्क्रस्वा कर [प ग्णाक्रदट? ते करे ॥ 

॥ [प्रभ निनद जहार, प्रधम इखरसना क्या ॥ दय जिग््न 
शीर तणा, सालनत्रर सीया ॥ (रवभ जिनदना। पारणा, आया चार 
मासी ॥ प जिनदना पारणा, आया दन देन मासी ॥ धन धन 


चोवीश्‌,'जिननो ठेखो. ३९ 


दीन दयाखूजा ए, जगतपति जगदीशा ॥ शम दम उपरराम सागरू, 
वे २ (नेरा स्ये ॥ ~०६ म०॥ ४८ ॥ ५६॥ ५७॥ ` 
॥ हव चावीदा तीर्थकरना पारणानां नगर कहे ॐ ॥ 

॥ गजपुर १ अयोध्या २ सावासि २, अथोध्या * विजय ५ पुर 
चीनी ॥ ब्रह्मस्थलं ६ पाडखी °, पद्म खेड < तपुर ९ कीनो ॥ रिष्ट 
१० लिघस्थ \१ महापुर, १२ घनक १३ वधमान पुरमांड्‌ १४॥ सोमणसं 
१५ ामममदीर १६; चऋराज १७ पुरटाई १८ ॥ मिथिला १९ राजगृह 
२० वीरपुर २१ ए, द्वारका २२ कोप कटयाम २३॥ कोराग सन्निवेदा 
२७ माहावीर इमः, पारणा तण पुर घाम ॥४९॥ 

॥ हवे चोवीदा तीर्थकरना परथमं दातार कहे छे ॥ 

॥ सिजंस १ बह्मदत्त २ नाम, सुरिददत्त २ इंदरदन्त ४ वखाणो ॥ 
पद्य ५ सोम देवनाम, ९ महिद ७ सोमदत्त < सो जाणो ॥ पुष्प ९ युनवसु 
१० नद ११, सुनंद्‌ १२ जय १३ जसधारी ॥ विजय १४ धर्म सिंह १५ 
सुमित्र १६, व्याघ्र सिंहनाम १७ विचारी ॥ अपराजेत १८ विश्वुसेनजी 
१९ ए, ब्रह्मदत्त २० दिन्न २१ उदार ॥ वरादेन्न २२ धन २३ बहुख २४ 
कष्या, प्रथम दान दातार ॥५५०॥ । 

॥ हवे चोवीरा तीर्थकरने प्रथम दान देनारनी गति तथा 

पंचदिम्य तथा वसुधारा, तथा क्षेत्र विहार कहे छ ॥ 

॥ पहेला आटमा तणा दातार, तिणभव शिप ॥ नव- 
मासं छेखा खगे, क्ते तजा भव मांह ॥ पंच दिव्य सहूने जनण, 
साडीरबारा कोडी वसुधारे ॥ रिविम ठेखा जिन तीन, आजं अनाज 
विहारो ॥ शेष वीद्रच जिनराजजी ए, आरज देर मञ्चार ॥ ष्रिचस्या 
द्गेनदुयप जी, करवा पर उपगार ॥ ५९१॥ ६० थी ६३ ॥ 

॥ हव चोवीश तीर्थकरनां उच्छृ तप! तथा अभिपहः 
उप्र सन्‌ त्रमाद्‌ कड कह छ) 
` ॥ रिखिभ जनद्‌ शासन उकृष्ट, तप वारे मासी ॥ बिजास्ं अविश 


2९ वोवीश जिननो खो. 
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मा लगे, तप अहमासी विमासी ॥ धसान सटमासी स्व, अभिमह 
द्रव्यादिक चारो ॥ उपस पारस वीर, रेष सट्रने परिहारो ॥ पमाद 
काट भ्रीरिखभने ए, एक अहोरात्र उच्चार ॥ अतर सुत्त श्रीवीरमे 
ग्र प सहन परिहार ॥ ५२॥ ६९ थी ६७॥ 

।॥ हव चिन २।५करन्‌ा इइद्यस्यकार कट्‌ इ ॥ 

| सह वप १ वारा २ चउदा , ३ अख वीरा विवेको ५ ॥मास 
६ छ ७ नष ८ चार ९ तीन, १० दोहने {¦ एक १२ एको १३ ॥ तिन 
१४ दोय १५ एक १६ एक १७ नव, १८ मष्टी जिनन एक १९ पये ॥ 
दग्याय मास,२० नवर जाण, २१ चापन दिन नमजीं हेये २२॥ रावि 
यारी पारस पञ २३ ए, सावार वरस विचार | उपर पंदरा दिन 
चरम २०, छद्यस्थकार समार ॥ ५३ ॥ 

॥ छं चोद॒ तीर्थकरनीं कवरन्नाननीं तिध कट्‌ छ. ॥ 

॥ फागण वदि १ पाप शुद्ध; तिथि इग्यारस २ आह्‌ ।! पचमी 
कार्तिक कृष्ण ३, पोष शुदि चोदद्रा 2 ठा ॥ चेन्न श्रुदध ईग्यारस 
५ चच्रकी पनस ६ कदहीयें | पागण ददि छ्ट सातसं ७।८, कार्मीक 

शुद्ध तीज सुगाहेयं ९ ॥ पेष वेदी चउददरा १० सध अमावस 
११य्‌. विज माघ इकट वखाण १२ ॥ शद्ध पप छष्ट १२ श्रीवि 
मलाजिन. जाणो सकवर कस्थाण ॥ ५९ ॥ वेद्लाख उदि चरद्‌ 
शी १४, पोद राद्ध प्रनम १५ साये ।॥ पोष ६६ चेत्र शुद्ध नोमी 
१७. तेज अतकमं विचायं १८, कार्तिक दद्ध दादरी १९, माघ 
लाद्ध ग्यास्त धाय २० ॥ फागण दादरी प्ण २१ माघ शद्ध 
हग्यारल जहास ।॥ अमावस आसोलनी ए २२, चत्र चाथ वदि 

दण | वार वाख न्द दैदरसा २४, जाणा सपदद कस्याण ५ 
५ 1९९1 
॥ दत्र चोवीदय तीर्न कवरक्नाननां नगर कह ठे ॥ 
॥ परिमक्तट {६ अवाध्या २ खावत्थी ३, दाय वरि अकन्या 


चोवीदा जिननो छेखो. ४९ 


स्थानो ४।५ ॥ कोसी ६ वाणारसी, ७ चंद्रपुरी ८ कांधिप्रश ९ 
मानो ॥ भिर १० सिंहपुर ११ चपा, १२.कंपिख्पुर १३ अयोध्या 
ठाणो १४ ॥ रतनपुर १५ शांति १६ कुथ १७, अरह १८ गजपुर 
पहिचानो ॥ भिधथिखा १५ रजि २० मिथिला ए २१, रेवतका 
चट २२ जाण ॥ वाणारपी २२ जंभिक याममें २४. पाया केवर 
नाण ॥ ५६ ॥ 
॥ खे चोवीशे तीर्थकरनां केवलज्ञान पामवानां स्थान तथा 
केटरे तं केवटश्नान उत्पन्न थथं ? ते कहे छे ॥ 

॥ आदि जिनेद्‌ शकट सुख, दुजासु इम्यारमा तांईं ॥ सहसखराश्न 
विहारण्ह जण, विमख्जीत्ते पाश ठदहाइ ॥ आश्वस पद कयं 
स्थान, सरीखा श्जु वादका आइ ॥ केवर वन विचार, रिखिभ तप 
अष्टम मांइ ॥ वासुपूज्य मही नेमजी ए, पाश्च चोथ तप सांय ॥ 
केष ओगणीरा छट तपविषे, ज्ञान केवर प्रगटाय ॥ ५७॥ ७१ ७२॥ 

॥ हवे चोवीश वीर्थकयेने जे वृक्षोनी सचे केवछक्ञान्‌ उपतुं ते 
वृक्षनां नाम, तथा अशक वृक्षोनी उचा के &े ॥ 

॥ वड १ सप्तवण र शाखी ३ राजादनी ९ पिरय सुहावे ५॥ 
छत्ताहना ६ सरस ७ नाग <, मष्धिका ९ विल्व १० तिंदुक ११ 
कहावे ॥ पाड १२ जव १३ अश्वत्थ १४, दहीवन १५ नदि १६ 
भिखुककी छया १७ ॥ आस्न १८ अद्रोक १९ चंपक २०, वकु 
२१ वेडस तं आया २२ ॥ धातकी २द शाटी २४ उच पणे ण्‌, 
देही चार शुणा जाण ॥ शासनपति श्रीवीरने एकविरा धनुष्य 
प्रमाण || ५८ ॥ ७३ ॥ ७६ ॥ 

॥ इवे चोवीशा ती्थकसनी केवट ज्ञाननी बेटा, तथा पथम्‌ समवस 
रणम तीयं स्थापन तथा जिनांतरं तीथं विच्छेद कदे छे. 

1 रख जनदस्चं पश्च छया, कवठ ६वात्हु ॥ महावर गुण 
धीर केवखवेला पश्चिनान्दं ॥ ध्रथम समोसरण सांय; तर्थि भाण्वां 


५ वचोवीदा जिनता छख. 


"+~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ -~ ~ ~ --------~ ~--- -~ - ~ ~ ----~ -~ - ~--~---~ ---- ~~~ ~ ~---- 


नक्रीरा ॥ छटा वरजा माय, तीथं थाप्यां जगदीरो ॥ नवमास् 
साटमा वचं ए, स्तात अंतरा सांय ॥ तीथनिच्छद थयो तिहां 
भांख्या-श्री जिनराय ।} ५९ ॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७॥। 
॥ ह्व चावीदा तीथकरन टाप वजित्पएं तथा अतिदाय तथा 
वाणी तथा प्राविहाय तथा दवसवा क्‌ ह्‌. 1 

॥ अटरा दोष बनजित, सकर जिनवर संखदाता ॥ चोच्रीरा 
अतिदायधार, पंतिस बाणी सविख्याता ॥ सहने पातिहायं आट, खाट 
साहापुण्यसं पाया ॥ एकर कोटी सहने देव, सेव करे तनमन उदल- 
साया ॥ धल धन दीन दयानिधि ए, अनंत गणातम देव ॥ मन 
वच काय करी सदा, यो परभु अविचल सेव ॥ ६०॥ ७८ थी ८२॥ 

1 हवे चोवीदया तीर्थकरना प्रथम गणधर कह डे ॥ 

॥ पुंडरीक १ सिहसन २, चार ३ वज्रनाभ £ कीजे ॥ घर्म 

प्रयोतन ६ प्रिद ७, दीन ८ वशहक ९ गहिजं | नंद १० 
कच्छप ११ सभम १२. संद्र १३ जस १४ अरिष्ट १५ शुणतव्र॑ता ॥ 
च्क्रायुध १६ साच ७ कुम १८, अभिक्षक १९ मष्ट २० महता ॥ 
शभ २१ बवरदत्त २२९ आयदिनल् २२ ए, उदभृति २४ गणधार ॥ ए 
चावीरा जिनना प्रधस, प्रणस चित यणगार ॥ ६९ ॥ 

1 हव चावीड तीथकरनी प्रथस साधवी कह छ ॥ 

1 ब्ाह्ी १ फल्युणी २ द्यामा ३, आजता  कारयपा ५ जाणा ॥ 
रति ६ माधा ७ समना ८. वास्णी ९ सजसा १० वखाणा ॥ धारणी 
४९ धरणी १२ धरा १३, पदा १२ आयदोवा १५ सती ॥ मृचि १६ 
दापिनी ७ रक्षिता ८ वंद तरघरुमती १९. पु्पवतती २० ॥ अनिखा 
२९१ ज्रदिन्ना २२ पुप्प्रचुत्म २२ ण; चंदनवास २ नाम ॥ प 
चावि व्र सरममीन नित ननित दाजो प्रणाम ॥६२॥ ८४॥ 

। द्वच चार्व तीधकग्चा भक्तियंन गजा कदे ॥ 
॥ भरत १ चगर २ अमित्तत्तन ३, मियय चप £ सारा) रती 


चो्वीद जिननो ङेखो. ४३ 


५ अनजितसन, ६, दानवी्यं ७ मघवा < धारे ॥ बुद्धिवी्यं ९ सिमधर 
१० त्रिपृष्ठ ११ द्विषष्ट १२ चप जाणो ॥ स्यं १३ पुरषोत्तम नाम 
१४, पुरबासिंह १५ कोणार १६ बखाणो ॥ कुबेर १७ सूभूमजी 
१८ जित १९ बजय २० ए, हरिषेण २१ कष्ण २२ उदार ॥ प्रसे- 
नजित २३ श्रेणिक २९ चरस, भक्तिवता नृप धार ॥ 


॥ हवे चोवीदा तीर्थकरना शासनना यक्ष कहे छे ॥ 

॥ योसुख १ सहायक्ष २, घ्रेसुखं ३ नायकसुख ९ किये ॥ तुं 
सुरु ५ सुम & सातंग ७, विजय ८ जितं ९ व्ह्या १० हीये ॥ 
जक्षट ११ कुमारं १२ षप्सुख १३, पाता १४ किंनर १५ गरूड ९६ 
धारो ॥ मेधवै १७ यक्षट १८ कुबेर १९, वरुण यक्ष २० भृकुटि २१ 
विचारे ॥ गोमेद २२ शाश्च २३ मातंग २४ नामे ए, सासणाधिष्ट 
यक्ष जाण ॥ प्रमु ससरण करे भावशु, हरे सकट हित आण ॥६४।८६॥ 

॥ हवे चोवीर तीथक्रनी जधिषठायेका यक्षणी कहे 8. ॥ 

॥ चक्षसरी १ अनजितवखा २, इरितारि ३ कालिका देवी ४॥ 
महाका ५ रयासा ६ शांति, ७ भ्रूकुटी < सतारका ९ खेवी ॥ 
अशोका १० माम्रवी ११९ चडा १२, विदेता १३ अङ्कशा १४ जक्षणी 
॥ कंटूर्पा १५ निर्वाणी १६ बल १७, घणा १८ धरणी प्रिया १९ परभु 
यक्षणी ॥ नरदत्ता २० गंघारी २१ अविका ए २२, पद्यावती २३ तसि 
द्ायिका २४ नास ॥ सासणाधिष्ट ए जक्षणी, सारे वंछित काम ॥६५। 

॥ हवे चयी तीर्थकरना गणघरनी संख्या कटे छे. ॥ 

॥ चोरासी १ पचाण्‌ २ जाण, एकसा दोय ३ सुज्ञानी ॥ एक 
सो इग्यारा 9 सोय, ५ एकसा सात ६ पिक्ानी ॥ प्चाणु ७ चाण 
< गिणत, व्यार ९ वेयासी १० सासी ॥ सत्तातर १९ गुणसित्तेर 
१२ सत्तावन' १३, पचास श्यं सो ते नसं शिर नासी ॥ पेतालोस 
१५ छत्तीस १६ पेतीस १७ वली ए, ततस १८ अह्टाविदा १९ अढार 


९ व्वोवीरा एनी रख 
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२० ॥ सतर २१ इग्यार २२ दद्रा २२ इग्यार २४ त्तः प्रणम परस 
गुणधार ॥ 2६ ॥ << 


॥ हवे चावीस्र तीथकरना साधनी संस्या कटे 8 
॥ सहस्र चोराश्ी १ एकश्च २, दोय ३ तीनलक्ष £ विचारे॥ 
तीन पर सहस वश ५, तीन खश्च तांस हजारा ६॥ लक्ष तीन 
५ अदी < दाय ९ एक १० चांरासी सहस्र ११ अणयारा ॥ वहाण 
१२ अडसट १३ शस १९, चासठ १५ वासठ १६ रख ध।रा॥त्ाट 
१७ पचास १८ चाङीस १९ वछी ए, रीरा २० वीस २१ अद्रा 
२२ ॥ साट २२ चवदा २९ सहस्रमव; वदू अ्रञु अणगाः 1: 4।॥८९॥ 


॥ हवे चोवीम तीर्धकस्नी सोना संस्या खं ? ॥ 

॥ तीन १ रश्च तीन २ तीन २ खट पलि द: षड ७ 
तीन ८ एक ९ एक १० एको ११ ॥ दुजासं चल =>. नहत अत. 
ऋसं विवको ॥ तीरा २ चछर ३ त्रश 2 ५ ६ जह्ि७ 
अया < वादौ ९ खट १० नान १९ सहत प्ट > एकल 
;३ आसे श्रमणीस( ४ वासट १४ वासन न्कल ए १५, |, 
इगसट ।६ सख १७५ छी धार ॥ सट श्वय {९ पचात 

> उगताङीस २१ चारीक २२ कही, अरः सचान २४ 
धार ॥ पथ श्रमणी पारवार्‌ #॥ ६८ ॥ ९०1 
॥ ह्व चोर्वी तीयकरना श्रावरकानो ; 8.॥ 

|| आद्नाध नीन खख. दुजासुं पटर शतक द्य 

दाय खख, (४: मसु रध्माख्ग णके दूर एक्‌ णक 

ल्याम्व काई ॥ सहम्् पयाय अटाण. ध्रा इक्यान्नो ॥ 
च्रिदितर मनविन पचार, नतन 4 ॥ पत्र आन 
त्प चार नद ष, न्‌. ,: पर्‌ शचर समर 
॥ " 15९॥२:॥ 


द ५ 1 
र 
श्म 9 


मृणामिनरा.. "~ ५ 
ध 


हि 


ध्योवीदा जिननो खो. २५ 


॥ हवे चीरे तीर्थकरनी भाविकानो परिवार के के ॥ 

॥ टश्च पंच पंच छ पच, पंच पंच उपरत चारो ॥ ८ सोर 
मासू "मा तांद चरण राख उपरांत हजार छे) सोलमास्‌ं तीन 
सीन खक्ष, उपरत सेख्या चोपन हजारो ॥ पेतारीस छनत्तीस सत्ता- 
वीस, सोला पंच अण नेव्यारी ॥ एकोतेर अटावन अडता- 
रीरा, छत्तीस चोधीस चउदे विमासी ॥ तेरे त्राणौ इक्यासी 
वहान्तेर ए, सित्तर पचास अडतादछीश ॥ छत्रीस गुणचाटीरा अटाय 
सहश्ल, श्राविका कहि जगदीरा ॥ ७०॥ ९२ ॥ 


॥ हवे चोवीश तीथकरने केवलीनो पारेवार कहे ठ. ॥ 
॥ सहस्र वीस १ बावील, २ पंदरा ३ चडउदा५ तेरा ५॥ बारे 
९ इग्यारे ७ दश, ८ सहस्र साडीसात ९ भेरा ॥ सात १. सादी 
छ ११ खट १२, साडीपंच १३ पंच १४ साडीचायो १५ ॥ अंता- 
ददी १६ वात्िशें १५, जावि १८ वावीसंसे १९ धारो ॥ अटारासें 
२० सोरास २१ पद्रास ए २२, पारस एक हजार २३ ॥ सातसं 
२४ केवरी वीरने, पणमू ते सुखकार ॥ ७१॥ 
। ॥ हे चोरे तौीर्थकरना मनःपर्यव ज्ञानीनी संख्या के छे. ॥ 
। ॥ पनि तेय १ हजार वार २ सहस्र, पर पांचरौ पचासो ॥ 
, वारा ३ सदस पर उढसो, इग्यारा ४ सहस्र साडी छले षेमासो ॥ 
\ दरा ५ सहस्र डी चारदो, सहस्र दश ६ तीनक्षे उपर ॥ एकाणुे 
\\ ७ पचास, एसीसें ८ शत पंचोत्तर ९ ॥ पिचेतर १० साठ ११ 
पैंसठ १२ वली ए. प्रचावनरो १३ जाण ॥ पचास १४ पेतालीस 
॥ ५ सेकडा, मनि मनःपरजव नाण ॥ ७२ ॥ शांति जिनद्‌ सहस्र 
| चार, १६ तेवररिसें चालीस १७ उपर ॥ पचीसरे एकावन, १८ 
म, साडीस॒त्तरदो १९ मरानिवर ॥ पदसं २०,साडीवारासे २१. नेमि 
परु एक हजारो २२ ॥ पाश्यूषभुके जाण, साडी सात्र अणगये 


, 


९६ चोवीरा जिननो ठेखो. 
२२९ ॥ वधैमानजीके पच्छ २४ ए, अहां द्रप मद्यार ॥ जाण 
सह मन वारता, प्रणसूं ते अणगार ॥ ७३ ॥ 

॥ हे चोवोरा ती्थक्रना अवधिन्नानी साधु करें छे. ॥ 

॥ संकडा नडं १ चारण २, छन्तु ३ अ्वाणु ९ जाणी ॥ सहस्न 
इग्यारा ५ दरा ६ नव ०, आट < अवधि नाणी ॥ सकडा चोराक्नी 
९ बोरहोतिर, १० साठ ११ चोपन १२ अडतारीसो १३ ॥ तारा 
१४ छनत्तीस १५ तसि १६, वरी पच्चीश १७ च्वीशा १८ 1 
बावीश १९ अटारा २० षोडश ए २९१; पद्वा २२ दशा २३ सत 
सात २४ ॥ अवधि नाणी जिनवर तणा, वदू उटि परमान 


॥ ७ ॥ ९५ ॥ 
॥ हवे चोवीर तीर्थकरना पूर्वधयेनी संख्या कहे छ. ॥ 
॥ छतालीसशे पचास १ सेतिससें वीरा २ पिचाये ॥ उक 


विरे पचास ३, पटेसे ४ चोविरदं ५ धारो ॥ तवदादय ६ बदा 


परच्रीर ७ चंदा परथ दोय हजारों ८ ॥ स्कडा पदर ~ चदा 
१०, तेरा १९ वारा १२ इग्यारा १३॥ दद्‌ १४ नतर {५ आट्‌ १६ 


छ्छ्रो सित्तर १७ ए, छ्य ददा १८ छद अडइसट् ४८८ ॥ पचस 2० 
साडीचार २१ चारदी, २२ साया तन्न २३ तिनद् पवान्ष् २५ ॥ पुरत 
धारक श्र ॥ ७५ ॥ ५६ ॥ 
॥ द्वे चोद तीधकरना वक्रय लान्धवंत मानि श्ट 
॥ च्छा काद्या सहस, चारदरा चान हृजाग ॥ उगणा सहस 

रात आदः आगणारा चह वक्रय धाय ॥ उदारा सहनसननार 
सराटा सहस्र णक रत्‌ आटा पद्रा सहस जन नान. सहः् चंटदा 
नर पाला 1 चार्य उग्यारा द सह्‌ ग, नेव आद न्यन नाण ।॥ खट 








सहस्‌ ग्कावनर. वाकियथ "८ ˆ प्रदानर्छ यृण्त्तिसन, 
सहनन द्रा पत विचाग॥\ ` ~ ५.५५ „. कपर प्रभं 
प्रर 1 महा तपस्या परभाः ४ ४ गोपी 


प 


चोवीरश जिननो डेखोा, ७ 





राखी तेह, खोकने खबर न कांड ॥ इम मुनि चोवीद जिन तणा ए 
सत्ताधेरा गुण धार ॥ प्रण मन तन कायस्य, नित्यपत्ये वारं 
वार ॥ ७५७ ॥ ९७ ॥ | 

॥ हवे चोवीदातीर्थकरनां वादी मुनिनी संख्या कहे ठे. ॥ 
 ॥ बारा सहस्र साडीछसं, चार सत बारा हजारो ॥ बारा इग्यारा 
सहश्च ददा, उपर शत चारो ॥ छन्तु शत चोरारी, छहात्तर साठ 
अह्टावन ॥ पचास संताखीस छत्तीश, बतिद्रा अटाविद्र चोवीशच भन ॥ 
विदा स्रोखा चदा बारे दश ए, आटो छश सत चार ॥ कडा 
सख्या समजीये, जिनवादी अणगार ॥ ७८ ॥ ९८ ॥ 

॥ हवे चोधीदा तीर्थकृरने षलेक बुधमुनि, तथा प्रकीर्णः 

तथा महाव्रतः तथा चासि, तथा पडिकमण्‌ कटे छे. ॥ 

॥ साधुसंख्या प्रसेक बुध, तेता प्रकाणै बनिचारो ॥ आदि. 
अत पंच जाम, शेष महाव्रत के चाये ॥ प्रथम चरम फे पंच, 
चारित्र करे अगीकारो ॥ दूज त्रीजो चारीत्रसो, मध्याजेनने परिहारो ॥ 
प्रथम चरस जिनस्रासणे ए, पडिकसणं उभयकार॥ शेष बावीरा 
प्रायश्चितं ससे, करे आवर्यक उजमाख ॥ ७९॥ ९९ थी १५३ 

॥ हवे चोवीश तार्थकरनुं सवायु कहे छे. ॥ 

॥ पुकैचोरारी ९ खख, बहोत्तर २ साठ ३ पचासो ९ ॥ चाङिश 
५ तीरा ६ वीरा ७ दश, ८ दोय रएक १० पूर्वं विभासो ॥ वर्ष चो 
राशी ११ खख, बहत्तर १२ साठ १३ वाले त्रीशो १४॥ दशा १५ एक 
१६ खक्ष ऊंथु; पचायु १७ सहस्‌ गहीसो ॥ चोशशी . १८ पचावन 
१९. तिश २२ वहि ए, दश २१ नेभी एक हजार २९ ॥ सो २३ 
वला चहाच्तर २४ वषु भसु आउ सुविचार ॥ ८० ॥ 

॥ हषे चोषा तीथकरनी नवाण प्तेथि कटे छे. ॥ 
॥ साच वदि तेर १९ चेच, उमे शुद्ध २ पंचमी ३ आई ॥ शुद्ध 


$ 


अष्टमी वेदाख ४, शुद्ध चेत्र नमी ५ कहा ॥ ईग्यारस मार्ग रिषैवदि, 


॥ 


2८ चावीड निननो ठखो. 


न न "~----~--~--~----+--------~-----~--- -----~- ~~ 
---------- ^~ -- ~~ ~~ ~ ~~--~--~--~------~----------------- ~~ 


६ पागण वदि सातम ७ छाई ॥ भाद्रवा वदि सातम, ८ नाम 
भाद्रवा शृद्ध ९ माह | वेद्राख वदि १० तिथि दज ए, तिज 
श्रावण वदि ११ जाण ॥ आपाद शुद्ध चदा १२ वारमा, दाखी 
ताथ नवाण ॥<शौ सात्तम आषाढ वदि १३, चेच १४ जष्टं शुद्ध 
पचसा ‡4 जाणा |) ज्य वदा तरदा ताथ.१& वेशाख वदी पाडवा 
१७ ठानी ।} मागसिर फ़गुण शुद्ध, दमी १८ वारस १९ करयं 
॥ व्येष्ट॒वेदाखवदि नोम, २० दरम तिथि २१ सगरी ॥ 
आपाद श्रावण शुद्ध अष्टमी ए.नेसी पाच २२।२३ जिनजान ॥ कातिक 
अमावस वीरनिन २४.पाया पद निवाण ॥ ८२ ॥ 
व्‌ चोर्वी तीथकररनां निर्वाण नक्ष कटे छ. ॥ 

॥ ञभेजित १ सगश्चैर २ आद॑रा २, पुप्य ४, पुनव॑सु ५ आयो ।! 
चित्रा & अनुराधा ७ ज्येष्ठा, ८ मृद ९ पूवापाढा १० गाया ॥ घनिष 
११ उत्तराभाद्र, १२ दोयक रेवती १३ जाणो ॥ १ पुण्य १५ भरणी 
१६ क्रुत्तिका १७, खेती १८ भरणी १९ वखाणो ॥ श्रवण २० अश्िनी 
२९१ चिच्रा २२ बद्धी ए, विराखा २३ स्वाति २९ विचार ॥ इन नश्च 
नि्बाणपद, पाया शैव सुखस्रार ॥ प्रणसुं वारं वार ॥८३।१०६॥ 

॥ हव चोकीश ताथकरनं माक्षसान तथा 
अणसण तुप क्‌ | 

॥ स्खिभ अष्टापद शिखर, बासुपज्य चपा जाणा ॥ नमि नाध 
णरनार, पवाप्रयी वीर चसयाणा ॥ शप समत डिखर, गरि पर 
अणस्ण दना ॥ छ दिन रिखमभ जिणद, चीर छटस नप चनि 
माप जिनद ण्कमासनाप, खायो चणस्रण सारा दाय अजागी मुक्तिमया 
प्रणनं बारेवारं ॥ जय जय परम द्ानार ।॥ ८% ॥ १०५ १८५८ ॥ 

॥ ठय तावाद तिरय माक्र जानन तद्रा म्रा्ष व्रटाकरे 2 ॥ 

1 रिखिम लिणंद रिरि नामि, चाविद्रासा कीर निनदा :। प्यक 

आआसण संथारा. द्रकाडसतः . < ॥ जजाच्ट नत्रमा वारमा; 
{ । 


चोवीदा जिननो ङेखो. २ 














अपसन्ह धारो ५ पिण विच ज अठ; जनः पुवीन्दं विचारो ॥ 


थश कंध नमि वीर परभु ए, अपरं रानि नवाण ॥ शष आर ए 
रामे, युक्ति गया जगभाण ॥ <५ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


= 


। खे चोरा तीथकर भाद्घं स्मर्य अणसणधारक्‌ के छे ॥ 

॥ आदिनजिनद दश सहल; पद्य भयु (तिलरा आटा ॥ पा्चर। 
सपारस समः वासुपूज्य ५ पाटो ॥ विसर्गे खट सह, अनत 
लके सात इजाये ॥ धश एकसा आठ; नवस रपत विचारो ॥ 
पाचने छिदा सषि वेमी ए, तच्छा पष्थयु खार ॥ सदना 
एका एकी, शेष खं पाशार ॥ घसु साथ अणसगधार ॥ चण 
ते वारं वार ॥ <८& ॥ ११९ ॥ 


| इ चोवार तार्थकरन। युगातदतं स्स त्या 
पथौयां तकत भूमि फटे छ ॥। 

॥ रिखिभ लिन अदंख्यातत, पाट शुने युक्त सथ्य ॥ नसी 
आह चड पान, चस्म जिन तीन चताया ॥ क्ष्व जनद्‌ संख्यात, 
य॒मांतर सूसि कहीये ॥ पयायातक शा अपि अतरणुहूरत खगे 
हीये ॥ नेषि वधे दोय पारस चद्‌ ए, वला दवं चार ॥ रोष 
पक दिना, युक्ति सयः खसनार फण तं वर नर ॥ ८ ७।११२।१९३॥ 


॥} हे चाबार तारय ए(निथानौ कवा क्तः त्था वल्ल रमः 
तेमज जन्म सक्ष्रः दक्षानन्तः कवल दय्‌ नक्ष त्या 
केटटाश्रावर वतः पएचाचरः तं सद रह्‌ ङ. ॥ 

॥ आदिनिणंद खनिरयज, प्रति ऋ जडं जाणः ॥ चर्म जभुका 
वन्मज्ञड, रोष ऋजु सरु वाण ॥ उपाद्‌ अत शतच, रषि 
एंचरगा टाणे। ॥ च्यवन नक्षत्र जहः तेहि जन्सदाक्षा नाणा ॥ सहन 
श्रावक जत हृव्य ए, सहुने पंच आचार ॥ ज पार। शिवपुर 
मया, अणुं ते चारं चार ॥ << ॥ १९४ ॥ च १२० ५ 


2८ चावीरा जिननो ठख्खो. 

६ फागण वदि सातम ७ खादर ॥ भाद्रवा वदि सातम, ८ नोम 
भाद्रवा शद्ध ९ मारः }} वसाख वाद १० ताथ द्जस्र॒ ए. तज 
श्रावण वदि ११ जाण ॥ आपाढ शद्ध चद १२ वारमा, दाखी 
तिय निर्वाण || <९॥ सातम आपाद वदि १३, चेत्र १४ जेष्ट शुद्ध 
पंचमी १५ जाणी ॥ ज्ये वदी तेर तिधि,१६ वैराख वदी पडिवा 
१५७ ठानी ॥ मागसिर फ़ागण श्रद्ध, दरामी १८ वारस १९ कर्यै 
॥ ज्ये्ट॒वेदाखवदि नोस, २० शरास तिथि २१ सगहीयें ॥ 
आपाढ श्रावण शुद्ध अष्टमी एनेमी पाश्च २२।२२जनजान ॥। कातिक 
अमावस रजिन २४.पाया पद निवाण ॥ ८२ ॥ 

हवे चोर्वीर तीधकरनां निर्वाण नश्च करे ठे. ॥ 

1 आभेजित १ शगार २ आर्द॑रा ३, पुप्य ४, पुनर्वसु ५ अयो ॥ 
चेत्र ६ अनुराधा ७ ज्येष्टा, ८ मूख ९ पूवापाढा १० गायो ॥ धनिषएर 
११ उन्तराभाद्ट, १२ दायके रेवती १३ जाणो ॥ १ पुण्य १५ भरणी 
१६ क्रत्तिका १७, स्वती १८ सरणी १९ चखाणो ॥ श्रवण २० अश्नी 
२९१ चिच्रा २२ वली ए, विराखा २३ स्वाति २४ विचार ॥ इन नक्षत्र 
निर्बाणपद्‌, पाया शिव्र सुखसार ॥ प्रणस वारं वार ॥८३।॥१०६)॥ 

हव चावशा ताीथकरनुं माश्रसान तथा 
अण्ण तप कह इ. ॥ 

॥ रिखभ अष्टापद खर, वासरपञ्य चपा जाणा ॥ नमि नाथ 
गिरनार. पावापरी वीर चखाणो ॥ राप समत रिखर, मीरि पर 
अगस्ण द्यना ॥ छ दिन र्छिभ जिणंद, कीर छटम नप चनि॥ 
न्प जिनद प्कमासनाप, ठया अणसण सार हाय अजागी मक्तिगया 
प्रणम वारंवार ॥ जय जय परम दातार ॥ ८ ॥ १०७५ १८८ ॥ 

॥ छव चावाद नयक्स्चुं माश्च जायन तया मान्न वरटा कदे =. ॥ 
॥ च्छिभ लिणंद र्ग चि, तायिदसा वर जिन्दा! पन्यंकः 
उस्रण सेधा, चप कारसगमं करदा कीना ख्टा नसा वारमा; 


चोवीदय जिननो ख्ख. र 


अपसन्हं से ॥ क्तिण विच ज अट, {जन पृवान्ह ॥चचारा ॥ 
धर्म दुधु नमि वीर रसु ए, अपर सत्रि प्लवा ॥ शेष आर पव 
रात्रिम, सुक्ति गया जगभ्यण ॥ ८५ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


॥ हवे योगं ताथक्रनं भ क्च सम अणसणधारक्‌ कहं ॐ ॥ 

॥ आदिजिनद दश सूह, पद्य अशु तिना आटो \ पाच 
तपारस संग, षासुपएज्य चे पाठो ॥ पिसरक्तग खट सह; अनत 
जिके सात हजारो ॥ धम एकसो आटः नवश शात विचारो ॥ 
पाचक्ष खनि ल्ट नेश ए, तेत पशसं खार ॥ सहावर 
पका एकी, शेष खख फिर ॥ घु सार्थ अणसणधार ॥ जण 
ते वारं वार ॥ ८६ ॥ १९१ ॥ 


॥ हवं चिद तीथंङरनी अगतत श्चं तया 
परथौयांतद्नत भूष कहे ञ ॥ 

॥ रिखिय जिनं असंख्यात, पाट दने दुक्त (संधाय ॥ नेरी 
आट चड पाश्च, चरस जन तन वताय ॥ दीष ।जनद्‌ संख्यात, 
य॒ुभांतर सुभि कदीये ॥ पयादातक, शा स्जदि, अंतरधूद्रुरत खगं 
विं ॥ नेमि कयै दाय पारस वद्र ए, वलन दषं चार ॥ रोष 
एवः दिनातरः शुकति स्यः याग पगु त चार्‌ वार ॥८७।११२॥११३॥ 


॥} पे चोषा तथ्या पु{नियाचां क्वा ग्रद्तः तया व्ल स्मः 
तेपज जन्पं नक्रः दद्घि कट लच्‌ नक्षत? तया 
केर्खाश्रावक् बतः पएचाचुरः ते सुच कृद्‌ इः ॥ 

॥ आदिजिणंद सुनिराज, च्छति ड जड जाणा ॥ चरम थुक 
वन्नज्ञड, रोष ऋजु सरक वखाणो ॥ अपाद्‌ ॐत शतच, रप 
पंचस्गा ठाणे ॥ च्यवन नक्षघ्र जह वैषि जन्सटाक्षा नाणा ॥ सहन 
श्रावकं बत दुद ख, सहने पंच आचार ॥ ज पार शिवपुर 
मया, घरणमुं ते वारं वार ॥ ८८ ॥ ९१४ ॥ थ! १२० ॥ 














५९ व्ावीरा निनना ट्ख. 


| टय चावां ताथकरता उत्पाचना आरा्ना सपय, धमं 
` , भद्‌ तथा मरयममद्‌ अनं मानसा यण कृ 

॥ अजा आ।रानी अत, स्खिभ जिनवर प्रयाया ॥ चोथा आरा 
मध्य अजित, रोप यत दरसाया ॥ श्रत अर्‌ चारिच्धम, सकट दा 
भट वताया ॥ सम सतरा प्रकार, पार सह्‌ जिन मुनिराया ॥ युण 
सत्तवीरर धारणा ए. तारण तरण सनिद ॥ ते प्रणसं मनवच करी 
आणी अधिक आनंद ॥ ८९ ॥ १२१ थी १२९ ॥ 


॥ हव चावीद तीथकरतं कर्ये काठ शास्तन रयं १ ते कहे छे. 

सागर पचास खक्ष कड १, आदिनजिन सासण कहीयं ॥ उम 
त्रिश्च २ दश ३ नव 2 साख, कोडी सागर सदहियें॥ हनार नउ 
५५ नव ६ जाण, नवं काडी सपसा ७॥ नें ८ नव कोड र 
सागर, रीत एक १० कोडि पिमासा ॥ निणमं सो सागर यहा 
ए, वर्षं छस छक्र जाण ॥ सहस्र छवी कमती कषयो, दामा 
ससण प्रमाण ॥ ९० ॥ सागर चापन ११ ची, १२ नव १३ चर 
१९ धरम तिह सागर १५ ॥ विणं पूणा पलट घाट, शांति अध पर 
१६ उञ्ज्ञागर ॥ कुश जिन पाव पट्ट, १७ कसति वर्धकाडि दजारा ॥ 
अरह्‌ का[ड हज।र ८, चापन टश्च १९ माद्ध तचरा ॥ षट २०५ 
पच २९ लश्च पाणी २२ चारयसी सटलज ए, जदादरश्चं २३ एकाविरा 
हजार २९ ॥ सदण समणी दासन प्रमु, पण्मु त वारं वार ॥ 
रखटि खलि वारंवार ॥ ९१ ॥ १२५ ॥ 

|} ऊय स्तवन आराति पारयः ॥ 

॥ जयलय श्री जगद्यच्, राप अर नापर [सटा । जय जय 
ध्री जगदद्रीधा. कम करण पीत साह] जव जय श्री जगदीदा; ध्वायां 
प्रभु भक ध्याना ॥ जय जच श्री जगद्रीदा, पाया सव कवल 
न्नान।।॥ जय जव श्र जगरदीदानी ए, करका पर उपफयार ॥ दधि 





~~~ ~~~ ~ ~ ~~---- --~- -~~--~-- ~ ~ ~ 


चोवीरा जिननो खो. ५१ 
महा धर्म देशना, ताय्या बहू नर नार ॥९०॥ जय जय श्री जगदी, 
फेड समह्टि करिया ॥ जय जय श्री जगदीदा, केड श्रावक उद्ू- 
स्या ॥ जय जय श्री जगदीश. केर कीना अणगारो ॥ जय जय श्री 
जगदी, केड कीना केवल धारो ॥ जय जय श्री जगदीङजी ए, आप 
तव्या पएरतार ॥ रिव सुख आचर संपदा, पाया पद अविकार ॥९३॥ 
जो समरे एक चित्त, वित्त नित वंछित अवे ॥ जा समरे एक मन 
जन तन रोग सिटावे ॥ जो समरे चित्त चाव, भाव तंस निम धावे 
॥ जो समरे एक ध्यान, ज्ञान केषर प्रगटावे ॥ इन कारण भवियन 
सहु ए, नास ठाम शुभ कार्‌ ॥ शुण्यास टडेखा विधि. राच सचि 
शुचि दहितधाम ॥ ९४ ॥ अत्पश्चुति प्रमादी, आलसी मे अति 
भारी ॥ चरीग॒स्ने परसाद, भक्ते वदा शाक्ते सुधारी ॥ षार ख्याङ 
जिम ्ंथ, निजमति खायक बणायो ॥ हीण धक विपरीत, जोडमे 
शाब्द जो आयो ॥ मिच्छामि दुक्रड सब साखसुं ए, श्वीजिनबाणी 
तत ॥ अशुद्ध जो देखो बुधजना, शुद्ध कर टीजो सुहेत ॥ ९५॥ संवत 
गणीशर चारीसख, मास मधु नाम निचारो ॥ शुद्ध पक्ष पचमी 
तिथि, बार शुरु जोग उदारो ॥ देश दाक्षिण पासिद्ध, अहमद नमर 
सञ्चारो ॥ किनो यह महास्तवन, सवार वोर विस्तरो ॥ अनुक्रमें 
समाकित दढ भ्ण ए, बोर तोर असोर ॥ “रो भविजन भाव 
गाथा सिरां खोड ॥ ९६॥ 

॥ ह्व पद्ावख {रस्यत ॥ 

॥ पञथश्री कार्हजी रि, बाज श्नि जस परतापी ॥ दिपायो 
दयाधर्म, कुमतिमति दर उत्थापी ॥ तस पाटाघर पूज्य, तारा रिखजी 
जस धारक 1 काला †र्खजी तत्त शिष्य, वक रि्खिजी सुषिचारक ॥ 
तस शिष्य प्रूञ्ययुण आगषछ ए, घनजी स्िजी महाराय ॥ तस दाप्य 
श्रीगुरु मम तणा, श्रीयवंताजी रिखिराय ॥ तास तणोजी सुपसाय॥९७॥ 
रिश्च सम थो हूं अज्ञानी, गुरु उपगारज कीनो ॥ दीनो धर्मको बोध. 


२ युनि्ण संगर्पारा. 


~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ = ~~ =: ~ ~~ ~ {अम 
शः क न 


दाध दिरद खय रीना ॥ जाणी [कचे रीन, प्रीत हिन चिज पर 
कारण ॥ निलाक्रसिवि कहं जन, यन सवजछछनिधि तारण ॥ जा समरे 
जगशुन भणी ए. चथा जाग विधि धरार ॥ जयःर एद्‌ पात्र सही, वरते 
संग चार । ९८ \ क्व }} जय जय जिन, सुग्वकंद सहेव, जक्त 
पानि ऊय, रलं 4 अजर अदः, सविश्र तियय, करस रिपुदट, 
जणे }] निनयति छह, पम धान तुत, घिन सव, द्रं हग ॥) हेत 
मुख चस, न्य्‌ ण नवपद. तष्व जाद दा जय कग ॥ जसु मवम 
सरणा खाप्रर्‌ ॥१९ १ परनि वद जिचग्न, म्म्रष्येदाज क्षरण 
तागण जदहास्च्छ, नकट. प्त्णद चाद न्यसादक देलागभित 
संहास्तवनं तमाह ॥ 
॥ सथ गनिपुण संग्टमरल्य परार॑सः ॥ 

॥ आदर जीव क्षमा यण आदर ॥ अथवा धन धन संप्रति साचा 
राजा ॥ ए देरी ॥ ससर श्रीस्त क्ति ताध्ु, ध्मज्िण जाणा 
सञ्चार जी । रहि संग उदयं उस्णो, हाजा खटा घग्वकारजी ॥ 
प्रणस त गुणवत घि, चिद्धरण सन वचाय जी ॥१॥ क्रष् 
सिद्धि. सुंखसंपत्ति रात्‌, नित नित देव साय जी ॥ प०॥२॥ 

नित अनन चार्वी वद. कवटी अनंत अपार जी ॥ 
वर्तसान चाविषी साद, नास कृष्ट सुदिचम जी ॥ प? ॥ ३ ॥ 
तपम जिन संभल आसिनदन. सुसति पलेम सृपासजी ॥ चंदा 
घसुजा न सुतिधरि जिनट्वग. ज्तलन्य व्या चिवतरास जी ॥ प्रत ॥९॥ 
श्रीश्नयोन वायुपरञ्य वेष, विवय नंन धर्सदव ज ॥ सनि 
अर मद्धि सु्निरवत. नास नसा कर स्वनजी॥ प्रः |] पारस 
अन वर्धमान जिनदयर, ए चोधिदा जिनगाप्रं जी ॥ कम खयद्ट 
क्च पाया, माक्त वराज सट जी ॥ प०॥ £ ॥ जवना 
सीमेधर न्वामी, युगसवर सुग्व्छर जी ॥ बाह गवाह गु चंड धि- 
नवर, जव्द्रीप सञार जी 1 प्र ॥ ८१ सजनं स्ववधे क्रप- 


मुनिगण मंगलमाला. ५ 


मानन, अनंतवीरज जगभाण जी ॥ सूरपभु षिरारु वज्रधर, चंद्रा- 
नन शुणल्लाण जी ॥ पर०॥ < ॥ पूरव पिम चार चार जन, 
धातकीखंड सञ्चार जी ॥ षिचरे ग।म नगर पुर पाटण, करता पर 
उपगार जी । 9० ॥ ९ ॥ चंद्रवाह भुजंग इदवर जी, नेमीरवर शिव- 
ठत जी ॥ वीरसनने श्रीमहासद्र जी, देवजसजी जसवंत जी ॥ 
प््‌०॥ १० ॥ वेरामा अंजतवी सज जगनायक, चार चार !जन यय 
जी \॥ पुष्कराधमे विचरे साहि, सामं नवनिधि थाय जी 
प° ॥ ११॥ उष्छ्टे पद्‌ एकसो सित्तेर, जघन्य केवली कोडी दोय 
जी ॥ उच्छ पद एथकख कोडी तिने, वतमान जे होय जी ॥ भर 
॥ १२ ॥ अष्ट णात पंदरा भदे, सिद्ध सदा सुखकार जी ॥ अ 
खख निर्जन भवदुःख भजण, सप्ररतां सुखकार जी ॥ ० ॥१३॥ 
आचारज अष्टं सपदा धारक, वारक सिथ्या भम्‌ जी ॥ गुण 
छत्रीरा इदा . चड तीरस्थ, दीपावे जेनधमं जी ॥ प्र० ॥ १९ ॥ ईद 
भूति अभिभूति दहु, बाञुमूति गणं जी ॥ चोथा उ्यक्त सुधमो 


सामी, संडितजी जसवंत जी ॥ भर० ॥ १५ ॥ सोयेपुघ्र अकंपेतत 
अचर जी, मतारज शगुणधार जी ॥ इग्यारमा परभासजी वद्‌, 
चुश्मालिराक्चं परियारजी ॥ प्र ॥१६॥ चोषिदा जिनना गणधर बद 
चउदरो वावन जाण जी ॥ चडदा पूरव धारक सारा, पडता सह 
निवाण जा! प० ॥ १७ ॥ ऋषभ सनादिक सहस्र चोरारी 
सुनिवर शरुण भडार जीं ॥ धीर वीर गंभीर गुणातस, नमता जय- 
जयकार जो ॥ प्र ॥ १८ ॥ अरिस।भवनमं श्रीभरतेर्वर, पाया 
कवर ज्ञान जी! अलुक्रमे आट पटटाधर इणविध, पाया पद्‌ 
निवाण जी ॥ भ्र० ॥ १९ ॥ वाहूवरू मुनिवर मह! वीया, वार 
म्रासी तप ध्यान जी ॥ सान मारने पग उखायो, पाया केवर 
ज्ञान जी । प्र०।॥२० ॥ सञ्च करतां पुत्र अद्य, श्रीआदिद्वर स्वामि 
जी }। ससजाईइ दियो सरजम तेहन. पदाता त रिवधाम जी ॥ प्र 
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| २१ | सागर मघवा खट खड स्यागी, ची सनद्मार जी ॥ 
रूप देखवा सुर छट कोधा, ङीधा संजम भार जी ॥ प० ॥२२ 
पदम हरी खण जयनं रिख, चक्री दञ्च ऋद्धे छाडजीपररम टम 
उपरम धीर गरुणागर, कमवधण दिया ताड जी | १०} २३॥ 
अचल व्रेजय भद्रारेख वर, सुभद्रमुनि रिचि राय जी ॥ सुददन 
आनदन नंदन, र्म गया रिवर्माय जी ॥ प्र ॥ २ ॥ हटधर 
वाटेभद्र जी पहाता, पचमं स्वग सञ्चार जी ॥ उत्तम एर्प प पुण्य 
परतापी, वी कट अगनसार जी | प] २५ ॥ आर््रकमार मा- 
हाव(द्ेवता, जात्या महा पचवाद जी ॥ सयम पाटी रिवपद 
पाया, जिन आणः सरजाद जी ॥ प०॥ २६॥ उदय पदाख्पुत्रं करी 
चचा, गतमस्वामीसं जाय ज ॥ कुमारपुतिया नाम ल्डन, सूच 
सुयगडागनीमांय जी ॥ घर० ॥ २७1 ठरा दङ्ञांग चीज अग चाल्या 
क्या तिहां मुनिवर नम जी ॥ ते सह च्विवमा्मा गुणधमी, 
कनां उत्तम काम जी ॥ प्र० 1२८ ॥ सू्रस्षमवायाग मां 
परकारयां, नाम केर परसिद्ध जी ॥ गणधर सुनिवर चउद पवथ 
नाम दष्टियां ऋषद्धिसिद्ध जी ॥ प्र० ॥ २९ ॥ पिग् नाम 
निय प्रख्या, पश्च पंच रसाल जी ॥ खधक सन्यासी सुणक्रे तन- 
क्षण, वीर प्ति गया चाट जी ॥ पल ॥ ३० ॥ संव निर्या 
सजम सखीना, कीना तप श्रीकार जी ॥ अणस्षणधारी सग वारः 
स, थया पका अवतार जी 1 प० ॥ ३१ ॥ वार जिनश्वर नानं 
व्र्वाफ, स््विभदत्त गणधार जी ॥ शद सुदनन राज ऋर्म-र, धन 
गंगिया यणयार्‌ जी ५१० १॥३२१प चरि ऋषि मगन पहाता, धनं 
ध्वन भगवन मात जी ॥ दचानंदा धन सनि जयवता, पया पश्च 
पिन्यात्त जी : प्र ॥ ३३ ॥ वीर परयुजीनी नब्धिनी वदू, सनी 
सदरयाना जाण जी 1 यश्राधारी कम निकाम. पार पट निवाणजी 
1 प्र० ॥ २४ ॥ प्वमी पडा कालिक दै, ध्रा तिण सा वाग 
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जी | तापस खीर जम्यो मोर पर, जाण्यो अथिर संसार जी ॥ घण 
॥ ३५ ॥ सहस्र अष्टोत्तर भुमास्ता साथे, आदयो संजमभार जी ॥ 
देठ थया राक्र सोधर्म, जारो मोक्ष मन्नार जी ॥ प्र० ॥ ३६ ॥ 
सोखा दे तजि संजम रीधो, दियो भाणेजने राज जी ॥ करी क्षमा 
धनराय उदाई, सायां आतम काज जी॥ पर०॥ ३७ ॥ गंगदत्त आणंद 
कोसरु स्खिरोहा, सनक्षन्न नाम अणगार जी ॥ श्रवणमूति आराधक 
थने, पहाता स्वर्गं म्चार जी ॥ प्र० ॥ ३८ ॥ तिहांथी चवीने मुक्ति 
सिधाशे, इत्यादिक अणगार जी ॥ नाम राम तप जपको वणव 
बिवाहपन्नात्ते मञ्चार जी ॥ प्र० ॥ ३९} धारणीसुत श्रेणिक चरपन- 
दन, धन धन मेघ कुमार जी ॥ आठ अंतेउर छिनमे छोडी, त्याग 
दियो संसार जी ॥ प्र० ॥ ४० ॥ गुणरतन भिक्खु पाडिमा तप, अतं 
अणसण कीध जी ॥ विजयविमानमें जाय बिराज्या, होरे बिदेहमं 
सिद्ध जी ॥ प्र ॥ ४१ ॥ बन्रीरा नार तजी रंभासी, धन भाव्या 
कुमार जी ॥ नेम पमुप संजम रीधो, सहस्र पुरुष परिवार जी 
॥ प्र ॥ ४९ ॥ थाचच्चा युनि चचां कीनी, शुकदेव संन्यासी 
जाण जी ॥ एक सह रहिष्य सार्थं संजम, खीधो गुणनिधि 
खाण जी ॥ प्र० ॥ ४३ ॥ पथकादिक परधान पांच, सेटक राय 
नी खार जी ॥ अटाइ सहस्न पुंडरीकागेरी सिद्धा ॥ धन जिणरा 
अवतार जी ॥ प्र° ॥ ४४ ॥ रेणा देवीकौ केण न कीधी) रलद्रीपू 
आय जी ॥ संजम छीनो चपा नगरी, ।जनपार्‌ सुनिराय जी ॥ प° 
॥ ४५ ॥ तीन धन्नायें धास्यी संजम, सुयुरु धिविरनी पास जी ॥ 
तीं परथम खगं सिधाया, महाषिदेह दहिववास जी ॥ पर०॥४६॥ 
छए मित्र मष्ट जिनवरना, महावलारेक णवत जी ॥ गणधर 
पदः यही मुक्ति विराञ्या, थया सिद्ध भगवंत जी ॥ प्र० ॥ ४७॥ 
सुखाच्च पधानजीयँ भलि विधे, पाणी परचो वताय जी ॥ जितराघ्च 
नरपको ममे सिराया, सद गया रित्रमय जी ॥ प०॥ ४८ ॥ 
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नतलटी सुनिवर ग्रुणना दरिया, पष्ठिख डियो परतिवोध जी ॥ केव 
पामी मुक्तं पिराञ्या, तजिया सकर विराध जी ]} १० |} ४९॥ 
युधि्रिर अज्ञंन अने यीघजी, सहव नकट अणयार जी ॥ सास 
मास तप अभिमद्‌ काना, नेसं वंदण सुधिचार जी ॥ प्रर ॥ ८०॥ 
हाम्तिकस्पपुर ग(चरी करतां नस तणुं निर्वाण जी ॥ सुणिते पांडव 
पांच श्रज, संथाय सियो जाणजी ॥ म्र ॥ ५१॥ दोय मास 
सेखेणा पसेद्टा, श्रमणी उोपदी साय जी ॥ संजम पाटी खम पचम, 
एकावतारी दोय जी ॥ प° ॥ ८२॥ धर्मघाप रिप्य धर्म्चिजी 
कड्या पर करूणा आण जी ॥ कडवा तंवाना आहास्न कोधो, खीर 
खंड सम जाण जी | प्र ॥ ५३] क्षण अतरमं वदना प्रगरी 

र्खि समता सन धार जीं ॥ सवीर्धसिद्धमं जाय विराञ्या, च्यवि 
गया युक्ति मञ्चार जी | पर०॥ ५४ | कुडरिक भान उागेया जाणा 
पंडरिक संजम धार जी ॥ तवाधसिद लियो तीन दिवर्तमं, धन 
जिणरा अवतार जी ॥ प्र ॥ ५५ ॥ सुच्रतादिक श्रसणां सहास्रातेया, 
पष्ट परभनीसाण जी) त वणन सिच्च सिद्ध कर दगा, ज्ञाता 
अम प्रमाण जी ॥ ष० ॥ ५६ ॥ मातस ससद सागर यन गमी 

धिमेननं अचल कुमार जी ॥ कपि अश्म प्रश्चसन न विष्णु 

अद्धा मासरं जसश्राग जा }} म्ल! ८ ॥ स्दम्द्ध्‌ द्युष्र ई 
नासः अचदधरण खणक्त जी ॥ पूरण असिचद्र गह अदरः श्याती 
जाणा सह संत जी} प्र ॥ ५८} अध्रक्र पवप्णरुमृत धारणा 
अगज, यट अत्र सट जी ॥ नम्र सपं टीना सलम, कर 

भमगातम सत्य जा ॥ प ॥ ५९ ॥ चयुदवरसु्त देवक जत्र) 
अणिवततण अनंतस्ण जी ॥ अचितत्तण अणिहय एपुनामे; दवसण 
च्रमेण जी 1 प्र० ॥ 2 ॥ सटसाघ्रर्‌ वधया @ वरय; चर्च 

वरन्रील नारि जी 1 नजन चस पभुपं सजम. ददन छट च्छ धार 

जी ॥प्८॥६१॥ परवधारी चन नित्रारी, पाना मान्न मतार्‌ जी प 
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वसदेवसुत धारणी अगज, सारण थया अविकार जी ॥ प०॥ ६२॥ 
गजताख्व जिम कोमरु काया, धन धन गजसुककुमाङ जी ॥ 
वसुदेवसुत देवकी अगज, छोड्यी जग जजार जी ॥ प०॥ ६३ ॥ 
एकाकी समाने जाई, उभा ध्यान खगाय जी ॥ सस्रो देखी 
रीष भयणो, माटीकी पार बणाय जी ॥ ष०॥ ६४ ॥ धग धगता 
खेराना खीरा, मस्या स्खिने रश्च जी ॥ महावेदना सहि सम परि 

णाम, सुक्ति गया तजि रीर जी ॥ प्र० ॥ ६५ ॥ सुमुख दुर्मुख 
वरी उवय कुंबर, दारण, अनाधिषएट जाण जी ॥ जादी मयारी उव- 
यारी ऋषि, पुरषस वखाण जी ६ भ५०॥ ६६ ॥ वारिण प्रद्युम्न ` 
ऋषि सब, अनिरुद्धं वेद्‌भिनदजी ॥ सत्यनेमी टटनेमी ए सब 
पाम्या शिवसुखकंद्‌ जी ॥ प्र ॥ ६७ ॥ पद्मावती गोरी गांधारी, 
खखमणा सुसमा नार जी ॥ जांबवती सत्यभामा रक्सिणी , ङष्ण- 
ररा सुषिचार जी ॥ प्र ॥ ६८ ॥ मूरसिरी . मूखदत्ता श्रमणी 
सांवछुमरनी नर जी ॥ ए दद्र संजम केवर ऊहे, परोती मुक्ति 
मञ्नार जी ॥ भ्र० ॥ ६९ ॥ मक्षा किंकम र्वि महोटा, धन अञ्जैन 
अणगार जी ॥ संजम रेड्‌ क्षमा हदधारी, छठ छठ तप खिद धीर 
जी ॥ प्र०॥ ७०॥ छ मासमे कम खषा, मुक्ति गया युणवंत जी ॥ 
कासव श्चेम धितिधर हितकर केरा हस्चिद संत जी ॥ प्र०॥ ७१॥ 
वारत सुदंसण पूरणमदह्र, सुमनमद्रं सुप्रतिष्ठ ज ॥ मेघ एेमता अर्खं 
ए शोखा, पाया पदवी श्रेष्ठ जी ॥ प्०॥ ७२॥ नंदादिक तेरे पदराणी 

वीर जिनंद उपदेश जी । केवर पाड युक्ति सिधा, पा अविच 
यरा जी ॥ पर ॥ ७३ ॥ कारीयादिकं दश श्रेणिक रणी, सुणियो 
पुत्र विजोग जी ॥ माहात्तपधारी कमं निवारी, मेट दिया सव सेग 
जी॥ प्र 1 ७४ ॥ ए नेडं सह अतगड सिद्धा, अंतसमे केवर 
पाय जी ॥ अतगडस्रच्मरे वणव जाणो, जपतां सुख सवाय जी 
॥ भ्र० ॥ ७९ ॥ श्नेणिकसुत धन जारी मयाली, उवयाखी पुषं 
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सन जी |} वारासण दाधसण र्टदंत जी, गरूददंत सव जगसेन 
जी ॥ पर? ॥ ७६ 1 विहर कुमर असयादिक विद, भ्रोणिकसुत 
गृणधाम जी ॥ अनुत्तर विमान गया सहरेखजी, चि जज 
रोवठाम जी ॥ पठ ॥ ७७ ॥ वन्री् रंभा तजि धन कोडी, धन 
धन्ना अणगार जो ॥ च्छ छठ तप निरंतर करणी, आयि 
उच्छित आहार जी ॥ प्र० ॥ ७८ ॥ चोद सहस्र स॒नी-धरमांही 
श्राणक आमे खाम जी ॥ कृह्‌ एकर दक्र तप धारी, शम दम 
उपदम धाम जी ॥ पर ॥ ७९ ॥ सनक्ष्र उसीदासजी पेम, 
रामयुत चदिमा नाम जी ॥ मृटमाटं पढाल एतर प्स्व, पारि 
विह अभिराम जी ॥ पर० ॥ ८० ॥ धनच्नानी रीतं ए नवी, करि 
करणी श्रीकार जा ॥ अन॒त्तरावयाह सतच्रक माही, दाख्यो छ विस्तार 
जी ॥ प्र० ॥ ८१ ॥ धन सबा मद्र नद्यं रिख, सुजात सुवासवे 
धार जी ॥ जिनदास धनपति माहावर जी, भद्रनदी गभीर जी॥ 
भ ॥ ८२ ॥ महचंद बरदत्त ए दरा म॒निघर, पूरव दान प्रभाव 
जीं .॥ ऋद्धि संपात्ते पाया अति संदर; संजम टखियो चित्त चाव 
जी ॥ प्र ॥ <द्‌ 1 कंडक्‌ त्िण अव सुगति सिधाया, कट्‌ परा 
भव धार जी ॥ मगवि्तिरी वरदा वडमागी, सखविपाक आधिकार 
जी ॥प्र०।८४॥ पडमाटिक दरा श्रेणिक पात्रा, वीर जिनश्वर पास 
जी ॥ दीश्ना खं सरग सिधाया, पामर अविचद् वासर जीं ॥ प० 
॥ ८५ ॥ निखडादिक वरभद्रजीका नंदन, चाराही गुणवत जी ॥ 
प्रास पचास वयामि सतदर, स्वाथसिद्ध पाहत जी ॥ पर ॥८६ ॥ 
सथ निरवलियानीसांद्, भाग्या भाव निनद जी ॥ पकावतारी 
छ स्छि सग, टाटा मवद फट जीप ॥८७॥ दा मासा 
सृचण्की टच्छ. आहं उष्णा अपार जी ॥ सरमत्ताथी कद्ध पद्‌ 
पाया, धन कपिल अणयास्नी ॥ प्रज ॥ <£ ॥ श्रन वटि नमी 
गाज्नक्रषीदवर) त्यागी रमणी हजार जी ॥ इदररयं पति उत्तर कीना; 
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पाया भवजरु पार जी ॥ ष० ॥ ८९ ॥ हरिकेरी चित्तस॒नि गुण- 
सागर, संजयति ऋषिराय ज ॥ गदैभाखी क्षघ्री राजच्षि धनं 
दरारण मद्र कहाय जी ॥ षर. ॥ ९०॥ करकट दुमुहं नमी राजा 
निग्गाईं एह्‌ चार जी ॥ एक समय चड संयम धारयो, एक समें 
मवपार जी ॥प०।॥९९॥ साहाबर सरगापुत्र सुनीदवर, सुनि अनाथी 
जाण जी ॥ समुद्रपार ्रतिपाङ दयानिधि, रहे नेमी उजमा 
जी ॥ प्र० ॥ ९२ |} केरी गौतम चचां कीनी, जय विजय घोष 
रसा जी ॥ गगोचाये उन्तराध्ययने, मेव्यो शिष्य जजार जी ॥ 
प्र० | ९३ ॥ धन्चा राङिभद्र स्वि जोडी, तडके तोञ्यो नेह 
जी ॥ मास मास तप धारण कीनो, त्यागी ममता देह जी ॥ 
प° ॥ ९४ ॥ आठ अंतेडर राते परण्या, सोनेया निन्प्राणौ कोड 
जी ॥ हैन उगा डियो संजम मावे, पांचरो सत्तावीर जोड जी 
॥ भ्रण ॥ ९५ ॥ दंटणक्ऋषि लियो अभियहं दुःकर, चूरां करम 
करूर जी ॥ खधक ऋषिनी खार्‌ उतारी, क्षमा करी भरपूर जी , 
॥ प्र० ॥ ९६ ॥ खघक ऋषिना शिष्य पचे, षील्या घाणी सांय 
जी ॥ क्षमा करि केवर पद पाया, सुगति गया मुनिराय जी.॥ 
प्र ॥ ९७ ॥ थ॒ङिभद्र अरणिक सिञ्ञभव, श्रीजिन आर््ञा माय 
जी ॥ वरस्या षरते ते सहु सुनिवर, थृणतां पातके जाय जी ॥ 
पर ॥ ९८ ॥ मरुदेवी गज हदे पास्या, निमर केवर ज्ञान जी ॥ 
ब्राह्मी सुंदरी चेदनवाला, ध्या श्रुकटं ध्यान जी ॥ भ्र० ॥ ९९ ॥ 
राजमती दोपदी सुभद्रा, सति कोशस्या जाण जी ॥ गावती अजना 
म्रगखेखा, मल्या रीख्नीं खाण जी ॥ प्र ॥ १०० ॥ चेलणा 
सुज्येठा ष्वा इती, मयण्रेहादिक जह्‌ जी ॥ संकट पडिया रीलज 
राख्यु, आण्यो संजम नह्‌ जी ॥ प. । १०१ | इण चोवीरी 
माही जनना, युनिवरनो परिवार जी ॥ खख अह्वाविश उपर 
जाणो, अडतालीस हजार जी ॥ प° \ १०२ ॥ श्रीजिनवर ना 
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रासनसाही, केवदी थय! अपार जी ॥ साघु साधत्री थया असंस्या, 
नामथकी जयकार जी ॥ पर ॥ १०३ ॥ जघन्यपदं दोय सहस 
काडी, उक्र प्रथ्‌ सहस्र काड जी ॥ वतमान ज वते मुनिवरः 
जग माया सच छोड जी ॥ ष. ॥ १०९ ॥ पंच मरत पंच एरवय 
जाणो, पच महाविदेह मश्चार जी ॥ अटा द्वीपके माही वरते, 
सत्तातिश गुण धार जी ॥ प्र०॥ १०५८ ॥ तप जप साध धम 
आराधे, वारक वलि वृद्ध संत जी ॥ ममता टे समता कार, 
पाटे संजम खत जी ॥ प्र०॥ १०६1 पहवा मुनिना ज यण गात्र, 
मख जयणा सविचार जी ॥ पाप पपे संपत आव, कटं कमका 
खार जी ॥ म्र ]} १०५७ ॥ इस जाणी मावेयण [नित भणजा 
थावे शद्ध परिणाम जी} अआगणीद्र सतीस मादावरादे आदम 
तिलाकरिख कीया गणयाम जी ॥ प्र ॥ १०८ ॥ अधिका आद्य 
जे जोडाणो, भिच्छसि दनूं साय जीं ॥ पंच परमष्ट। सरणा 
मुश्चने, मनवंचित फट जोय जी ॥ प्र० ॥ १०९ ॥ कठ्दा ॥ अरि 
हंत सिद्ध आचार्य त्रीजा, उपाध्याय अणयार ए ॥ मति श्रुत स्वि 
अवधि ज्ञानी, मनपर्यव सरखकार ए ॥ केवरन्नानी खन्धि धारकः 
चास्ति पंच प्रकार ए ॥ तिखाकरिग् कहे वत्या वत्त, वटर वार्‌ 
वार ए ॥ सदा दजो शेवुग्व सार ए ४ इति श्रीतिराकारेबजी 
महाराज करत मनि गण मंगमालय संपुणः ॥ 

॥ अथ श्रीगोतमस्यामि मतिजीका राम प्रारभः ॥ 

1 सिद्धचक्रजीन पजा र सविका; ॥ ण ददी ॥ भ्रणम्रं श्राव 
धमान सकर, सतगम शाद नमा ॥ ज्य दिष्य श्रागानम 
स्वामि, धमि गुण गां २! भविका, गाम गणधर वदाः 
भव भवं दन्य निकंदा र 1 म मा०॥१॥ गोवर गाम आराम 
मना, वसुभृति विध जाणा ॥ तस छर प्रवी नार्‌ सुखक्नण 
द्लगुणं मद वाणा र ॥ भ०॥ गा०॥२॥ णकदविन सुखसिन्जामहि 
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सूती, इदभवन स्ख्कंतो ॥ दटां खर हरष अति पमी, कंतसुं 
क्यो विरतंतो रे ॥ भ०.॥ गो० ॥३॥ सवा नवमासं पूरण थया ` 
जनस्था, दान मान वहं कीनो ॥ इद्रभुवन देख्यो' तिण कारण 
इंद्रभूति नाम दीनो रे ॥ भ० ॥ गो० ॥९॥ रूप अनुपम कनकसी 
काया, रक छक तन दमके ॥ पंच धावं करि वध्या दिन दिन 
सो, दशमन देखीने चमके रे ॥ भ० ॥ गो० ॥ ५॥ चार वेद्‌ छ 
शाख सो भणीया, अरथ तरक विधि सारी ॥ चडदे धेया निधान 
सो पोडित, विस्तरी महिमा सो भारी रे ॥ भ०॥ गो० ॥ ६ ॥ मध्य 
पापापुर सोमर ब्राह्मण, यन्न करण सो बुखाया ॥ अभिभूति वायु 
भृति संगे, अति आडवरं आया रे ॥ भ० ॥ गो० ॥ ७ ॥ विद्या 
पात्र छा नर संगे, एक एकने खरं ॥ पांच पांच आया विच- 
क्षण, यन्न सांख्यो तिणवारं रे ॥ भ० ॥ गो० ॥ ८ ॥ श्री महावीर 
अति धीर गुणातम, तप कियो दुःकर कारी ॥ ऋजुवाटकानदि 
तीर छठ तपस्या, गोदुज आसषण करारी रे ॥ म० ॥ गो० ॥९॥ 
वेराख शुद्ध दामी दिन जाणो, ध्यान शकर मन ध्यायो ॥ 
परम नरस पण करम भरमक्ु, टारे केवर पद पायो रे ॥ म०॥ 
गोऽ ॥ ९० ॥ मध्य पापापरि वाहिरं पधाय्या, केवर महोत्सव 
काजें ॥ इद्र चोसट मि आया उमंगद्नू, तरिगडा तणी विधि साजे 
रे ॥ भ० ॥ गो? ॥ ११ }) -तिण अवसर चार जातिना अवि, देव 
देवी के काडीं ॥ अमर विमापसरं अवर छअयो, सेवा करे कर 
जोडी रे ॥ म० ॥ गोऽ ॥ १२} यज्ञ उपर थह देवता जवि, इर 
भूति तच वोखे ॥ यज्ञ खगे आई किहं जावे, किणे पाड्या सुर भोखे रे 
॥} ० ॥ गा० ॥१३२।} एटलर कां कहे पुर वारे, आया छ दीनदयाख 
1 च्रिलखानंद जिनद दिवाकर, खटकाया प्रतिपाला रे ॥ भर ॥ 
गो० ॥ १ ॥ तहणा दरिसण काज असुर सर, आया छे इहां 
चलाई ॥ इदढरश्राति इम सुण जन वाणा, आणे मान अकडादई्‌ र॥ 
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भ० ॥ गोर ॥ १५ ॥ सुस क्वण अधिक जगाई. चिव्यागुण 
वरधारी ॥ इद्रजाटप्े सर वद सीधा. आडवर र्यो भारी र॥ 
भ० ॥ गो. ॥ १६ ॥ सुघ्र आगट सा कदि नही टर, इम साची 
तिण वारं ॥ वटा पाटी मान धरन, पांसने खच परिवार र॥ 
भ 1 गो० 1 १७ ॥ समासरण तणी दखी रचना, मन्माही ताम 
विचार ॥ एसीकलाई नहि सु्नमांहिः वदा किम आवो हयार २ ॥ 
भ | मा० ॥ १८ | पादा फिर ता लिंदना थाव, पगपगं याच 
ध्रणेरो ॥ दख्या श्री लिनराज नयणस्न, पिस्सय धया चटृतया २र॥ 
भ० |} गा) ५९ ॥ हरहर व्रह्मा नाह्‌ रव इद्र. दिख प्रताप्र 
सवायो ॥ इणत्त विवाद करी नहि जीतं, नाहुक म चख आयो र 
॥ भ० ॥ गो ॥ २८ ॥ साहामा उभा अणवाखा र्या 
नव, श्री जगदीद्न उचचार ॥ उदयति सख आयां चख, तव 
समे सा विचार रे ॥ भ०॥ गा० ॥ २१ ॥ टरिनकरन स्व 
जाण जगतस, तिम मस्र नाम प जाण ॥ पण मुद मन दका 
जा निवार, ता सवि सावं पिद्रण र ॥ स ॥ गर ॥२२॥ पर 
सश्रुर कहे तञ्च चित्त राका, कदस तीनि दकाय ॥ दया दान 
दमा डद्रव मन. त्स शभ पह विचारा र ॥ मर ॥ गा०॥ 
२ ॥ जीव निश्रे प चह पदसं, वद्‌ साक्षी इण स्यवि॥ उम 
सणी पचसयां परिवारं. सजसक्ते पद ठाव र} ० ॥ गो ॥ 
२ ॥ असिभृति कष्युसूति पण आवा, संजस टवा चहुं भाई्‌॥ 
त्रिपदि ज्ञान लाच्ध शट्‌ परगट, गणधर पटी पार ॥ भ०॥ 
गा ॥ २५] दर दद्ध नप निररं करणी, चग्णवी मृच मद्याय ॥ 
न्यार ज्ञान चयद्रे प्ररवधर. उकटड आन्दणं धाम र ॥ भर ॥ 
मा [॥ २६॥ रान दास पथु जवना कीी, परया परश्च अपाय 
॥ चच ताद पिमे अनि चन्या, कीना अनी उपमास २ भः ॥ 
सा 1२७ गक दविवस्त श् गावम्‌ जच, परथमम द्रश्वा धारी 
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॥ सुञ्चने केवर ज्ञान न उपनो, थया चितातुर भारी रे ॥ भ०॥ 
गो० ॥ २८ ॥ वीर प्रभ कहं गोयमसेती, आगे आपण रल्या मखा 
॥ खहुड वडाईकी रीतज होती, इहां पण थया तुमे चला रेधभ०॥गो० 
॥ २९ ॥ अब इण भवके आंतरे आपण, थास्यां बरोबरी दोहं ॥ मो- 
हनी किष जेत टेव थ, कमी रहे नहि कोड रे ॥ भ०॥ गो०॥ 
३० ॥ एम सुणी हिये हषं घणरो, इद्रमूति मन आयो ॥ घन धन 
अतरजामी दयानिधि, सुज्च पर परेम सवायो रे ॥ म०॥ गो० ॥ ३१ ॥ 
रब्धिनिधि श्री गोतमस्वामी, गृहवासे र्या पचचासो ॥ जसि वरस 
छद्यस्थपणासें, प्रु सेव्या उछ्छसो रे ॥ भम० ॥ गो० ॥ ३२॥ 
कातिंक वदि असावसनी रात्रे, श्री जिन सुक्ति सीधाया ॥ गोतः 
मस्वामीर्ने, केवर उपनो, इद्र महोत्सव सरणी आया रे ॥भ० गो 
॥३३॥ चारा वर केवर पदमांही, श्री जिनधर्म पायो ॥ होई 
अजोगी मुक्ति सिघाया, परम संगर पद्‌ पायोरे ॥ म ॥ गो०॥ 
३४॥ वाणु वधको सर्वं आरलो, जगम कीतिं सवाई ॥ गोतम 
नामी येग न व्ययि, सोग न आवे कदाइ्‌ रे ॥ म० [गो ३५॥ 
वधवंधन उच्चारण कामण, जच्र मंत्र नही चषि ॥ आरि कारे 
हारि भय भागे नासथी, दुसनको गवं मारे रे ॥भ०॥ गो० ॥ ३६॥ 
गोतम नामस विघन छना, चोर चर्ड नहि गंज ॥ -गोतम- 
नामसु ताव तेजायी, टुः विसारी सो संज रे ॥ म०॥ मो० ॥३५७॥ 
गोतम नामसु सिर संपति, र्द सिष्द्‌ बहु अवे ॥ पुत्र 
पाखार सजन सुख शाता, जो सभ्रर शुष्द्‌ भवं र ॥भ०॥ गो. 
॥ ३८ ॥ गग्गा गो कासधतु सुखदायी, तत्ता सुरत जाणो ॥ 
सम्मा माणे चितापणिसिती, गोतस नाम वखाणो रे ॥ म ॥ गो 
॥ ३९ ॥ ओगणीरो अडतिदा खयाशेर शुष्धकी, पंचमी तिथि रवि- 
वारो ॥ तिरोक शस्विजी कदे गोयम प्रसुने, हाजो सदा नमस्कारो 
रे ॥ भ० \॥ ९० । इति गोनम खामीको रस संपूर्णं !, 


म्तवन सयह्‌. 
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।। अथ चार्वरा जनवरका स्तवन प्रारभः ॥ 6 

॥ सग प्रभाती ॥ प्रत उदी चाधि जिनवरको, समरण कीं 
भाव धर ॥ प्रा ॥ ए्खिम आजेत समव असिनदन, समति कु 
मति स्व दूर हरी ॥ पद सुषास चदा पमु ध्यावो, पुष्पदंत हण्या 
कम अरि ॥ प्रा ॥ १॥ रीत जिन श्रयांस वासुपूज्य, धमर 
विभट बुद्धि दत खरी ॥ अनत धर्म श्री श्राति जिनन्ृर, हरिया 
राग असाध्य मसे ॥ प्रा० ॥|२॥ कुं अर माद्टे सुनि सुत्रतजी, नमी 
नमि शिव रमणी वरी ॥ पारसनाथ वमान जिनेश्वर, केवट 
ल्या भव ओधतयी ॥ पा०॥ ३ ॥ त्तम सम नहिं काट तारक 
दज; इम निश्च मनमाह्‌ धय ।॥ तिटोकारेख कहै जिम तिम 
करिने, म॒क्तिश्री दो भसु मेहेर करी ॥ प्रा० ॥ ॥ 

॥ अथ दहितीय प्रद ॥ राग पभती ॥ 

॥ समर ठे श्री आदिनाथ, अजितनाथ भारी ॥ संभव नाथ 
जगत तात्त, चरण वदलिहारि ॥ उरि सरभात समरं नाथ, वंदणा 
नित हयाश }} बोधवीज आथ साथ, सवा दिजा थारी ॥उ०॥सर॥ 

॥ अभिनदन दःख निक्रदन, समति समति धारी | पदम सुपास 
न्दा प्रु, आशा पूरा सारी ॥उ° ॥ स०॥ २ ॥ दविधे तिल 
श्रयांस नाथ, बासुप्रल्य जहारी ॥ विमल अनंत धमं शांति; मेरा 
सव त्रिमायै 1} उ ॥ स ॥३॥ कंध अरह्‌ सधिनाथ, कम कियां 
ररी ॥ म॒निसुत्रन धिदामा प्रभु; करुणाक भडार || उ० ॥ स | 2॥ 
एक्िदामा नानाथ कटु, सदा सुखकारी ॥ रिष्रनमी दया कालज 

तजी गाज्ञछछ नारी ॥ उ ॥ सर ॥५॥ व्रचाद् नाग नागिणी पमु; 
परमेष्टा उ्याश्च ॥ पर्चा पूरण पारसनाध, परङपमारी ॥द नस ०1६।| 
महावीर धार धार, कमक विदारी 1 क्व जान भाव भवा, याप्या 
नीप त्वाय ।॥उ न्ना ७1 तारि यत््यजीव यया, मक्त मञ्चा ॥ 
तिलकस्ि त्रीनव भभु, वीनती ल्या धारी {उ [सर ८ ॥ इति |) 


नक 
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॥ अथ त्तीय्‌ पद प्रारभः॥ 7.57 ४ 
॥ मातम सद्र, सागर सुगभीर | ए देरी ॥ श्री .आदिआद्व 
धू, परम परमे-्वरू, नमत सुरेश्वरू, हित धरी ए॥ अजित'रिपुजिते 
ए, जगत आदित ए, परसिद्ध जसकीत्ते, शिववधु वसै ए {श्री 
संभव साम ए, सकङ्गुणधाम्‌ ए,.षणसु शिर. नाम्‌, सेवा करू प्रा 
अभिनदन इदा ए, जय. जगदीद ए, रिपुदर पीस, केवखवरू ए ॥ 
॥ सुमति कुमति हरो, कोशसुषत. भ॑रो, -तुम' तणो आशरो; मञ्च 
भणी ए }॥- पद्य घ्र. प्य. ए,.: सुमनं सुपद्य .ए,. दयो कित्र सदं 
प्रभ एोवधणी.एः॥-३॥ व्र सुपा ए, अनतयु्णयसर ए, पूरो पथ 
आशः, सेवक तणी ए ॥ चदय वंदियें, दुरप्कत निकंदिये, कारि. 
मोह फदी,' शिरोसणी ए ७१ सुविधि सुद्धि . धणी, कीति 'जगमें 
घणी, सेवना तेह तणी, वर सदा ए ॥ दशमा सीतंररिरे, नामधी 
निस्तर, हरे संकट, करे संपदा'' ए एप श्रयांसः दयार -एःःपरम- 
छपा ए, भक्तप्रतिरार, करुणा करो ए ॥ .वाश्ुपूज्य. जगतारणा, 
मगलक्ारणा, भविक उनद्धारणा, दुःखं हरो' ए ॥-६ १ .विमरु विमं 
मति, करो सुखक्तपति, परम पती जती, शुण घणा. ए, अनतः 
जिनद्‌ ए, अनंतशुण कंद ए. रे. मव पद्‌, सेवकतणा. ए॥॥७५॥ 
धसं धुरंधरा, राजरजेरा, मेटो मरण जरा, जभपति ए ॥-श्ांति 
शाति कये, रोग "त्रित हरै, नाथ यो आशये, सिद्धगति ए ॥८॥ 
शु ऊथु करी; कम छरंग हरी, जिम यड्‌ श्निव . वरी, जगगुरूःए ॥ 
अरह्‌ गुणसागरू, पर्स उजागरू, घन कर्णागरू,.नागरू-ए ५९॥ 
मही ` सद्धमारणा, जगतजन तारणा, भक्तसुख कारणा, खामीजी 
ए.1 सुनिसुत्रत सार ए, करणाभंडार .ए, अमर, अविकारः शुण- 
धासजी ए ६ १० ॥ नसी. हित, कारणा, अधम उद्धारणा, तघन- 
विदारणाः. कर दया ए ्ष्िनिणी पुरा जती, परमकरूणा मती 
स्यागी राज्ुट सती, शिवमया. ५,१९.1 पारस खार शक्षव.नना 
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वारस वारसभय, पंचमीयतिगय, जस घण्े ए.॥ सहावीर यणधीर 
ण, जगतजनपीर ए, करो भवतीर, खो निजपणो ए ॥ १२॥ हू 
प्रभुदास ए, करं अर्दा ए, यो सिद्धद्षास, भया करी ए ॥ कह 
रिखतिरोक ए, सुदृष्िविलखोक ए, अविच थोक, ये हिरि सिरर 
ए ॥ १३ ॥ इति सपण ॥३॥ 

॥ अथ चतुथं पद्‌ शर्मः ॥ 

॥ सयग दुसरी ॥ ससर सर निननाथं समरि ठे, सविजन 
जनम सुधारक हे ॥ बारी य० ॥ १॥ ल्खिभ अनित संभव अभि 
नदन, कर्सरिपुके विदारक है ॥ वारि स० ॥ ६ ॥ सुभति, पदम 
सुपास चदा भ्रु, भवटुःखताप निवास्क हे ॥ वायै स०॥३॥ 
सुधिधि श्रीतछ श्रेयांस वासुपृञ्य, छ कायके जीव उगारक हे ॥ 
वारी स° ॥ 9 ॥ वसरु अनंतं घसं इतति नाथजी, सुखसंपति 
हितकारक हे ॥ वारी क्ष ॥ ५॥ ऊं अर म्धि सुनिसुत्रतजी 
धर्मको माम उचारक हे ॥ ररी स ॥ ६ ॥ नसती नेमी पारस 
महएवीरजी, इद्‌ क्षसा प्रु धारकः ह ॥ वारी स ॥ ७ ॥ केवर 
ठेड पसु यक्त विराज्या, अजर असर अविकारक हे ॥ वारी स. 
॥ ८ ॥ तिटोकस्छि छै तार जयतारक, तम विना नहिं कों 
उवारक हे ॥ वारी ख ॥ ९॥ इति।॥४॥ 

।॥ अथ पचस पद प्रारभः ॥ 

॥ देसी फागनी ॥ धणसो नित विव चोविदाजिन सुखदाता ॥ 
॥ ए टेक ॥ रिखिभ अजित संभव अभि्ददन, तौडदिया मोहनीका 
ताता ॥ प ॥ १॥ सुसति पदेव पाल चद्‌ प्रशचु, विधन ट्टे 


उ्यांरा गुण याता ॥ अ= ॥ २॥ सुद्धिधि द्रत प्रेयांसि वासुपृञ्य 
छोड दिया ढुदंव्छा चशता ॥ उ० ॥ ३ ॥ विसर अनंत धमं श्राति 


नाथ जी, मरिकी सट व्टेसी घुखद्ाद्ता ॥ घर ॥ ४ ॥ कुथ अर 
मद्धि मुनिुवरत्तजी, जनस सरणा सिटाया खाता ॥ अ ॥ ५५ 
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नसी नेमी पार माहावीरजी, शासननायक जगभ्राता ॥ प्र" ॥६॥ 
ए चोविदा जगदी दशर, शिवपुर सख सद्य लाता ॥ प. 
॥ ७ ॥ विलकरिख कहे तारो सोय बेग, अचर भक्ते दिजो 
एहि चाहता ॥ भ ° ॥ ८ ॥ उग्णे उगणचारीश्च पोसलश्चुदि चउदश, 
दिथावडीमें शुण किया उरला ॥ प ॥ ९॥ इति ॥ ५॥ 

॥ ॐथ्‌ प पद्‌ अरथः ॥ 

॥ मानव जनस मानव जनय श्तन वेलं पाथो रे, सतयुर सम- 
स्यायो ॥ मा०॥ ए देशी ॥ नित्त कुं (नैत चहुं चोवीस जिन देवा 
र, चाहं चरणकी सेक ॥ नि° ५ ए टेक ॥ र्खिभ अजित संभव 
सुखकारी, अभिनंदनजी जक्छधारी रे ॥ प्रयु पर्न दयाला, 
काव्या कैका जास, हिया चउगति तास ॥ चि०॥ १॥ सुमति 
पदम सुपार जसवंला, चंद्रवणे चंदु खोहंता रे ॥ भवताप 
निवारी, सव शन्ुविद्‌ार, केवस्प्दष्शरी ॥ नि० ॥ २॥ सविधि 
रीतर धरेयांस जिनदा, उासप्ड्य यव्या भवफदा रे ॥ जगजीवन 
सासी, भरम अतरजाधी, शिदख्ध्ी पासी ॥ नि० ॥ ३ ॥ षिमर 
अनत धस रद्ध पै शंतिनाथजी शादि वरता रे ॥ सया परम 
सोसामी, चक्रीपद द्धि स्खागी, शिवदष्र अलुरागी ॥ ति ॥ ४॥ 
धु अर सद्यी संख घाका, युलिसुन्रदजी चतत ठाथा रे ॥ भविजन 
समस्ाया, जजक्तखा रय), आच्दट्पद्‌ पाया ॥ सिर ॥ ५॥ 
नमी नेली पास्त एट्लिदानः, सह्यवीर सासण पत्ति ठानी रे ॥ 
हद क्षमा परुधारी, घातकन्तसं निवार, याप्यां कीरथ चारी ॥ नि. 
॥ & ॥ ए चोविद्जगद च्च पर्हतः, सुण रीना अरजि छृपावेता र 
॥ तुस सरण न आयो, पिजर्थी दुमख पायो, सयो म अति कायो 
1 चि ॥ ७ ॥ प्तरथक्‌ क्र अनत गारा, अच ह तुम रारण 
आयो रे ॥ सधस्थाद्‌ परच्मणी, जगलारक जागी, हठता मन 
आणी ॥ नि०॥ ८ 1॥ लिङकस्विजौ कह त्िलाकरक्षपद दिजा, 
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वारस वारसभय, पंचमीयतिगय, ज्वं चणो ए ॥ सहावीर युणधीर 
ए, जगतजनपीर ए, करो वतीर, यो निज्ञपणो ए ॥ १२ ॥ हं 
पभुदास ए, करु अरदासं ए, यो सिद्धक्षस, भया करी ए ॥ करं 
रिखतिखोक ए, सुदष्टिविखोक ए, अविच योक, यो हिरि सिरसी 
ए ॥ १३ ॥ इति संपूण ॥३॥ 

॥ अथं चतुथं पद प्रर्भः ॥ 

॥ राग दटुमरी ॥ सलर समर जिननाथ सरि ठे, विजन 
जनम सुधारक हे \\ वारी भ० ॥ १ ॥ ?स्खिभं अनित संभव अभि 
नंदन, कर्मरिपुके दारक है ॥ यारि स ॥ \ ॥ सुमति. पदम 
सुपास चदा प्रभु, सवदुःखताप निवारक इं ॥ वारी सर ॥३॥ 
सुविधि रीत श्रेयस वासुपूज्य, छ कायक जीव उगारक हे ॥ 
वारी स ॥ ४ ॥ विवर अनंत धं शति नाथजी, सुखसंपति 
हितकारक हे ॥ वार स ॥ ५॥ युं अर मष्ट सुनिसुत्रतजी, 
धर्मको मार्भ उच्चारक ह ॥ वारी स ॥ ६ ॥ नमी नेी पारस 
मह्वीसजी, हद क्षला भ्रु धारक ह ॥ वारी स ॥ ७ ॥ केवछ 
रेड प्रथु मुक्ति विराज्या, अजर अमर अविकारक्‌ हे ॥ वारी स. 
॥ < ॥ तिलोकरिश्च कदे तार जयतारक, त॒म विना नहिं कोई 
उवारक हे ॥ वारी ° ॥ ९॥ इतिं ।॥४।॥ 

॥ अथ पंचव ष्ट श्रयः ॥ 

॥ देरी फागनी ॥ अणसो नित्त ननित चोविद्जिन सुखदाता ॥ 
॥ ए टेक ॥ स्खिभ अजित दसय अभिनदन, तोडादिया मोहनीका 
ताता ॥ प्र० ॥ १॥ युति पदसं पाल चंद्‌ए प्रभु; विघन टके 
उयांया गुण गाता 1 भ्र ॥ २॥ सविधि शरीत्ट श्रयांस वासुपूज्य, 
छोड दिया कुटव न्च ॥ अ° ॥ ३ ॥ विसठ अनत ध्म शतिः 
नाथ जी, मस्की सट बिन टुख्छप्ता ॥ भ ॥ 2 ॥ कंयु अर 
मष्ट सुनिवरतजी, जनम संरणक्ा सिखाया खात ॥ भअ ॥५॥ 


[४ 
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नसी नेमी पारस भाहा्वीरजी, शासननायक जगस्राता ॥ प० ॥६॥ 
ए चोविदा जगदी दयाखा, शिवपुर खपे सदाय साता ॥ मर 
॥ ७ ॥ तिलाकरिख कहे तारो सोय केगसुं, अचर भक्ते दिजो 
एहि चाहता ॥ भ्र ॥ ८ ॥ उश्णे उमणचारीश पोसशुदि चउदश, 
दियावडीयें शुण किया उरला ॥। प्र ॥ ९॥ इति ॥ ५॥ 

॥ यथ पष्ठ पद रसः ॥ 

॥ मानव जनय भानव जनल रवम तेत पायो रे, सतगुरु सम- 
स्यायो ॥ मा०॥ ए ददि ^ नित्त वटुं घ्नैत वटं चोषीश लिन देवा 
रे, चाहं चरणकी सेका ॥ नि ॥ ए टेक ॥ !रेखभ अजित संभव 
सुखकारी, अभिलंदनजी जघास रे ॥ प्रु परमन दयासा, 
काल्या क्का जाला, दिया चगि ताखा ॥ नि० ॥ १॥ सुर्मति 
पदमे सुपार्त जसवंत, चंद्रवण चंद्रु सहता रे ॥ भवताप 
निवारी, सव शच्रविदासै, केवरपदधारी ॥ नि० ॥ २॥ सुविधि 
शीतल धेयांस जिनद्‌ा, वासपरय भव्या भवफंदा रे ॥ जगजीवन 
सामी, भ्रभ॒ अतरजास्री, हिवरक्ष्ी पासी ॥ नि० ॥ ३ ॥ विमद 
अनंत धर्म रद्ध पाई, श्ंतिनाथजी शंहि वरता २ ॥ भया परम 
सोभागी, चक्रोपद्‌ ऋद्धि स्यागी, हिषदद्‌ अद्यगी ॥ नि० ॥ ४॥ 
कुथु अर मधी सरु चाशा, द्ुिुव्रत्जी वत छाया रे ॥ भविजन 
ससस्चाया, त्रिजक्तका शया, यव्चरपद्‌ पाया ॥ नि ॥ २ ॥ 
नमी नेसी पारस एरिकिदा्नः सहादीर सासण पति ठानी रे ॥ 
हद क्षया भुधारी, चात्तिककभं निवारी, याप्यां दीरथ चारी ॥ नि. 
॥ ६ ॥ ए चोविदजगदीद् सद्ा, छण रीजो अरनि फपावंता र 
॥ तुस सरण न उपया, त्िणी दुःख पायो, भयो मे अति कायो 
॥ नि ॥ ७ ॥ निरथैक कारू अनंत ममायो, अव हं तुम शरणे 
आचो रे ॥ खुधन्याए पिच्मणी, जगतारक जाणी, ठता मन 

आणा ॥ न° ॥ ८ ॥ (तारजं सह तल्यकरक्षपद्‌ दिजो, 
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सैवर्कपरं महेरं करीजो र ॥ निजविस्दविचारो, सनजर निहार 
भत्रपार उतारा ॥ नत० ॥ ९॥ उति सपण । ६॥ 
य _ ॥ अथ सतम पद्‌ प्रारभ 

॥ ठक्कर भटे विराञ्या जी ॥ ए ददी ॥ आरतिसां छे ॥ साहिव 
भर विराज्या जा, चोवाे महाराज, यक्तिमे मड विराञ्या जी ॥ 
ए टेक ॥ रिखिम अनित संभव अभिनेदन, सुमति पदम सुपस ॥ 
चदा प्रभुजी ने सविधि जिनेश्वर, शीतल यो शिवगास ॥ सा०।१॥ 
श्रीभ्रयांस वयुपएूज्य समये, विमङ वमल मतिव॑त ॥ अनंतनय 
प्रभुम जनेरवर, शांति करा श्रीसंत ॥ सा० ॥ २॥ दुन प्रभु 
करुणा सागर, अरहनाथ जगद! ॥ मष्िनायथ श्वीसनिसु्रतजी, नेत्य 
नमार रीड ॥ सा० ॥ ३) एवि नमिनाय निस्पस, रिते 
जगधार ॥ तोरणसे पा पिरया भ्र, होवरसमणी भरतार ॥ सा 
॥ ¢ ॥ पारस पारस सिखा प्रच, लिरवारसका नाथ ॥ वधमान 
सासणका सामी, प्रणप्रं जोडी हाथ ॥ सा० ॥ ५॥ तुम विन पायो 
दुःख अनंता, जनम मरण जंजाट ॥ तिटोक रिख कहे जिम तिम 
करिने तारो दीनदयाछ ॥ सा० ॥ ६ ॥ इति संपूण ॥ ७॥ 

॥ अथ अष्टम पद्‌ भ्रारसः ॥ 

॥ राग वसत ॥ शांति चरणारी जाडं बलिहारी ॥ शां० ॥ ए 
देशी ॥ चेलो वंदणा नाथ हमारी, तुमारे चरणी विहारी ॥ ए 
टेक ॥ एखम्‌ अजिन समव अभिनेदन, ॥ समतिपदमसुखकारी ॥ 
श्रीसपाश्च चंदाधञ्च समरो, जगनाख्क जसधारी, प्रथुजी प्रण 
उपगारी ॥ सचे ॥ १॥ सविधि शीतल भ्रयांस् वासुप्रज्य, षिमट 
अनैत धर्म धारी ॥ शांतिजिनद यख कंद जगतस, मेर दीनी सव 
मारी, हये मेरी तिपत बिमारी ॥ न्च ॥ २॥ छथ अर मष्ट मनः 
स॒चतजी, नमी नेमी सतिचासी ॥ तोरणस पाद्य किर जयाः 
छोडकर राज दखारी, नाथ तम करूणार्भडारी ॥ स्च० ॥ ३ ॥ त्रवरस 
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के वारसं पारस, पंचपरमे्टी उचारी ॥ नागनागिणी जरत बचाया, 
कीना सुर अवतारी, महिमा जग्मे अति थारी ॥ ञ्च ०.॥ 2 ॥ शासन 
नायक वीर जिनेद्वर, हदक्तमाध्रसुधारी ॥ केवर ठे प्रभ घ्म बतायो, 
सूत्र चारितर सारी, तीरथ थाप्यां प्रभु चारी ॥ च्च ॥ ५॥ अण- 
सण ठे$ भमुजोग व्याग कर, पहता हे मुक्तिमक्चारी ॥'अनंत सुख 
माही जाथ विराञ्यातो, नीरेजननीराकारी, रद्या खोकारोक निहारी 
॥ ञ्च० ॥ ६॥ मोहमायामांहि उलज रद्य मे, पायो हूं दुःख अपारी 
॥ तम शरणाविन चडउगति समटक्रयो, धमकी बुद्धि विसारी, शीख 
सतगुस्की न धारी ॥ ज्ञ° ॥ ७ ॥ अशुमकर्म कलु दूर भयास, 
वाणी ख्गी प्रञ्ु प्यारी ॥ अधम उद्धरण विरद सुणिने, सरणो 
सियो सुषिचारी, सार करजो प्रयु ह्यारी ॥ च्चै ॥ ८ ॥ मुञ्च 
सरिखो नहिं दीन जगतरमे, तुम सस्खो दातारी ॥ जिम तिम करि 
भवपार उतारो, या मांश रिद्चवारी, अरज रीजो अवधारी ॥ ञ्चे 
॥ ९ ॥ ओगणीरौ अडतिश माघक्रप्ण पक्ष, ब्रीज तिथी शनिवारी ॥ 
देशा दक्षिण आवरुकोटि पेटमे, जोड करी हितकारी, तिलखोक रिख 
कहे सुविचारी ॥ स्चे° ॥ १० ॥ इति ॥ ९ ॥ 
॥ अथ चोवीरा तीर्थकर स्तवन प्रारंभः ॥ 
॥ तत्र प्रथम श्री रिखिभनिन स्तवन प्रारंभः ॥ 

॥ इण सरवरियारी एल, उभी दोय नागरी ॥ सारा खाल ॥ 
उभी दोयनागरी ॥ ए देरी ॥ श्री सतगुरु सुपसाय, जाण्या रिव- 
पुर धणी माराराज ॥ जाण्या० ॥ श्री मस्देवीना नद्‌, नाभि कट 
गुणमणी ॥ मा० ॥ ना० ॥ त्रिभुवन नायक देव, पायकनी. वीनती 
॥ सा० ॥ पा० ॥ मोह रिपु भय आण, सरण यद्यो शुभमति ॥ 
मा०॥ स ॥ १॥ तार तार सुश्च तात, बात्त कटु मनतणी ॥ 
मा० ॥ बा० ॥ जनम सरण जजार, आते घचरावणी ॥ मा० ॥ 
० ॥ तारया जीव अनतः, सत सुगणा घणा ॥ सा० ॥ सं ॥ 
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उद्धरिया अपरापि, महा अवयुण तणा ॥ मा० ॥ सा०॥५२॥ तुम 
बद्ध दीन दयाल, ह वारु दयालणो ॥ सा०॥हं०॥ क्यो न करो 
मुञ्च सार, पिसारयो किम घणो ॥ मा०॥ वि०॥ जो ताये गुणवत, 
अचरिज छे नदी ॥ मा०॥अ०॥ जो सुश्च क्षरिखो दीन, उद्धाया 
जस सही ॥ मा० ॥ उ० ॥ ३ ॥ अपद्‌ पडो आज, आयो 
दारण वही ॥ भा० ॥ आ० ॥ ओर च तारणहार, पे मं में 
कही ॥ मा० ॥ ते० ॥ युक्च सरिखो कोई दीन, परभ तुश्च 
सारिखो ॥ मसा० ॥ प्र ॥ साधे नहिं जगसांय , किये सें 
पारो ॥ मा० ॥ कि० ॥ ४ ॥ तुंहिज तस्ति नेर, पहिखा पष्ट 
सही ॥ मा० ॥ प० ॥ स्वक क्रे पोकार, वाहिर शोभा नही ॥ 
मा० ५ वा० | समर्थं छो तुते खामि, जगत्‌ तारण मणी ॥ 
मा० ॥ ज०॥ हवे मुञ्च वेखा केर, आना कानी घणी ॥ मा० 
॥ आ० ॥ ५॥ मवि तार स तार, सहारं शयुं जादे ॥ मा० ॥ 
म० ॥ पण तुम तारक विषद, फणी विध अकव ॥ सा० ॥ 
कि० ॥ कशे ए छे अजाण, अवे नहिं वीनती ॥ सा० ॥ 
आ० ॥ साघित्र धिना कष कोण, शिखते त रीती ॥ सा० ॥ 
शि ॥ ६ ॥ रिखबो सुद्ध सोय, छण करि नश्य जी ॥ 
मा० ॥ ० ॥ विण सनाया नही छेडं, तुनाये साथ जी ॥ 
मा० ॥ तु° ॥ करणा कय युक्च कादयो, नरक निगोदशुं ॥ 
मा० ॥ न० ॥ आन्यो आप हनुर, तार इवे स्यदश्युं ॥ मरा° ५ 
ता० ॥ ७ ॥ गजहादे निज सात, सुगति सखी खरी ॥ सा९ ॥ 
मु° ॥ भरतने अरिसा भवनं, दीनी केवङ सिरी ॥ सा० ॥ दि° 
॥ अठाणु निज पृच्र, जक्षत बारिया ॥ सा० ॥ जू० ॥ वाहुवल 
गजमान, यकी ते उतारीया ॥ मा० ॥ थ० ॥ ८ ॥ वीतराग 
समभाव, छो समतालागरः ॥ सा० प छा ॥ माहरो थाय नही 
आप तो, ताये उजागर ॥ सा० ॥ ता० ॥ मातपिताथी जमः 
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बाछक आड करे ॥ मा० ॥ बा० | रिखिभ जिनदसुं तेम, 
तिलोकािख उच्चे । सा० ॥ तिरो० ॥ ९ ॥ इति ॥ १॥ 
॥ अथ दितीयं अभित जिन स्तवन प्रारंभः ॥ 

॥ सेरी मेरी करतां जन्म गयोरे ॥ ए देरी॥ श्रीश्री 
अजित अरज सुणो मेश, टाखो दुःखदायक अष्ट वेरी ॥ श्री° ॥ 
ए आं कणी ॥ जिहां जाडं तिहां संगज आधवे, निज गुण संपत्ति 
दूर भगवि ॥ श्री° ॥ ज्ञानं यहं तव आस आवे, भणीयो सो 
लिने विससव ॥ श्री० ॥ १1) नीद अवि धमं कारजमांही, सुख 
दुःख वेदनासं डर पाह ॥ श्री ॥ देव यर शुद्ध दाय नं अविः 
निध्यासोहनी अधिक भसति ॥ श्री० ॥ २ ॥ आयुष्य च॑धण छिन 
छिन ऊजे, अटर अवगाहन केभ खहीजं ॥ श्री० ॥ किहांडक 
उच नाप्रपद्‌ आपे, किहांहक नीच नामं करि थापे ॥ श्री ॥ ३ 
॥ किंहांहक शुभ सभाग बढवे, किहांहक अपजस नाम फेरि 
॥ श्री० ॥ असूतिक पदकी करे हाणी, विपत्ति इम सुश्चने अधि 
काणी ॥ श्री० ॥ £ ॥ किहांइक उचगोत्रमांही सरे, किहांइक नीच 
गोच्रविषे टेरे ॥ श्री° ॥ अगर अखघु रूप करे दरो, कायर मोय 
कियो भरपूये १ श्री ॥ ५॥ दान कमि अतराय दे भारी, भो- 
गोपभोग वीरज परिहारी ॥ भरी° ।} शक्ति अनंत सो दीनी दुकाई, 
दुःख देवे मुज्ञ चउगति सड \} श्री° । ६ ॥ जितगरा्ुसुत विजया 
दके वंदा, तुम शरणे आयो शय॒णच्छंदा ॥ श्री. ॥ शाघ्च सकर सो 
कियो निकंदा, तिलोकरिख भव भव तुस वंदा ।। श्री° ॥७।॥२॥ 

॥ अथ तृतीय सयवाजेन स्तवेन प्रारंभः ॥ 

॥ श्री सीमंधर पाय नयु ह षसु जी॥एदेरी) संभव 
जिन सुणो वीनती हो प्रभजी, उपगारी जगधार ॥ कियो उपगार 
धं रक्सो ॥ भ्र° ॥ सुखी कियां नर चारि ॥ साहिव मानने 
हो, प्रसुजी सवकनी अस्टास ॥१॥ ए टेक ॥ ज्ञान ध्यान तप 
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जप क्रिया हो ॥ प्र" ॥ सजम मारग बुद्ध ॥ असंभव कर्म कार 
शुहो॥ म्र ॥ सो करो सेभव शुद्ध ॥ सा०॥२॥ तुभ चिन 
संभव कुण करे हो ॥ पज ॥ ऊण उतारे पार ॥ दीनदयार 
द्या करो हो ॥ प्र ॥ तुम छो जगदाधार ॥ सा०॥३॥ 
शरणे आयो आपके टो ॥ प्र० ॥ पतिते उद्धारण आप ॥ जाणो 
घट धट बातडी हो ॥ प° ॥ दिजो कमवंध काप ॥ सा०॥९॥ 
तँ अतर धन माष्ट्ये हो ॥ पर ॥ भव जट तारण जहाज ॥ मुञ्च 
अवयण मत श्रंखजो हो ॥ पर ॥ वाहे य्याकी खाज ॥ सा०॥ 
५॥ एक मामनो अधिपति हो ॥ भ्र० ॥ करे प्रजानी सार ॥ त॒म 
त्रीजगना ईश्वर हो ॥ भ्र ॥ क्यो न करे भवपार ॥ सा०॥६॥ 
चप जितास्थ ऊुरुतिखे हो ॥ भ्र०॥ सेना देवीना नंद ॥ तिटोकरिख 
करे विनती हो ॥ भ्र०॥ देजो शिव सख कंद ॥ सा०॥ ७॥ इति १६॥ 
॥ अथ चतुथं भभमि्नेदनजिन स्तवन परारमः ॥ 

॥ कुविसन मारग माये धिक धिक ॥ ए देरी ॥ अभिनेदन 
वंदन नित करिये, धरियें आतम ध्यान ह्ये ॥ डरिये भिथ्या देव सकः 
थी, ज वदरा पडिया तोप्ठान हो ॥ अ०॥ १॥ रोख च्छ धुप 
कर धारी, माता विपय कपाय हो ॥ निद रहे राता रामा रमणम, 
तस शरणे शयु थाय हो ॥ अ० ॥ २॥ कोडक दंड कभंडल धारी 
निज धी सड धरवास हो ॥ सगा माला मोजीयुतः ते केम 
दे दिववास हो ॥ अ० ॥ ३॥ हस्त कपाठ व्यार भूषण युत, 
रंटमार गरुमांय ह्ये ॥ गिस्जिा मोग मगन निरिवासर, ते किम 
अवि दाय हो ॥ अ० ॥ ९ ॥ कोडक महिष अजा भख मामे, 
कोटक मादैरा पान हो ॥ राग देप मद मामे रीना, ते किमदं 
निर्वाण हो ॥ अ ॥५॥ आप तरे नहिं भवसागरथीः त नाहं 
तारणहार हय ५ पाहण नाव तरे किण विध करि, साचो . ह्रद 
विचार ह्ये ॥ अ ५६॥ वरसय सिद्धारथ नंदन,.पभ्‌. अदा 
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देव हो ॥ विलाकर्खि अलि युणरस रीनो, भ्रमु चरणाँन्ुज सेव 
हो ॥ अ०॥७॥ इति॥ ९॥ 
॥ अथ पंचम समतिजिन स्तवन पारंभः ॥ 

॥ कुधु जिनयज तुं एसो ॥ ए देशी ॥ रेखतामें ॥ सुमति 
जिनयज हे प्यारा, खडरकमां सुर मोहनगारा ॥ एता हिन भरमम 
भूरा, चतुगैति हंडोल्में शूला ॥ सु० ॥ १ ॥ बावरू मे बोया 
म जानी, काचटुक्‌ दिया रज्ञ मानी ॥ जहेर के पिया अस्त 
जसा, रलक्ु देखा कंकर तेसा ॥ सु० ॥ २ ॥ एसी भर्म बुद्धि रहि 
मेरी, धतित नहिं सखी दिष्ट तेरी ॥ किया मेने कम खुब खोट, 
सद्या मे नकं विच सटा ॥ स० ॥ ३॥ चटी मोहे बागीकी मस्ती, 
उस्ते मेरि रही अकर खस्ती ॥ पस्ती विन पाया में तस्ती, जहान 
मेरी रही पूर कस्ती ॥ सु° ॥ ९ ॥ मेरा दिर बहोत घबराया, 
तुमारे आसरे आया ॥ तकसिरी माफ कर दे मेरी, देख तुं खायकी 
तेरी ॥ सु० ॥ ५ ॥ अकी मजं त॒म जाणो, प्रमु अव कायक 
ताणो ॥ अव ते महेरवानगी करणां, मिटा दो जन्म ओर मरणां ॥ 
सु०॥ ६॥ मेघरथ भूप फरजंदा, मंगला मतके नंदा ॥ तिरोकीरेख 
सव चेत्त चहाता, अचर सोय देनां सुखदाता ॥ सु ०७1इति॥५॥ 

।॥ अथ पष्ट पदयप्रभजिन स्तवन्‌ षारभः ॥ 

॥ श्री जिन सुञ्चने पार उतारे ॥ ए देरी ॥ पद्म षु भव~ 
जरू पार उताये, सं सरणे लियो चरणांरो ॥ ए टेक ॥ पद्य छक्षन 
पमु पगसांहि सख्के, उपमा पदम उच्ारो ॥ उखन्न होवे पंकथकी 
पंकज, जसुं खहे धिस्ताये ॥ प० ॥ १ ॥ काममोग सो कादव 
सरिखा, एरमाया स्त्र मञ्चये ॥ कर्मजटं छे पाया प्रभुजी, 
गो्तीर्थकर साये ॥ १० ॥ २॥ दुं छड तोड सव बंधन, 
वरी दिवव सुखकारो ॥ पतिम तुम किंकर पर करो कर्णा, जगते 
षु दोदर निवासे ५१० ॥३॥ तुम्रैन कोड्‌ दसय जगम, दिसे 
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नहि तारणहारो ॥ भक्तवत्सर भगवत दखानिधि, अविनारी अवि 
कारो ॥ प० ॥ ४ ॥ भूख्यानें भोजन जर तद्याने, रोगी ओषध 
उपचारो ॥ तिम मुञ्च सनमां निश्च निरेतर, आप तणो आधाये ॥ 
प० ॥ ५॥ आद्ानेरार करे नहिं दता, मंगण जो अवे दाये ॥ 
वंछित दायक भक्तसहायक, त॒म छो परम दातासे ॥ प०॥ ६ ॥ 
श्रीधर नराधिप सुसमा तनय प्रच, जीवन प्राण आधासे ॥ तिरोक- 
रिखि कहे जिम तिम मुंञ्लने, यो निज पद्‌ गुण थासो ॥१०॥७॥दति॥६॥ 
॥ अथ सपम सपाश्राजन स्तवन भारभः ॥ 

॥ षेधव वोर मानो हो ॥ ए देरी ॥ आरा पुरो सुपासजी 
नित भावना भारं हो ॥ चरण कमर सेवा सदा, दरिसिण चित्त 
चारं हो ॥ सुपारस आश परो हयो ॥ १॥ तुम गुण जो श्रवणे सुणु, 
तो पण हरखाउ हा \ त॒म भय भजन साहेवा, शरणागतम्‌ बोखार 
हो ॥ सु° ॥ २॥ पुष्करावतै घन धार जू, सुखवेकि वडाउं हो ॥ 
मोहणी अंधकार अनादिके, रवि तेम नसाउ हयो ॥ सु° ॥३॥ शिवपंय 
चतावन तु प्रभु, जम नेर अगां हो ॥ कमं सघत वन काटवा 

फररी जिम घाडं हो ॥ सु० ॥ 2 ॥ संकर शिखा भजन भणी 

जिम वज्र ससं हो ॥ आप्रा परण सुरतर, चतामणि जिम भार 

हो ॥ सु० ॥ ५॥ भजर तारण तं प्रु, नियामक नारं हो ॥ 

आधि व्याधिने निवारवा, धनेतर तिम गाड हां ॥ सु° ॥ ६ ॥ 

विष्णुपिता नंदा सायना, अगजने मनारं हो ॥ तिखोकरि कहं 

इच्छा पूरजो, नि रद्र नमाडं हो ॥ सं ॥ ७ ॥ इति ॥ ७॥ 
॥ अथाषएप्र चदण्भं स्तदन्‌ परमः ॥ 

॥ कडखानी देरीमां ॥ वंह जिनद श्री चेद्‌ प्रभ माश्च, चरण 
अरतिद सुख कंद स्वा ॥ गुण मकरंद मन अधि रट गहगह 
रमणा नंद देवाधिदेवा ॥ वं०॥ १॥ छंड जगरद्‌ कुथ निकंदक; 
तोड़ मोद षद खो केवट पाया ॥ इद नेद सुर फणीद्रादरिक, 
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अओनद्धर सेव करिने उमाया ॥ वं० ॥ २॥ चद्रपुरी जन्म चंद्ररक्षन 
चरणर्मे, वरण पण चंद्र दव्य भाव चंदा | पूरण चद सो वदन 
द्गमग करे, वाणी शीतर सुख अमृत ्षरंदा ॥ वं ॥ ३॥ 
विषय कषायका ताप महा प्ररुता, उपदरामे जो शुद्ध भाव ध्यावे 
॥ उपमा देश अविरेष पक्ष शोधतां, संपृण उपमा केम आवे ॥ 
वे ॥ ९ ॥ चंद्र सकटंक तस राहु परति शघरुसंग, दिवसे परा 
दख जम दीसे ॥ तुम निकठंक कर्म राहू दूरं किया, सदा संकरांति 
गुण विश्वावीरो ॥ वं ॥ ५ ॥ भक्तके सहायक धायक कर्मके; 
चरिभ्रुवन नायक दुःख हरता ॥ करुणाकं सागर गुण रतना गर, 
जगत उजागर सुख करता ॥ वं० ॥ ६ ॥ माहयसन गाजिदके 
नेदसूं वंदना, तिलोकरिख कहे कर जोडि दो ॥ एक समे मात्र 
मुञ्च मया करी द यो, अप्र नहि वांछना रचं कों ॥ वं० ॥ ७॥ 

॥ अथ नवम सुविधिजिन स्तवन्‌ भारभ ॥ _ _. 

॥ सिद्धचक्रजीने पूजो रे भविका ॥ ए देशी ॥ सुविधि जिनद 
न ध्यावो रे भविका, अजर अमर पद्‌ पावो ॥ ए आंकणी ॥ 
करम हणी केवर पद पाया, थाप्या तीरथ चड खती ॥ सयमेव 
चोध ते पुरषमे उत्तस, सिह पुंडर्कि गंध दंती रे ॥ भ०॥१॥ 
॥ स्ु° ॥ खोक उत्तमं नाथ सो हितकारक, दीपक रवि जिम जाणो 
॥ अभय चक्खु मार्ग शरण दाता, जितववोध वखाणं रे ॥ 
॥ म. ॥ २ ॥ सु. ॥ धर्म अने धर्मदेदना दायक, नायक सारथी 
सो ॥ धरम्‌ प्रधान धम्म चक्री सम, भवोदधि दीप ज्युं जोड र 
॥ भ ॥ ३ ॥ सु° ॥ दारणागतने राखण समरथ, ज्ञान दरिसण 
धिर सरी ॥ नीवरद्या छद्यस्थपणाथी, जीते जीतावे वैरी रे ॥ भ. 
॥ 2 ॥ सु० ॥ तरे तराव समघ्चे समद्वे, पापने छोडे छोडवि ॥ 
पूरण ज्ञान दरिसिण शिव अचल, रोगरहितं सो कावि ॥ भ्‌° ॥ 
५ ॥ सु० ॥ अनत सक्षय पद वाधा नहिं जिनके, बलि संसारम 
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नावे ॥ सिद्धगति नाम शश्वत स्थानके, पटूता जिहां मन चवे रे 
॥ भ० ॥ ६॥ सु० ॥ सयीव तात रंभा देवी जाया, धन धन 
अतरजामी ॥ तिटोकरिख पायक तमे नायक, वदं नित शिर 
नामी रे म० ॥ ७॥ सुऽ ॥ इतं ॥ ९॥ 

॥ अथ दशमं रातटजन स्तवन पारमः ॥ 

॥ दयापर दोछत छक रद ॥ तिजकी ए देशी ॥ रीतखजिन 
जी शीतर कयो, तेरे तन गीयाक्ी खाय खाभी ॥ जनम्‌ रूपी शूड्‌ 
विषेजी काह, मरणकी आग यो बुञ्चाय खामी ॥ शी० ॥ १॥ 
संजाोगमांहे विजोगनी जी कांड, संपदामे विपत्ति काय ॥ खा०॥ 
सुखराताम अशाताकी जी कांड, अभि दियोने मिटाय ॥ खा° ॥ 
शी० ॥२॥ हरख ठिकाणे शरोककी जी कड, ज्ञानके सही अज्ञान 
॥ स्वा ॥ सुबुद्धिके कुवुद्धितणी जी काइ, रीट्ने शीर दुःख- 
दान ॥ खा० ॥ शा० ॥ ३ ॥ सनं स्तरा भरकारक्ा जा कड्‌; 
जिणमे अस्जम आग ॥ सखा० क्षसा धरम रुद पिपे जी कड, 
मेटो कोध तणो दाग ॥ स्वा० ॥ री० ॥ £ ॥ विनय कट्यो सुख 
कारणो जी का, सवै धमंको सार ॥ स्वार ॥ अविनय हतानां 
रोकमें जी कांड, दीजो एह निवार ॥ स्वा० ॥ शरी ° ॥ ५॥ संताप विषं 
तष्णा तणी जी कांड; दाजो हताङ्न टार ॥ स्वा० ॥ दोस नहि 
तिहूं खोकमं जी कांड, तुम सम शात देमार ॥ स्वा० ॥ री° ॥ 
६ ॥ टढसेन भूप नंदा मायना जी कांड, अगज सणो अरदास ॥ 
स्वा० ॥ तिरोक कहे मुञ्च भणी जी कांड, दीजो शिषदयतखवास 
। स्वा० । र ० ॥ ७॥ ति\ १० ॥ 

॥ अथ एकादद् भ्रयस्तजन स्तवन परारभः। 

1 श्रीमहावीर जिनेरवर, आप विराज्या अमर सहेस्म ॥ ए 
देशी ॥ श्रेयं स जिनेरवर, अरज सुनोजी मारी साहवा ॥ ए आकणा 
॥ जिम तुम श्रेयपद अञ्च शुद्ध कर, श्रेय पद्‌ नाम प्रसिद्ध ॥ त 
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तुम कृपा भावशुंजी कांड, आपो एहज र्द हो ॥ श्र० ॥ १॥ 
तम करुणारस सागर नागर, गुण रतनागर इदा ॥ शु तुमने खामी 
पड़े सो काह, व्यो न करो बकसीस हो ॥भे०॥२॥ चाकर चूक पडे 
कोई बिर्यां, गिरुवा ठाकर जेह ॥ वेह निषाजे पलकमे जी कांड, 
गिर्वा एम सनेह हो ॥ श्रे° ॥ ३ ॥ मात पिताशुं मूरख वारक 
करे कोडक अपराध ॥ निज जाणीने तेह निवाजे, तुम युण अगम 
अगाध हो ॥भ्रे०॥६॥ हं निशुणो पापी निश्चद्धि, कूड कपट 
भडार ॥ जिम तिम करिने पावन करके, उतासे भवपार हो ॥ श्र° 
॥ ५ ॥ तम विना कोड तारणहारो, जगसं दीस नांहिं ॥ षिण 
तारा तमने नहि छोड, ए निश्च मनमांहि ह्य ॥ श्र ॥ ६ ॥ 
विष्णु पिता विन्ह महतारी, धन धन नंदन जह ॥ तिरोकरिख 
कहे मुञ्च शिर टीको, छागो नवल स्नेह हो ॥ श्रे° ॥ ७ ॥११॥ 
॥ अथ द्वादरा वास्ण्रज्याजन स्तवन प्रारभः॥ 

राग टसरी ॥ पयु वासुपूञ्य जगनाथ निरंजन, येम रोम मेरे 
मन व्तिया, वारी येम रोम सरे दिख वासया ॥ प्र०॥ ए टेक ॥ 
चेद्र॒ चकोर ओर मोर मेघ सन, मधुकर ज्यों मारुति रसिया रे 
॥ म० ॥ प्र० ॥ १॥ सति भरतार बाख्क चित्त जननी, जर 
कज बन धसीया ॥ छु° ॥ प्र० ॥ अव कोय चकषी रवि चाहत, 
हंस सागर जर उद्यकियावारी ॥ हं० ॥ प° ॥ २ ॥ तिम तुमसुं 
मुञ्च प्रीति घणेरी, करम भरममांही मे फसिया ॥ क० ॥ प्र 1 
विपय कषाय साहा सदमातो, राग देप पधर उसीया ॥ रा०॥ 
पर०॥३॥ तुभ जप गरुड रद्र जिम जाणुं, मन शुद्ध नाम छतां 
नसिया ॥ म० ॥ पठ ॥ परम्‌ गारुडी तुम हो कृपानिधि, सकर 
जहुर दुरा जञ चसिया ॥ स०॥ प्र ॥ ४ ॥ देवाधिदेव अव अगोचर 
मिध्या भमसो द्रा खसिया ॥ सिर ॥ प ॥ करमको खार हस्यो 
तप सागसं, भाव अगनि करी उननासिया ॥ भा० ॥ प०॥ ८] 


७८ स्तवन संयह. 


भवि मन रंजन अरुख निरंजन, सिद्धिम सिद्ध जाय ठसिया ॥ 

सि० ॥ प्र० ॥ सहज सभाव तुंबाको तिरण पण, करम वजन छटा 

उकासेया ॥ क० ॥ भ्र० ॥ ६ ॥ मेरे दूर नहिं भसु कष्ुही, जेसे ` 

अभ्चि अरणीके घसीया ॥ जे०॥ प्र०॥ वासुपूज्य जयादेवी नंदनका, 

तिरोकरिखिजी द्रसण चसिया ॥ तिर ॥ प्र०॥ ७ ॥ इति ॥ १२॥ 
॥ अथ त्रयादश् विमखजन स्तवनं प्रारभः॥ 

॥ विमरु जिनेसर वंदो रे भविका, सव भव सरण सहाई ॥ 
ए टेक ॥ ज्ञान अनंत पण अखोकको छेडा, क्यो न आगम माहं 
॥ दरिसिन केव स्वपन नहिं देखे, ए दैखो अधिका ॥ वि० ॥ 
१॥ शाता अश्राता वेदे नहिं कु, निरावाध सुखमांइ ॥ दाग 
नही पण आश्रव छरुटो, अटल अवगहणा अकायी ॥ वि० ॥ २॥ 
आयुन्यविन धिर धित तुम्र खामी, नाम गोन्र क्षय साई ॥ समरे 
एक भाव शुद्ध करके, सुख होवत उनतत ॥ पि० ॥ २॥ अत 
राय क्षय करीयो साहिव, नूतन छम न कड्‌ ॥ वीतसयग द्रा 
पावत परभु मे, तारक विरुद कहाई ॥ धि० ५४॥ हय गय रथ पायक 
नहिं ममता, जगतके नाथ कहाई ॥ नारी नही शिवरमणीके 
रसिया, प्रसिद्ध कहे जगमांइ ॥ वि० ॥ ५ ॥ कराध नहिं अर्‌ कर्‌ 
णातसिघु, राच्रसों दिया भगाई ॥ छतवमं मूप द्यामा देवी नंदा 
जगसे शोभा सवाई ॥ षि० ॥ ६॥ तिखोकरिख कहे सुञ्च तारणमेः 
कायक जज छगाईइ ॥ त॒म जगतारक विस्द विचारी, शिवगढ 
देओ जिताई ॥ षि० ॥ ७ ॥ इति ॥ १३ ॥ 

॥ अथ चतुदरा अनतनाधाजन स्तवन भारमः ॥ 

॥ नसुं नसं मेवे सुगुस्छ; व जिन मुद्रा धारी ह्‌ ॥एदशी॥ 
अनतनाथ परस निलय उदि वदू, अनंतक्ञान युणधारी है ॥ ए टक॥ 
अर्नत चारित्र अनंत शक्तिधर, अनंत जीवके हितकारी ह ॥ साचेत्त 
अचित्त अनंत पदारथ, देख ज्यो दपण सञ्चारी ह ॥ अ०॥१॥ 
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अनंत जीवाके प्रतिपारखक साहिव, अन॑त' वर्मणा निवारी हे 1 द्रव्यं 
गुण पयौय सकरम, भिन सिन करके उचायी हे ॥ अ०॥ २॥ तीन 
मवन जस उलरु तेरो, महिमा अपरमपायी हे ॥ वंदनीय प्रूजनीय 
सकरूको, चरण शरण बिहारी हे ॥ अ० ॥ ३॥ जगगुर जगर्थधव 
जगनायक, जगतारक सुखकारी हे ॥ सव विध छखयक संत सहा- 
यक, वायक सकर पियारी हे ॥ अ०॥४॥ संयम साधी मोक्ष 
आसधी, उपाधि सकर परिहार ह ॥ अरुख निरंजन राघ्चके गंजन 
अजर अमर अविकारी हे ॥ अ०॥५॥ अवर देव सञ्च दायन 
अव, त॒मस्‌ प्रीत करारी हे ॥ कस्पव्रक्ष सम वंछित दायक, अवि- 
चर भक्ति तंम।री हे ॥ अ०॥ ६॥ सिंहसेन कुट दीपक भरगव्या 
सुजसा प्रभु महतारी हे ॥ तिलोकार्ख कहे करणा सागर, करजो 
भव जरू पारी ह ॥ अ०॥ ७॥ इति ॥ १९ ॥ 
॥ अथ पंचदश धमनाध[जन स्तवन प्रारमः ॥ 

॥ धन ब्राह्मी ने घन संदरी जी कांड, पाल्यं रियर अखंड ॥ 
ए देशी ॥ धर्मजिनद्‌ सेव्या घनाजी कांड; इम रूर ससार ॥ 
ए टेक ॥ धरम धरम करतो एफेयो जी कांड, धरम न जणि 
भेद ॥ रुछियो चडगति जीक्डो कांड, पायो पूरण खद जी 
॥ धर ॥ १ ॥ वार अनत उपनो जी कांड, गव्यां टु;ख 
` अर्नत ॥ के ती जाणे आतमा जी काह, के जाणे भगवत जी 
॥ घ० ॥ २ ॥ एकः सुहृत्तसे मव करस्था जी कांड, साडी पेठ 
हजार ॥ छत्तिर अधिक निभोदमे जी कांड, कारु अनत विचार 
जी ॥ घ० ॥३1॥ चअक्सथावर ति्यचमे जी कांड, छेदन 
मदन चस ॥ सही तिहा पयर पणे जी कांड; संची करमनी 
रश जी ¶॥ध०॥ ४॥ जो कदि नरभव पामियो जी काट, 
संपदा पायो दीन ॥ पापकर्म सचय कांजी कांड, मिध्यामतमें 
रीन जी ॥ ध० ॥ ५॥ सुर मयो तो चाकर पणजी का; 


मीर 


^ 
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राच्यो स्यार विनोद ॥ मरणसमे स्रो धणोजी कांड, मूल्यो 
सघली मोद्‌ जी ॥ ध० ॥ & ॥ पुद्र नाता सहूृयह्या जी कांड, 
भानु सुत सुत्रताना जात ॥ तिरोकरिखनी ए विनती जी कोड, 
आपो धमं निज वातजी ॥ ध० ॥ ७ ॥ १५ ॥ 

॥ अथ पड शात्ताजन स्तवन पारभः ॥ 

॥ समरञेसमरटे राधिकाश्रीहरि॥ ए देरी ॥ राग परभा 
तीमे ॥ ध्यान धर ध्यान धर शति जिनराजको, दिन दिन 
संपत्ति अधिक आवे ॥ सकर संकट हरे ऋद्धि वृद्धिं करे, 
कसमका;भम्‌ द्रं इटवे ॥ ध्या ॥१॥ तप विश्वसनं रु चद्‌ 
रवि किरणसा, अचिरा देवी मायने कखे आवे ॥ मारी निवासी 
षु देरकी गमम, शांतिकुमार प्रस नाम ठवि ॥ ध्या०॥२॥ 
शांतिजीको नाम| सत तंत करी जाणीयें, अरि करी हरि सो दूरा 
भगावे ॥ ताव तेजा तरो चउधारे वेखांतये, आधि व्याधे इ:ख उपशयः 
मावे ॥ भ्या०॥ ३॥ दजन दष्ट माहा बेरी जे वांकडो, समरता शांति 
सो खगे पते ॥ सजन संनाग विजोग दुदमन तण, अवानिपति 
मान अधिको वटवे ॥ भ्या०॥ ४ | कणी शरैकणी भूत घ्चोटिंग सो 
सभरतां सकर द्रां पल्वे ॥ उतरे जहेर युजंम विह तणां 
अनर जिननामजटें उपदरमवि ॥ ध्या० ॥ ५॥ वध वंधन सहृ 
छट प्रभ नामु; चोर दुटेस ठम भागे जव ॥उ ददी श्री 
श्री शांति शांती करे, दष्र दसण सखाहा हिरदे ध्यावे ॥ ध्या० ॥ 

| इह भव सुख परभ रिव संपदा, दत जगदीद्र जा समर 
भवं ॥ तिखाकारंख करे अरस कर जोाडने, यो (नज नाम यण 
प्रेम भवै ॥ ध्या० | ७ ॥ इति ॥ १६॥ 

॥ अथ सपदद कुधनाथाजनच स्तवन म्रार्भः॥ 

1 पवन सत कोन दिरासं आयो ॥ ए देद्षी॥ राग स्याम 

कस्थाण ॥ मेरे प्रस छं नाथ सनं माया ॥ म० धषु टक प 
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संजम करणी मवजट तरणी, धारकं कभ हटाया ॥ ध्यायो शङ्क 
ध्यान अनुपम, ज्ञान केवर प्रगटाया ॥ सै० ॥ १॥ अशरण शरण 
अवध बंधव, अनाथके नाथ कहाया ॥ जगजीवन जग वत्सल 
तारक, हित उपदेश सुनाया ॥ मे० ॥ २॥ कोडक राग तान मग- 
न हे, कोइ फुरेरु छाया ॥ कोडकं सूप रंग अग राचे, खट 
रस्भोजन भाया ॥ मे ॥ ३ ॥ तनं धन सजन नानाविध नर, 
ख्यार तमास खोभाया ॥ निज यण भुर भे भूर हीय फर, 
करके फंद्‌ फंदाया ॥ मे०॥ ९ ॥ पञ सरणा विन त्तरणा न होवे, 
ज्यु मंदिर विन पाया ॥ अक विना शून्य काम न सारे, जसे 
सुपनकी माया ॥ मे०॥ ५॥ चरण स्रणकीं उरण करणस, 
भव अरणव भटकाया ॥ बिणजाराका बेर च्यु जगसें, पच पच 
जनम गमाया ॥ मे० ५६ ॥ सूरराय श्रीदेवी अगले, तिखोकरिख 
सरण चरु आया ॥ जिम पिम कर निज गस वताबो, तो में 
सकट भर पाया ॥ मे० }} ७ ॥ इति ॥ १७ ॥ 
॥ . अथ अणटादश अर जिन स्तवन मार॑भः ॥ 

॥ कपूर होरे अति उजरो रे ॥ ए ददी ५ श्वी अरनाथ अरति 
हरा र, वीनती मुञ्च अवधार ॥ सेवा कठिन प्रथु ताहरी रे, सहरी 
खद्धकी धार ॥ जयेच्‌ अरह्नाथ सुश्वष्रूर, सुद्ध रखा चरण हजुर 
॥ जि° ॥ १९ ॥ खाहचणा दातं चावणा र, सागर दस्णा अथाह 
॥ पवनने भरणो कोथल रे, इणसुहं भाक्त अगाह ॥ जि० ॥ २॥ 
देतांवरी दि्गवरी २, जेनसें भेद अलक ॥ निज निज पक्ष कर 
खेचना र, एकांत नय पश्च टेक ॥ जि०॥ ३॥ अनकांत सत हरा 
रे, हेय ज्ञेय उपेय ॥ सत्त्म स्यद्राद ना र, समजग 
दःकर अग ॥ जि०॥४॥ अतर तरे कारका रे, फिम करि दीज 
ठे ॥ कास्यपाय सिहणी क्षीरत रे, किम सरि राख स्ट ॥ जि 
॥ ५॥ देव अदोषी युर संजमी रे, धरम दयामांही सार ॥ निस्य 
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वाणो ताहुरी २, मातुं शरण आधार ॥ एजि० ॥ ६ ॥ श्रीधर चप 

देवीं नदना रे, वंदणा ञ्चखो दयार ॥ पिलोक आश्च सफड करो 

रे, तुमे छ परम्न कृपा ॥ जिनेश्वर ॥ अ०॥ ७ ॥ इति ॥ १८ ॥ 
॥ अथ एकोनविंशति म्िनिन स्तवन भारंभः ॥ 

॥ सण चतन रे तुस गुणवत सुनिकों सेवे ॥ ए दरी ॥ सण 
चतन र तुं मष्ट जिनद्‌ समर ठे ॥ कर घर्सध्यान गुणमराम भवोदधि 
तरख ॥ ए टक ॥ एक विदेह देरर्मे, मथुरा नगरी सोहे ॥ 
जहां प्रजाषाङ भूपार, कुंभ सन सोहे ॥ राणी प्रभावति नाम, 
दीय गुणधारी ॥ जिन कख लियो अवतार. सषि जिन जहारी 
॥ सु० ॥ १॥ या हूंडासर्पिंणीकार, अकरो जाणो ॥ भयो प्रथम 
वद अवतः, घर्ुका वखाणो ॥ दोयसरं नन्याणव वर्ष, उमरे 
आया ॥ छ भ्रप पूरव मव मि, परणन उमाया ॥ सु° ॥ २॥ 
प्रभुं साहन घरक साहि; छं बुखवाया ॥ पृतरिको उघाब्यो 
टंक, दु्गधसुं घवराय! ॥ तेव घररुजी दे उपदेश, सुणो रे श्ाणा ॥ 
ए देह अशुचि संडार, अत तज जाणां ॥ सु०॥२॥ ए भोग 
रोगको मूख, सोगको घर हे ॥ ए फर किंपाक समान, दुःख आगर 
हे ॥ श्रवणा अग्णसे हरिण, घ्राण निज खपे ॥ दीपकम्‌ पतग 
निज अय, नयनसं विगे ॥ सु० ॥ 2 ॥ भमर पर के मा्हिः 
घ्राणवन्नं हाणी ॥ रसना वस सच्छ सरे, फस गज जाणी ॥ एक 
एक्‌ उद्रियके, वभ प्राण गसाव ॥ ञे पाचक वर होय, कवण 
गत्ति थे ॥ सं ॥ ५१ प्रर सव तप कपट, तण परभावं ॥ 
तुस हम अतर जणो, भ्रयुजी दरसन ॥ जतीसमरण पाय, सक 
रव जव ॥ पम तारयां बह नर नारि अमर पद पथ ॥सु०॥ 
६॥ अदरारण दारण कपाट. दयानिप्े खामी ॥ परञ्च अधस उद्धारण 
विस्ट. धृ अत्तरजामी ॥ तिलसररिखि कर जाडि, नम दौर नासी प 
तुमं चरण दारणकौ वासः; किंजा स्िदधामी ॥ सु० ॥७॥ इति ॥५९९॥ 
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॥ अथ विदराति मुनिसुव्रत जिन स्तवन भारंसः ॥ 

॥ स्वामी सुण्ने सुंदरी भंखे ॥ ए देशी ॥ श्री सुनिसुव्रत 
साहिब साचो, रम रम माहि रच्यो र ॥ जवदग सं त्न 
जाणियो काचो, नर जिम चडउगति नाच्या रे ॥ श्री ॥१॥ तुं 
अषिन्री युणधनराकषि, निर्जन लियकारी २ ॥ जेसी सिद्ध अवस्था 
तुमारी, तेसी सुक्चमे विचारी रे ॥ श्री० ॥२॥ देत कटपना ते 
सहु छोडी, भेकी टार तोडी रे ॥ श्रीत पुराणी तुमु जोडी 
आदर मं फल करि दोडी र १ श्री० ॥३॥ क्च कोप मद 
मोहणी नाता, छागा निपट यह ताता रक्षण भर छन देत नहिं 
राता, चउगतिमे अङकखाता रे ॥ श्री° ॥ ९ ॥ कार अनत सं एस 
गसाये, पारो ज्यु बटो सृछायो रे ॥ तिम सिभ्या मोहनी कमं 
चंघाया, मुनिघुत्रत पद नहिं भायो रे ॥ श्री०॥५॥ हेय ज्ञेय 
उपादेय नयरस केरी, जाणी मं केचित शेखि र ॥ हये यत तोडी 
पीत ए पेटी, विनती व्यो षु चली रे ॥ ्री०॥६)॥ स॒सेत्र 
चप पद्मावती जाया, अवके तो दुरम पाया रे ॥ तिखाकस्छि शार 
णागत आया, तार तार खहाराया रे ॥ श्री०॥५७॥ इति २० ॥ 


€. 


॥ अभथेकविंशत्ति नामि जिन स्तवन प्रार॑मः ॥ 

॥ नहिं ह संदह गार निस्पस, ॥ ए देरी ॥ एकाश्टासा नसि 
नाथ निस्पस, उपमा कही नहि जल ॥ तेज रत्रेसम्‌' ज्यो कटू 
पुन, स। पर अते दञ्चाव ॥ एक० ॥ १ | वारु तरुण बृद्ध 
तीन अवस्था, नित नित उदय अस्तावे ॥ बादटर्थाः संद अम्य 
तस कंतु; असंसव इण न्या ॥ एकन ॥२॥जा कृटर्चद्र 
सिखा जनेश्वर, सोता कुटकी जनत \ नित नित हानि टृद्धि 
तस दीस, रषि उदय संद्‌ थि ॥९०॥३ जा सागर सम 
करर जगतारक, आर पार दाहे पाच ॥ खारापण्मे सवण वद्याई 
जतु अनक इवे ॥ ए० ॥ 2 ॥ पारस सय क्टूनां पण रकरः, 
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रोहन हेम वणावे ॥ न करे लखोहकां खंडे सरिखो, गज हरि 
पशसं गिणावे ॥ प० ॥ ५॥ मेरु कटं तो कणित घणेरो, अग्नि 
सी छाय छमा ॥ सुरत चितासाणे आदि पदरथ, प्रभवे काम 
न अवि ॥ एक० ॥ ६ ॥ विश्वसन चप विपा अगजने, तिरोक 
रिख शीश नम्नवि ॥ सोय अनुपम करो जगवस्सल, अवर कपर 
नहिं चक्रि ५ रकष ॥५७॥ इति ॥ २१॥ 

॥ अथ द्वाविश्चाति रि्टनेमि जिन स्तवन प्रारभः ॥ 

॥ गाल सत रहे रे ॥ ए देशी ॥ जपो नेमिसर्जी, मेरी लान, 
जपो नेसिसर्जी ॥ नप्रीश्वर बाखत्रह्मचारी, बडाई ह जगम जहारी 
॥ जपा० ॥ ए टेक ॥ सयुद्रविजय शिवा देवी नंदा, भये जाद्व 
कुमे चदा, ज भविजनक सुखकंदा ॥ हरिकी शच शारामाई, 
मित्र संग गया सो चखा ॥ ज०॥ १॥ नाक श्वासश्यु शेख 
वजायो, ठे धनुष्य ठकार सुणायो, हरि सुण मन अचारेज आथो 
॥ जाण्या जव नेमष्रुवर तांई, कृष्ण मन चिंता अधिकाडई्‌ ॥ ज० 
॥ २ ॥ राज छेदो इमं उर आयो, छक करके फाग रचायो, जिम 
तिस करी उयाह मनायो ॥ उग्रसेन चृपति की बेटी, राजुख सूप 
यु्णोकी पेटी ॥ ज० ॥ ३ ॥ जिणसु करी हस्जीयें सगाई, किनी 
खुव जान सजाई, जनेगढ आया चढाई ॥ पशुपर करुणा टिल 

आणी, तोरणं रथ फरो जाणी ॥ ज० ॥ ९ ॥ प्रभु वरी दान 
नित दीनो, फिर संजम मारग टीना, तप जप अति दुःकर कना 
1 कश्च क्षयकर केवल पाया. प्रीत धर भवजन समद्ाया ॥ ज 
॥ ५1 सति किनी ह ञ्॒रणा भारी, आखर किर समता धारी, 
साते सखी संग भह सारी ॥ चांपन दिन पहा दोव पाट 
पिस सक्त मया सादं ॥ ज०॥६॥ ज्यू पशुप कर्णा खचाः 
तिम महर करो महायया, तिखाकारेखजा तुस शरण जाया ॥ च 
तकसिर माफ कजा, अच षिव भक्ति खम दिजा ॥जपो०।७॥२॥ 
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॥ अथ अरयोविंशति पाश्च जिन स्तवन भारंभः॥ 

॥ पिले २ प्याखा ॥ ए देरी ॥ भजसे रे वाखा, वामा देवी 
लाला, भगत रखवाखा, जगत परतिपाखा, रक्षपालक त्रस थावरका 
र॥ ष टक ॥ अश्वसेन कुखदीपक सामी, मर्या मान कमट 
सुरका रे ॥ नाग नागणी जरत निकाल्या, करुणावत साहेव परका 
रे ॥ भ०॥ १ ॥ परमेष्टी लवकार सुणा कर, ठाम दिया धरणी 
धका रे ॥ नागणी पद्मावती गती सुरिकी, शासनाधिष्ट श्री 
जिनवरका रे ॥ भ० ॥ २॥ प्रभुजी जगमाया छटकाई, मारग 
लिना प्रमु सुनिसस्का रे ॥ कमठासुर उपसर्गज दनि, संकट 
सद्यं भसु जख्धरका रे ॥ भर ॥३ ॥ धरणिद्र्‌ डराया तव 
नरमाणा, गुन्हा माफ करो असुचरका रे ॥ में मूर्ख मतिहीन ` 
दुरातम, तुम साहेव रिव मंदिरका रे ॥ भ० ॥ ४ ॥ नीर वरण 
तन दमकत काया, चरणे रक्षन फणिधरका रे ॥ विषय क- 
पायकी छाय ल्लाई, नाश किया मोह मच्छरका रे ॥ भ० ॥ <] | 
श्री जिन केवखकज्ञान जो पाया, क्षय किया घनघाति अरिकि रे॥ 
भव जन तारण तीरथ याप्या, उपदेश दिया हित संवरका २ ॥ 
भ० ॥ ६ ॥ ना वारसके वारस पारस, फरुण उपगार चाहे परका 
रे ॥ तिरोकरिख कहे जिम तिम करिने, वासं तावो प्रसु रितेधर 
का रे॥य०॥ ७] इति॥२३॥ 

।। अथ चतुिंलति वदधंमान जिन स्तवन प्रारंभः॥ 

मरी सुनीयो करुणा नाथ, भवोदधि पार कीजो जी॥ ए 
देदी ॥ आर्ज सुणजो त्रिद्खनंद, भवजख वेम तारो जी || कर्णा 
कीलो ॥ ए टेक ॥ कुडख्पुरमं छिया अता, सिद्धारथ त्रप कुल 
सिणगारा ॥ अद्ध चरस रहवासमें रहिया, जग तज संनम्‌ मारग 
गहिया ॥ तपस्या पूर किनी जी, ममता त्याग दिनीजी ॥ अ० 
॥ १ ॥ नर सुर तियच परिसिद्‌ सवमिया, राग देप मोह मत्सर 
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वामया ॥ घनघातिक रच्च दभिया, धरम शुक आराममें 
रमिया ॥ प्रथु केवलक्ञान पाया जी, सुर नर सेवा उमाया जी ॥ 
अ०॥ २॥ सूत्र चारित्र दोय प्रकारा, दिया उपदेश ज्यो असरत 
धारा ॥ चडदा सहस्र भये अणगारा, माहासातियांजी छकत्तिस 
हजारा ॥ महाव्रत पच धारी जी, नित धोक महारीजी ॥ अ० 
॥ ३ ॥ श्रावक एक खक्ष उगणसाट हजार, श्राविका तीन रक्ष 
सहल अटारा ॥ वाय व्रत धारक परकास्या, आज्ञा आयी 
स्वम वासा ॥ ज्र मोक्ष माईैजी, आट कमे घाड जी ॥ अ० 
॥ ५ ॥ सस्तार सागरमं कर्को पाणी, भोगको कर्दम महा दुःख 
दाणी ॥ चार कषाय वडवानर्‌ मारी, राग देष माहा मगर क- 
ररी ॥ भवि रहे भम केश जी, मिध्यामोहनी परम अधरा जी 
॥ अ०॥ ५॥ ध्मेको दवो पारण वपुर हे, सो देखणकी 
अधिक आतुर हे ॥ अधम उद्धारण चिर त्रिचये, सरण आ- 
याने पार उतारो ॥ तुम प्रमु जहाज थावो जी, सुखे सुख ठेठ 
पटौ चावोजी ॥ अ० ॥ ६ ॥ इंद्रभूति अभिमानज कीनो, तिणने 
शिष्य करि रिवपुर दीना ॥ चडकोशै डंक दीनो हे आई, मेव्यो 
तेहि स्वग आटमा माहं ॥ अपराधी अनेक ताया जी, दुगति में 
पडता वाखा जी ॥ अ० ॥ ७ || अनादि कारको दुष्ट अधमी, 
चउगति दुःख हूं पायो कुकर्मी ॥ तुम विन भर उद्धारणहारो, 
दीसे नही कोई इण संसारो ॥ सरणो तुमारो श्ाध आयो जी, 
भयो मे पूरणकायोजी ॥ अ० ॥ ८ ॥ अरोग बोध समाधि संयुक्तिः 
दीजो कर्णानिधि वर मुक्ति ॥ इणम्प्रं हेरि सिरि रिषी निधि 
श्रद्धे, मन इच्छा करजो सव सिद्धि ॥ तिलोकरिखजी आद प्रर 
जी, सखो नित आप हजूरो जी ॥ अ० ॥ ९॥ इति ॥ २९ ॥ 
॥ कट्टर ॥ 
॥ चोरी जिनवर, परम सुखकर, भाव स्तवना करी ॥ उग 
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णी अडतिस, ज्येष्ठ वदि पश्च, वार रवी नव तिथि खरी ॥ माहा- 
राज अयता, रिखजी प्रसादं, तिरोकरिख, विनवे सदा 1 आरोग 
चोधि, समाधि शता, दिजो ही श्री, संपद्‌! ॥ षु दिजोा 
विचर, संपदा ॥ इति चोवीश जिनस्तवनानि संपर्णीनि ॥ 

॥ अथ जिनेश्वरजीकी आरति पारंमः॥ 

॥ पेसे जिन पेसे जिन पेसे जिनदहे)॥ ए देही जय जय 
जय जय बोलो जिनवरकी, जो है आदा अमर रिवघरकी ॥ज० 
॥ एटेक॥ ९ ॥ जेसी कांति रशी दिनकरकी, काया दमके 
सकट हितकर्की ॥ जय० ॥ २ ॥ ज्यु खत्बोह्‌ अगर तगरकी, 
जिणसत स सुगंध मनाहर्की ॥ जय० ॥ ३ ॥ जेली सीटी डी 
हे सक्षरकी, बाणी अनंत गुणी सुमघुरकी ॥ जय० ॥ ४ ॥ काया 
सोहे सुर अलुत्तरकी, सोभा अनुपम पञुजीका सुरकी ॥ जय० ॥ 
५ ॥ जसी चारु मरार गजवरकी, तिण्ु गमनगति सुंदरी ॥ 
ज० ॥ ६ ॥ चिता आणी है भव सागरकी, संव्सरी. दान इच्छा 
उजागरकी ॥ ज०॥ ७॥ घात करवा करम रूप आश्की, करियाधारी 
संजम संवरकी ॥ ज० ॥ < ॥ केवल ज्ञान दिद्धा जव फरकी, जव 
त्रिगडाकी स्वनः! अमर की ॥ ज०॥९॥ करुणा आणी हे जीव 
अपरकी, दी उपदेमाना पापका उरक ॥ ज ॥ १०॥ काया माया 
अथिर हे सुरकी, तिण आगे कहां ऋद्धि नरकी ।॥ ज० ॥ ११॥ 
परथम यापना करी गणधरकी, पिछे चार तीरथ गुणिषरकी ॥ ज० 
॥ १२ ॥ ज गति पवि मोक्ष नगरकी, पदवी 1चेद्ध अमर अजर 
की ॥ ज०॥ १३॥ होड कुण करि शके उण नगरकी, गिणती सागर 
आगे क्या छिष्रकी ॥ ज० ॥ १९ ॥ महिमा अपस्मपार युणागरकी, 
कहेवा सक्त नदि सुरगुर्की ॥ ज० ॥ १५ ॥ अयवतारिखजी 
महारज महेर्की, कीति दाखी देव अघह्रकी ।॥ ज० ॥ १६ ॥ 
तिखाकरिख कहे धन जिनघर्की, भाव भाक्त कर तीधकरकी ॥ ज० 
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। = 4 40 श 
॥ अथ श्रीपंचपरमेर्धीका भल्येक स्तवन्‌ रिस्यते ॥ 
॥ त॒त्र पथम्‌ श्री आर्हत स्तवन भारभः ॥ 

॥ सिद्धचक जिन प्रजो रे भाविका ॥ ए देशी ॥ श्राओीरहतजी 
वदो रे भविका, दुष्कृत दूर निकेदो रे ॥ भ० ॥ श्रीअरिहंतजी 
वेदो ॥ ए आंकणी ॥ वीरा वो सेवन करी खामी, तिसरा भवके 
माही ॥ गोत्र तीर्थकर बंधन कयो, चडद्‌ स्वपन दिया मार 
॥ भत ॥ १॥ शुभ विरियां मांही जन्म भयो हे, इद्र सक 
हरखाया ॥ मंद्र गिरिपर महोर्व करके, माता पास पाोढाया रे 
॥- स० ॥ २॥ भोगावली क्म मोगवियांस्ु, वरसीदान दे करके ॥ 
संजम ठे कर कर्मक्षय कीनां, केवर पद्‌ अनुसर रे ॥ भ०॥ ३॥ 
पोतिस बाणी निरय जाणी, भव्य प्राणी सुखदाणी ॥ अश्रत जिम 
उपदेश देइने, तीरथ चडउ दिया ठाणी रे ॥ भ० ॥ ९ ॥ पथम 
संघयण संटाण पञयुके, रोग रहित वर काया ॥ प्रभुको रूप 
देखीने सुर नर, रोम रोम उ्हसाया रे ॥ भ ॥ ५ ॥ एक 
सहस्र अष्ट लक्षन स्वच्छन, जहां विचरे जिन राया ॥ सात ईति 
सो शोकं न धावे, अरोक तरु करे छया रे ॥भ० ॥ ६॥ देवहु- 
दुभि चाजे गगनम, इद्रध्वजा छहकावे ॥ चोसट जाडा विंजाय 
चमरनां, तीन रिर धावे रे॥ भ० ॥ ७ ॥ योजन मडल 
वायु सुगधी, अचित्तजख वरसि |} ढुघुम पंच वणा जख थ 
सरखां, ठग अधिक महकावि र ॥ भ ॥ श्री०॥ ८ ॥ विषम पथ 
सो पाधरा होवे, कंटकः अणी अधो थावे ॥ वैरभाव नाहं जाग 
जोजनमे, सिह अजा सम भवे र ॥ भ०॥ श्री०॥ ९॥ आभ 
कागर ठेखण वनराइ्‌, दयाही सागर जल छते ॥ काडाकोडि 
सागर सुरणुर जो, छख ता पार नहिं पावर ॥ भग ॥ श्री०॥ १८॥ 
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--------- 


अनेत गुणातम आतम अञुकी, मूरखका शण कष्या बारा ॥ तिरो- 


करिति अनुरागी प्रभुको, चाहे भवजरपास रे ॥भ०॥ श्री ॥ 
११ ॥ इति ॥ १॥ 
॥ जथ द्वितीय मिद्रस्तबन प्रारभः॥ 

| शांति चरणारी जाडं बलिहारी ॥ ए देशी ॥ वद सिद्ध 
सदा अविकारी, पूरो घर आशा हमारी ॥ ए आंकणी ॥ शुङ्धध्यान 
शेक्ी परिणासे, तिनही जाग निकष ॥ खकः ससयसाही जाय 
तिराञ्या तो, सिदधकत्र सुखकारी, कर्मी खगे न कारी ॥ चं०॥ 
॥ ९ ॥ सर्म्ैसिद्धसं जोजन बारा, उध्यै दिदराके मञ्चारी ॥ छाख 
पेताडस जाजन पद्यखी, चितां छत्र आकार, जोजन दल आठ 
उच्चारी ॥ व° ॥ २ ॥ छेहडे साखीकी पांखसुं स्ीणी, संहारी ध- 
ठटारी मटारी ॥ अन सुवर्णमांही मनोहर, छवि रगे अतिप्यारी, 
दोष नहिं दीसे खगारी ॥ वं० ॥ ३॥ जोजनको उपरखो गाठ, 
भाग च्छो सुविचारी ॥ सहजानंद _आतम्‌ अवमानाः परमानंद 
पद्‌ धारी, नदिं जहां दुःख विभारी ॥ ० ॥ ४ ॥ पच वर्णमें 
वण नहिं हे, वासना दोय घकारी ॥ पचरस अट फसल न जिनके, 
तीनदही वेद्‌ विकारी, विषयकी खाय निवारी ॥ वं० ॥ ५4 ॥ पच 
प्रमाद उपाधि नदी दे, चार कपायके टार † अजर अमर अबि. 
नाक्षी अखडित, निरंजन निराकारी, सदा तृपत निराहारी ॥ वं० 
॥ ६ ॥ जाणत देखत सवै पदारथ, निरावाध सुखधारी ॥ सम. 
कित क्षायिक अटल अवगाहन, अमृत्तिक प्णधाशी, अङूख जस 
उयोति अपारी ॥ चं० ॥ ७ ॥ अगुरुरषु परजाय सदा थिर, नर्हि 
जिह तात महतारी ॥ सुत सहोदर सजन दुङ्मन, नहिं सगपण 
व्यवहारी, जात छर वणं न चारी !1 ॐ० \.< ॥ प्य गुरु नि 
पायक नायक, रूप अनूपम धारी ॥ पच्नर भद अगम अगोचरः, 
नहि उष्ण नहिं टारी; नहिं कोटं वस्ति उजारी ॥०॥९ ॥ 
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जप्रे पण आव चह पाह्य, पचमी गति सुडकारी ॥ तिलोकरिख 
कह तुम स्थानं चतावो, एमाय रञ्च थारी, वारीमे जाडं घलिहारी 
| ० ॥ १० ॥ २॥ 

॥ अथ तताय साचारज स्तव वारयः ॥ 

॥ सुदसुर पखणा इण आचार ॥ ए दुरा ॥ आचारज प्रणस 
पद्‌ चज, अष्ट सपदाधार जी ॥ चार वीरथक्छे दे संख शाता, आः 
दे वचनकरा घार जी ॥ आ०॥ १॥ पच सहात्रत प्रण पे, 
पच स॒मातका धार जी ॥ तीन यसि सा दद्‌ कर राख, नमर 
पच आचार जी ॥ आ०॥ २॥ नेव वाड शुद्ध व्ह्यचय धारी; 
जात्या चार कपाय जी ॥ पाचं इद्रिय गणी वश कर रखे, नेर 
वद वाणी न्याय जा || अआ ॥ ३॥ भ्रजनधसन शच दापार्वं 
सिभ्या खडनहार जी ॥ वादी जनु हार न पावे, बुध्दि परवल 
नथ सारजी ॥ आ० ॥ ४ ॥ श्रा सन वचन कायाना, ञ्चखकं 
नाह ख्यटेश जी ॥ मव्य जीव त्ारनके कारण, साचा द उपदशा 
जी॥ आ०॥८॥ ह्र दह्ये जो चार तीरथसर, देव आप म 
टाय जी ।॥ सतारे अद्यु्तवाणीशु, दिन (डेन पण्य स्वाय जा ॥ 
आ> 1६ ॥ शस दम उपरम त्प जपं राता ध्याता नम 
ध्यानजी ॥ नाता ताता ताड ष्टेया सव, करता जनशणगन 
जी ॥ आ० |] ७॥ पंचं आचार ज पाट परव, टार टदछवं 
दाप जीं ॥ प्रर उपणारी खद्च सरला, नान समनसरपनजी॥ 
आ० ॥ < ॥ तिखाकूरिख कहं शत्तक्च गण गणी, युण मावा 
नरनार जी ॥ अङाम कर्मका वधन छट, धवि सप जमार जी 
॥ आ० ॥ ९॥ इति ॥ 

} अथ चतध उवज्यायं स्तवन परमः ॥ 

॥ सणा चद(जी, सीसंघर परसातस पाच जाजा ॥ ए देरी ॥ 

सुष्रो सवरिचण जी, चउथ प्रद्‌ उवन्ञाच नमा सुख कारणा ॥ शष्ट 
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श्रद्धा जी, बोध देने सिभ्या अस्स निवारणा ॥ ए आंकणी ॥ ज 
अग इश्यारक्ा धारक छे, चउदा परव सुविचारक छ, शुद्ध पाठ 
अर्थं उच्चारक ॥ सं० ॥१॥ ज साठह्‌ नथका जाणक छे, नि- 
श्रय व्यवहार बखाणक छ, ज शुद्ध अशुद्ध पाहिचाणक ड ॥ सु० 
॥ २॥ ज नीति वात वते छे, सव सिष्या भम उडपवि 8, 
भिन्न भिल्ल करके ससञ्चदे छे ॥ ० ॥ ३ ॥ ज ज्ञान यहणने 
आवे छे, शुद्ध पात्र देखिने पठति छे, अज्नानपणु तसं ठि छ 
॥ सु०\॥९2॥ ज उपश्छं स्सना सागर छे तपं संजङ्ध गुण 
रतनागरं छे, उसात साहा नागर छ ॥ स॒ु०॥५॥ज च्चा 
करा आवे छे, सत्य वन्याय बताह हरवि छे, एटा इङ करक 
जवेे॥ स॒. ॥ ६ ॥ जिन नहिं पण ज जिन जवा छ, बाणी 
सत्य निरव सवा छे, हितकारी जहनी सेवा छे, ॥ भ्र<॥ ७॥ 
तिरोकरिख कहे ज गुण गावे छ, क्ञानावरणीने खपावे छ, अन्मे 
माक्त सिधावे छे!) स} ८ ॥ इति ४॥ 
।॥ अथ पचस सीधु स्तवन जारस्‌: ॥ 

॥ निर शुद्ध ससकित जिनपाई, जिणर की रहे नही कार्‌ ॥ 
ए देरी ॥ वदो साधु सदा सणा ज्ञाता, जिणदुं भवभवपे सुख 
दाता ॥ ए अआंकणी 1 ए ससार असार जानिके, रीना संजसं 
भारो ॥ तप जपकी खप करता घिचर, निरय वेण उचा ॥ 
॥ चे ॥ १1 एक विचारे एक निवार, दा पाटे दा टा ॥ ती- 
नह अराघ तीनक्‌ साध, घ्हे गार ष्विह दे ॥ चं०॥२॥ 
चार कर नदी चार धर चित्त, पंच पाट पच ख्ष्ड ॥ द्र म्रतिपाटन 
छ षतिपार, छ सं तीनक साड ॥ चं ॥३॥ छ जाण थर्‌ 
त्यागे, सात विशुद्धि छत्र ॥ सात साततं दर निवार, तज आय 
शाट चाव प चं० प 2 ॥ प्राद्ध नव ट्ट च्व जाण, दसण कर 
दस्य सव ॥ दद्रा दररष्न बल नहिं सुखसं, ददा वारासो कव 
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॥ वं० ॥ ५॥ हत्या करण करावण कामी, श्चूठ करे जे जाणी 
॥ अदत्त हेरे परको हित आणी, परधि प्रेमज ठाणी ॥ वं ॥ 
£ ५ निमानी # 
॥ ६ ॥ धन असूर अधमसा ध्यानी, महामानी नी ॥ मांस 
क ४ न [® ¶\ [] 

भणे नित्य मांस भखे नही, मयी तृपति आणी ॥ वं ॥ ७ ॥ 
ह्य गय रथ पायक तज दीना, खीनासो सहु पास ॥ मात पिता 
नारी सुत त्यागी, अनुरागी नित्य भासे ॥ चं०॥८॥ पर दुःख 
देखी शाता चावे, इत्यादिक युणधारी ॥ तिखोके रिखि अनुभवरस 
कलेटी ५ विचारी [१ 

› समञ्च कही सुविचार ॥ बं० ॥ ९ ॥ सुगुणा समनी शारि 
नमवे, निगुणाने मन हांसी ॥ एसा मुनिवर जो कोड सेवे, सो 
होरो रशिववासी ॥ वं० ॥ १० ॥ इति ॥ 

॥ कर्ड ॥ एम पच नाम, नवकार जगमे, सार इण सम, 
को नही) जे समरे मते, सुख एवे, विधन सव, नासर सही 
॥ उगणीक्े सत्ति, विजय दङमी, तिखोक स्खि, स्तवना क्री 
॥ मव भव सरणे, होजो सुजने, अधिक दिन दिन हिरी सिरी ॥ प्रु 

4 9, ई [भ + १, (^ £ 
अधि०॥ १॥ इती पंच परसटिस्तवनानि संप्रणानि ॥ सवेगाथा ॥ ४९॥ 
॥ साघु स्तबनकी दुल गाथासूं नवमी माथापधीको 
कटिणञअर्थं हावाथी ते कहे छे, ॥ 

एकविचरि-एकतच विचरे एकनिवारे- एकदोप निवेर दोसंयस्पाटे तप 

शने दनम पे दोटले-राग अने द्ेपने ले तीनहुभाराघे-तान दश्रीन चाचि 
ए त्रणने आरे तीनकेसाय-मन वचनकायाको सापे ्रिदंगाके- तिन ग गाढे 
चिं दाले-चारकपय गिरते ॥ २॥ चारकरनदि-चार विकया न करे चरर 
[चित्त-चार सरणा प्रज च्त्िमि घौर. पचपाल-पचमहात्रत पटे पचलड-परचदर- 
यने पीट. दछप्रतेपाल्न छ्रत पाच्क मुनियाजन ते ऊ प्रतिपाले-छ कायनी व्यापटे 
छभतानङ्रैमोडे-ट टेयमिस्‌. तोन अधमेव्याने वरन, ॥ ३ ॥ छनाणे- परद्रव्य 
भेद जणि असर छश्च व्यागे-वयां ठ उतरत घ्नि सातविदयाद्धेखवि- सात पिटे्मणा 
विद्र आदार च्य, सोतपातके दृ गनिव्रारे- सात मय मातत व्यप्तन वणन करे वे आट- 
आट मद ददि अआ।स्चावे अब्प्रबवन परंचसमिति तन गुत्रि, ए अटकी वना क 
1 £ ॥ पारेनव-नव्वाद तघ्चय पि. टरा नवृ-नवरनवार्णां दने, जाण-- 
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नवतत जणे दमन क्रे दश--पाच दैष्रेयो, चार कपाय, एक मनए दशने दमे द॒श 
सेवे--दशप्रकर श्रमण धमे सवे. दशदश्नसोवाटे नहि मुखरसे-दश प्रकार असत्य 
द्ञव्रकर मिश्र, एभापानव्रोर दश्च यार धों कटेवे--दश प्रकारं सत्यः वार प्रकारी 
व्यवहा माषा व्रि ॥५॥ हत्याक्ररण--जाठ कर्म रूप खद्ुन धात करे केरावण 
कामौ-कर्मरूपी शड्को नाग कराण फामी अड कहै जे जाणी-जे पदाथने मृषा 
जणेतेते ्रटो कटै अदत्तहेरे परको हित्त आणी--अपराया जीवि अदत्त प्रहण करे ते 
क्रडवि,. तथा पुद्रर चोरी छ इम शह प्रधी प्रम साणी--श्रीजिन वाणी रूपधी जेवुद्ध 
तेयी प्रेम अण ॥ ६ ॥ धन्‌ अद्ुट--तप जप रूप धन भंडार युक्त ठे अधमसध्यानी-- 
अधर्मास्तिनो गुण थिरदछेतेमते स्थि ध्यानना करणहार छ माहामानी-श्रीजेननी आज्ञा 
मनि छे निमानी--अहंकार रहित ढे सांमभेखे नित्य--म्रास्त तप करी शररिको मांस निरंतर 
सोसे मांसमखे नदि ~मामदुगछनिक तथा वार माय॒ मखे नहि _ मदयधी--आठ  मधकी 
ति आणी--द्छा नटि ॥ ७ ॥ हय गय रथपायकतजद१्नि(-खीकिक हाथी, घोडा) रथ 
पायक, ए चार्‌ दर छड्यां छे जणे एव। सनासोसहुषासे--लेकोत्तर चार ते मनरूप ॒धोडो 
धीरज खूप हाथी, रादर्प रथ, मावर. पटर मदा रखे छ सातपेता नारी सुतत्य।ग।-- 
सांसारिक मात पिता नरी पुत्र तेने त्याग काषो छनज्णे एवा अनुर्‌, नित्यभ(से--अनुरागी 
ते दथा खूप माता, ज्ञनं रूप पिता, सुमति रूप नारी, सुबुद्धि रूप पुत्र तेथी राग रख ॥<॥ 

परदःख देड खाता चवि-कर्मवर्मणा कमचेतना टःख देवे अने जीव चेतनाके शाता वहे 
इत्यादिक गुणन वारक छ. तिलोशरिख अन मच रसनैलि--तिरोर्कारेख नाम क्वि कह छे, 
के अनुमवरस अतरङ्ञानकी सन जे व्रिवेकना तनो समञ्च कही छवि चार समश्च वाधि 
करने कही विचायै छ ॥ ९ ॥ 

सथ ० ए ०. 
॥ अथ चवाश्चाजनं स्तवन प्रारसः ॥ 

॥ राग प्रभाती ॥ श्रीञरिहतत गुण गावो रे भिका, चोवीरा 
जिन गुण गावो रे ॥ श्री अ० }! ए आंकणी ॥ ऋषभ अनित संभ- 
व असिनंदन, सुमति पदस पु ध्यावा रे॥ श्री सुपश्च चद प्रभ 
समरो, नित नित शा नसाक्रा रे ॥श्रीञ०॥ १॥ सविधि ररी 
तर श्रयांसं वासुपृल्य, विस विस चित ठावो रे ॥ अनंत धर्म 
श्रद्घात जनस. रण्त्करमण जम चदा र ॥ श्राय ॥\॥ | 
कुथु अर संद्टी सुनेसुत्रन जी, स॒त्रत करण उमा रे ॥ नमी 
स्म पारस माह्‌वार्‌ जा. लासण्पत जम नावा २॥ श्री अट 
॥३॥ ष चोवद्रि जिन सजम धारी, दिया कर्मके घवा रे॥ 
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कंवल ख्डन तारथ याप्या, खवजरू तारण नात र श्रीय० 
 ॥ होय अजोगी युक्ते सिधाया, पिरिन रद्यो इहां आवो रे 
॥ अजर अमर अविनी निरंजन, सकर जगतका रवो रे ॥ श्री 
अ०॥ ५॥ नाम लिया सव चन विनासे, नं रहै द्ःखको दावो 
रे ॥ दात्र सा मित्र सम वरत, जो समरन सन स्या रे श्री 
अ० ॥ ६ ॥ संवद्‌ उगणदि आडउर्तीस सालं, विजयदरासी दिन 
ठावो रे॥ दिन दिन विल्व हाॐे पसू ने, भव अवमे सख 
पावो रे ॥ श्री ॥७॥ तिखोकरेख कहु असु दुम सरणो, 
भव भवमें मुज्च थावो र ॥ रिवक्षप्त अस्यो तु द्रिसिण, नित 
नित संगर वधावो रे ॥ श्वी ॐ०६५८॥१॥ 
॥ अथ चावदिगजेन स्तवन पारंभः ॥ 

1 मेरी सरी करतां जन्म गथ २ ।पए्‌ दश्री ॥ भजा रे 
भविक जिन चोद विख्याता, तजो र आलस यणिजन शण 
गाता ॥ भ० ॥ १॥ ऋषभ आनत सस्व जगताता, असिनदनजी 
आनंदके दाता ॥ ० ॥ २ ॥ समति पदम पदसं रंग राता, सुपा- 
न चदाप्रभु सवक सुहाता ॥ स०॥ ३ ॥ सुिधि शतिर श्रयांस 
जो राता, वापरुप्रञ्य तोय हे जगनाता ॥ भ०॥ 2 ॥ विमर 
अनत घ्धन माता, दांति जनद्‌ करी हे खदाता ॥ स० ॥५॥ 
छु अर मष्ट मरुघाता, सुनिस्रत ततस रय राता | भ० ॥६॥ 
नामि नमी पारस चित माता. सहावर रह्या पाप पटाता ॥ अ० 
॥ ७ ॥ विह्रसान गुणधर युर नाता, साधर सकट वु सति माता 
॥ म० ॥ < 1 इनक चरण सरण चित्त चाता, तिदाकरिख ताक 
रहि नमाता ॥ म ॥९॥ २) 

| _ ॥ अध छप जिन्‌ स्तवन ॥ 

॥ ज गणदाज गण जं गप्रा दवा ॥ ए दरस्ी ॥ज जिणद 

जञ जिणद ज लिणद्‌ दवा ॥ उदि अभाने समर नाथ, श्र्छपस दवा 
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॥ ए टेक ॥ पिता तेर नामियजा, जननी ह सष्देवा ॥ दही कं- 
चन वृषम्र सछन, तज रतिपाते जहंवा ॥ ज० ॥ १ | जगा 
धम निवार सिया भरु, छ ऊखगस्की ठेवा ॥ संजम सीधो भीनजि- 
न भावे, कमर अरेने हणवा ॥ॐ० ॥२॥ केव ॐ षु देडना 
दीधी, वाणी ञ्छ जत मेवा ॥ चार तरिथकी स्थापना कीनी, भव- 
जर पार करेवा ॥ ज०॥ ३॥ दल्ल सहख सुनि संगे अष्टापद 
चटीया अणस्षण खवा ॥ छ दिन संथरि युक्ति विराज्या, सुखि 
अनत नितेवा ॥ ज० ॥ ४ ॥ तिखाकश्लि कहे मे त॒म चाकर, 
त चरणारज खवा ॥ जिस ति करि भवं पार उतारो, दिजो 
अविचर सेवा ॥ ज०॥ ५ ॥ इति ॥ १॥ 
॥ पद्‌ वाजं ॥ 
॥ श्रीगेतिमं स्वासीसं भण घणा ॥ ए दश्री ॥ 

॥ प्रणस आदानिनेरजी, मयभरंजण जगमाण ॥ गोच्रती्थ- , 
कर वांधिने, उपना सर्वाथं सिष्दन्मण जी ॥ अपाठ विदि चोथ 
तिधि जण जी, थयो परुको चण कस्यण जी, नाभि नें 
नरपति इर आणजी, साता सस्देवसिी बखाणयी ॥ श्रीच्छपम जि. 
णदं जसु वंदणा ॥ ए टेक ॥ चेत्र विदि तिथि अष्टमजी, शुभ- 
वेदा शुभ वार ॥ जनम थस जग्दीदाको, छपनछकमायं आइ ति 
णवार जी, जन्सकारज कियो सुगिचार जी, आयां इद्र हरये अपार 
जी, कियो सोन संत्सञ्चार जी, सगं यया साधि व्यवहारी ॥ 
श्री ॥ १ ॥ वृपम खपनलच्छनशकी जी, ऋपम कसर दियो नाम 
॥ पचस घुप उचापणे प्रञ्चु, तन चन अआधथिरासजी, विद उख 
पूरव कवर पदठास जी, रज कीया अट छख खामजी, जगधर 
नत्राव्या तसास जी, वसायां नगर पुर गाम जी, ॥ श्री ॥२॥ 
कलया चहुत्तर पुम्पनी जी, चादाटकखा व्डी नार ध वरन चार 
यापन किया असु, सीखा जगार जी, चच्वदधि नमी तिथि 
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सारजी, छठ तपस्या चिति धार जी, चार सहख पुरुप परिवार 
जी, खीनो प्रभु संजम भार जी ॥ श्री० ॥ ३ ॥ घरस दिवसने 
पारणे जी, खिया इक्षुरत आह्यर ॥ छद्यस्थपणे परिसा सद्या 
पभ, सवच्छर एक हजार जी, फागुन वद म्ारस जहार जी 
घनघातिक हण्यां कम चार जी, थया प्रु केवर धारजी, उपदेश 
दयो हेतकार जी ॥ श्री० ॥ 2 ॥ चार तीरथ प्रसु थापीयां जी 
ताव्यां बह नर नार ॥ अष्टापद अणसण क्म्या, साथे दश॒ सहख 
अणगार जी, छ दिनको आया संथारजी, साघद्रप्ण तेसस जगधार 
जी, पञ्च पहता मुक्ति सक्षारं जी, पष्ट असं वरी श्चिवनार जी ॥ 
श्री० ॥ ५॥ गजहाद्‌ समाते-घरी जी, पासी मोक्च दवार ॥ भरत 
आस्त भवनम, रहि केवर कमस सार्जी, सो युत्रदो पुत्री 
विचारजी, सह शाखि रख पयिारजी, तिल््रक स्लि कहं वारोवार 
जी, महारी वीनतडी अवधार जी, प्रभु कय मुञ्च भवोदधि पार्जो 
॥ श्रीऋषभजी० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
॥ पद्‌ अलजि ॥ 

॥ श्री वीरजिणेद सासन धृणी, जिन चिभुवनसामी ॥ ए देशी ॥ 
॥ प्रणघ्ु जाद्‌जणद, चुग्मचरणाबुज सरणा ॥ मनमधुकर 
मोदी र्यो, गुणवास आचरणा ॥। प्ररवभवें भए पांच, प्रूवचक्रपदं 

त्याग कना ॥ गात्रतीधकर वांघ, चवी सवाथ सिद्धलीना ॥ आ- 

घाट धिदि तिथि चोमे ए, आधिरेण सञ्चार ॥ चचवणकल्याण 

प्रभुजीतणुं, भांख्यं सूच सञ्चार ॥ सां ॥ १॥ नाभिरायद्रुलनंद्‌, 
मात मरुदेवी जाणी ॥ तिणक्रृखं अवतार लिया, अष्टुरयणी टानी 

॥ छ्रप्ण अष्टमी चच, सास शुभवटासांदं | जनम्णक्रपभ जिणद 

छपन कमारी आईं |} जलसदनारज लिन स्षटकर्या प, आतसतण 

चस्यो तिनवार ॥ दाक चल आवा. आणी हरय अपार । त्र? 

॥ २॥ मृकी निद्रा मातव्यः त्जसर्पन ध्रा ॥ पव रप 
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करी इंद्र प्रभु, ठह प्रथु परघरीया ॥ गिरि ख॒दरस्षण जाइ, इर 
कभ्यो मोच्छव हरे ॥ परमुको रूप अनूप, नेत्र आनिमेषित निरखे ॥ 
प्रभुके मेर्या किर माते, रचि वनिता पुरसाज ॥ इद्र गथा निज 
स्थानके, करि मोच्छव सव साज ॥ क० ॥ ३ ॥ चदे सपनामि 
पथस, व्रपभवर उञ्ञ्वर दीखो ॥ तहनो पर एह पुत्र, महासुखका- 
र% मीठो ॥ तिणकारण करे नास, दिया भ्रमु ऋषभ कुमार ॥ 
कंचन वरण द्रारीर, वषभ रुछन पग धार ॥ पाचदरौ धनुष उंचापण, 
देह सान जिनराज ॥ बीड खाल दुवर पदे, र्या श्री गरिव नि- 
वाज | २० ॥ ९ ॥ पूव घ्रा राख गज, जुगल धर्म दरो कीनो 
॥ लिखतमिणताटिक बहतर, कटा तस वोधज दीनो ॥ महिला 
गुण जे चास, शिटप क्‌ सव विध स्थापी॥ भरतादिक सो 
नद, राजश्च सहूने आपी ॥ चेच कृष्ण नोस दिन ए, चार सहस्‌ 
नर खार ॥ छर तप धारी निकल्या, खीनो संजम भार ॥ रखी० ॥ 
५ ॥ चड़ मुष्टी कर टोच, पंच महाबत उभ्या ॥ सद्या परिसेह 
सर्व, पारी शुष्द सनु किरिया ॥ प्रथम पारण हंस कंवर, इ्ु- 
रस वहोराया ॥ सख वरस छद्यस्थ्‌, करणी करी मन वच काया 
॥ च॑द्र॒ जम शीत सद्या ए, सागर जस गंभीर ॥ अधिक तेज 
रति किरणथी, सर अचर गज शीर ॥ स० ॥ ६॥ ध्यावता 
निमरु ध्यान, प्रैचन्या श्रीजिनवर राया ॥ पुरिसिताख पुर बाहिर, 
अष्टम तप करकं आया ॥ रकेटसुख उद्यान, वृक्ष बड हठे विराज्या 
॥ ध्याया शुद्धज ध्यान; पाय तिजं शस साजा ॥ फागण कुप्ण 
एकादरी ए, ऽत सयत्र जन ॥ स्यादाजन श्वर पामिया, केव 
दारिसन ज्ञान ॥ कं०॥ ७ ॥ साकाराक सरूप, जाण्या जिनवर 
जिन ज्ञन ॥ दीनो तव उपद्र, चतुविध सरथ. ठान ॥ ऋषभ 
सणादिक जाण, चोरी यणधर सारी ॥ जरा सर्र सुनिराज, 
महि दीष यधिकारी ॥ च्य सुद धत साधवी ण, सव सतियां 
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दिरदार ॥ तीन लक्ष थङ साहुणी, श्रीजिन आज्ञाकार ॥ श्री ° ॥ 
८ ॥ चार सहस साडी सातदौ चदे पूरधारी ॥ अवधिक्ञानी सुनिराज 
सहस्र नव सेहत भारी ॥ वेकरिय रभ्धिका धार, श्ट विरा 
सहर कहीजं ॥ मनःपरजव वारे सहस्र, छदो पचास छहीजें ॥ के- 
वर नाणी सुनिवरु एः वीश्च सहख पास्माण ॥ ते वंद नित भावदु, 
पाया पद निवीण ॥ पा ॥ ९ ॥ चर्चावादी सहश, बारे सा- 
डी छसे कहीये ॥ नवर वाड हजार, अनुत्तर वेमानिक गीयं 
॥ साधवी चाश सहश्च, केव ठे सुगति विराज ॥ अवर बह 
गुण धार, सुनि निज आतम साजी ॥ ते परणसुं सहु भावं ए, 
- जिनवर आक्ञाधार ॥ साथ रह्मा जिनराजने, करता उय विहार 
॥ क० ॥ १० ॥ वारा्रतका धार, सिजंसादिक श्रावक भारी ॥ 
पांच खहस्र तिन श्च, से इकविङ गुणधारी ॥ सुभद्रादिक पंच 
राख, श्राविका चोपन हजारी ॥ ओ्रीजिन आज्ञामाहि, कही गुण- 
वती नारी ॥ करी करणी शुद्ध भावद् ए, पादं अमर विमाण ॥ ए 
संख्या तीरथ तणी, आगमसांहि परमाण ॥ आ० ॥ ११ ॥ एक 
रुख परव सवे, संजम केवरूपद्‌ पारी ॥ भव्य जवि उपदेश, टिया 
कुगति मत टाली ॥ दश्च सहम्‌ सुनि साथ, अष्टापद चटीया जाइ 
॥ पट्यंक आसण करी ध्यान, अणसण छ दिनकी आड्‌ ॥ माघ 
कृष्ण तेरश्च तिथि ए, श्रय पटूता नि्ाण ॥ सागर पचास लक्ष 
-काञनो, जिनरासन परिमाण ॥1जे०॥ १२॥ कोडाकाड असं, 
पार केवरपद पाया ॥ गजहाद्‌ प्रञ्ुमातः केवल ठइ्‌ मुत सिधाया 
॥ श्रीसरतेन्धर युवन, अरिसि कवर खीधो ॥ वाहू पमुनंद; 
सोहि जगमें परसीधा ॥ पुत्र सकट मुक्ते गया; पुत्री पण गुणवत 
॥ प्रणघुं आदि जर्नेतरजी; मय जण भगवंत ॥ भ० ॥ १३ ॥ 

टद्र्सिण सिद्ध जदि, जिणवर सुग्कारी ॥ सव दवा सिस्मोड, 
हाड कोल करे चरणारी ॥ अरि करी भय दुभ दर, हाच जिण 
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ससरण कर्तां ॥ प्रुगण अनंत अपार, पार नहिं आवे उच्चरतां ॥ 
सुशर शारदा स्वययुखे ए, करे प्रस शण विस्तार ॥ कोडाकोड 
सागर खभ, तोहि न आवेजी पार ॥ तो०॥ १९ ॥ सन्नमति छ अति 
हीन, युणोदधिपार न आवे ॥ मन समजावा काज, कट्या युण 
ससित मवे ॥ चदनव्ृक्ष भजग, जीवसंग कमज छागे \ जिनवर 
जप छ गरुड, करम अहि दरा भागे ॥ श्री परमेश्वर षटवा ए 
जो समरे शुद्ध भाव ॥ भीम भवोदधि तारा, परतख जिन 
जयनाव ॥ प० ॥ १५ ॥ संवत उगणीरतीदा, मास आपाद उजारी ॥ 
तिथे तेरा भोमवार, शहर सदशरोर मद्यारी ॥ अधमरद्धारण विरद, 
सृणी प्रयुसरणो खीनो ॥ जन्ममरण रेग सोग, दुःख संसार 
संविहीनो ॥ विलोकरिखि कर जोडिने, अरज करे शिर नास ॥ 
हषे तारो भ्रु सुञ्च भणी, आपो अविचर्‌ ठाम ॥ आ० ॥ १५ ॥ 


॥ अथं चतुर्विशति जिन स्तवन प्रारंभः ॥ 

॥ कोरवानी देशी ॥ जय जय र्हा षम ताहरी, द्यारी वंदणां 
लीजो स्वीकार भां जी ॥ हाथ० ॥ १॥ ऋषभ अजित संभव 
अभमिनदन, अधम उद्धारणहार ॥ भ० ॥ अ० ॥ जय० ॥ २॥ 
सुमाति पदम सुपास चदा प्रभ, अष्ट क्म किथां छार ॥ म ॥ 
अ० ॥ जय० ॥ ३॥ सुविधि शीतछ श्रेयांसं वासुप्रञ्य, जगनायकः 
जयकार ॥ स०॥ ज० ॥ जय ।॥ ९॥ परिमर अनंत श्रीधर श्ांतीश्छर 
शांति करि छे संसार ॥ भ० ॥ शां? ॥ जय० ॥५॥ कुं अर 
मष्ट सनिसत्रत, कसुणानिधी करतार! ० ॥ क० ॥ जय ०}! ६ 1 
नमी तम पारस माहावीरजी, सासणका सिर्दार ॥ म ॥ सा० ॥ 
जय ० ॥ ७ ॥ कर्म खपाई्‌ केवर पाया, भु्कष्यान म्यार 1 भ० 
शु ॥ जय० ॥ <॥ ए चोद जिनवर जगराया, व्याग दिया 
सक्र }} म? व्या जयत ॥ ९ ॥ सजम करणी यवजः 
तरणी, करि अति दुःकरछर ॥ मत क० || जय | १० | 
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भवेजनन उपदे सणायो, काणी ज्यों असतधार ॥ भ० ॥ वा०॥ 
ञजय० ॥ ११ ॥ सत्र चरति धसं प्रह्प्यो, थाप्या तीरथ चार ॥ 
भ० ॥ या० ॥ जय० ॥ १२॥ हाय अजोगी सुगति सिधाया, अजर 
अमर आवकार ॥ स० ॥ अ० ॥ जय० ॥ १३ ॥ तिरोकरिख कहे 
जिम तिम करने, तारो भवजर पार १ सलांजी पमु तारे ॥ भः 
॥ ता० ॥ जय० ॥ १९ ॥ इति १॥ 

॥ पद्‌ वीजं ॥ 

॥ सुण सुण रेसयण सय्णां ॥ ए देही ॥ ऋषभ अजित 
सभव सुठकारी, आभेनदनकी विहारी ॥ समति पदम पञ 
जग राया, जाये आटु कमक घाया॥१॥ सुपार चदा भभु 
देवा, चाहं भव मवप्र तुम सवा ॥ सुधिधि शतिर श्यां स दयाल 
वासुपूज्य जगतग्रतिपाला ॥ २॥ विसर अनंत धम घ्न दाता, 
शांति नाथजी कये संखन्चाता ॥ कुथ अर सष्िजी महाराया 
परञु आट करम रिपु घाया॥ ३ ॥ वशस्ा श्रीसुनिसुघ्रत वदू 
भव भव दुःख द्र निकंद्‌ ॥ नी नय परस्त जसवंता, महावीर 
पु साप्तण कता ॥ 2 ॥ पर्यु थाप्या इ तीरथ चारी, घु परः 
मपति उपगारी ॥ श्यु तुम षिन अत्ति इःख पायो, चारगतिमे 
धभरायो ॥ ५ ॥ अव जाण्यास साहिव साचा, सव देव जाण्या 
अन्य काचा ॥ इम जाणी तुम सरणमरं आया, तिरोक वद्‌ सन 
व्च काया ॥ ६॥ इति ॥ 

॥ पद अलि ॥ 

1 माद्धिनाथ मन माद्या र, खटराजिद करा ॥ ए देरी ॥ प्रणय 
नित पाया, ताये ताय जिनराया र ॥ प ॥ ऋषभ अजित सं 
भव अभिनदन, सविजनन रखदाया र ॥ प्रः ॥॥१॥ सुमति 
पदम सपार चदा प्रु. खद क्य रिप वायाजी¶ ष ॥ २॥ 
सुविधि रीत श्रयसि अयुभुज्य; राम द्रपकु हराया जी ॥ प ॥ 


प + 
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॥ ३ ॥ विभ अनंत धर्मनाथ शांति जी, सरकी रोग उपङमाया 
जी ॥ प्र ॥ ४॥ कुरु अर मष्ट सुनिघुत्रत जी, चोतिस अतिशे 
दिपाया जी ॥ प्र ॥ ५ ॥ नमी नेष पारस सहावर जी, सासण- 
पति मन भाया जी ॥ प्र ॥६॥ ए चोर जन कम निवारी 
ज्ञान केव मयु पाया जी ॥ प्र०॥ ७ ॥ चार तीरथकी किनी 
थापना, ज्ञान केव प्रयु पाया जी ॥ प्र ¶॥ < ॥ ।तेलोकरिख कहे 
नित नित प्रसक, वद्‌ सन वच काया जी ॥ भ्र०॥९॥ 
इति ॥ २ ॥ 

॥ पद चारं ॥ 

॥ मेरी मेरी करतां जनस गयो रे॥ ए देङी ॥ जय जयं 
निनदा जय जय जिनदा, टार चउगति भव भव फंदा ॥ ज० ॥ 
॥ १ ॥ सिम अजित समव सलकारी, अभिनदण चरणन बलिदहा- 
री॥ ज<॥२॥ सुमति पदसं सपारस सामी, चदा प्रभु धन 
अतरजामी ॥ ज० 11३ ॥ सविधि स्पतट श्रेयांसं दयाला, 
वासुप्रूज्य प्रणघ्ुं किरपालख ॥ ज० ॥ ४ ॥ षिमरं अनतत धरम 
धनदाता, शांतिजिनेद करि हे खरता ॥ ज० ॥ ५॥ क्थ 
अर सधी गुणवता, भ्रामुनिषुत्रत रिषपुर कंना ॥ ज० ॥ ६॥ 
नमी नेमी पारस सन सावा, सहावीस्पति शासनराया ॥ ज० ॥ 
॥७॥ पए चोविश जिन जग छरकाई, लिया संजम तन मन 
उखसाई्‌ ॥ ज ॥ ८ ॥ जप त्प क्रिरिथा करि अति भासी, कर्म 
राच्च सव दिया निवासी 1 ज ॥ ९ ॥ क्वलन्नान पगतव्यो जिण 
वारी, देड॒ उपदेराना भवि हितकारी ॥ ज" ॥ १५ ॥ सन वचनं 
तन जाग निवारी, हेवगद राज छलिया तिन वासी ॥ ज ॥ ११॥ 
तित्मकरित कटे सरणा मारो, जिम निम करि भव पार उनारो 
॥ ज० ॥ १२ ए इति॥ 2॥ 
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॥ पद्‌ पांच ॥ 
॥ हंति चरणारी जां बलिहारी ॥ ए देशी ॥ सेटो चंदना 
स्वामि हमारी, तमार चरण विहारी ॥ ए टेक ॥ ऋषभ अनित 
संभव अभिनदन, समति पदम सुखकारी ॥ श्रीष्ुपाश्च चेदा प्रसु 
समय, जगनायक्‌ जसधारी ॥ ष्ुजी पूणं उपगारी ॥ ञ्च ° ॥ १॥ 
सविधे शीतर श्रयांस वासुपूज्य, विम अनंत धर्मधारी ॥ शांति 
जिनद सुखकंद जगतमें, मेट दिनी सव मारी ॥ हरो मेरी विपत्त 
विमारी ॥ ञ्ज० ॥२॥ कुथु अर मष्ट मुनिपुत्रतजी, नमी नेमी 
सुविचारी ॥ वोरणसें पाछा फिर आया, छोडके राजटखरी ॥ 
नाथ तुस करूणा भंडारी १ दे ॥३॥ वे वारसके वारस पारस 
पंचपरमे् उच्यारी ॥ नाग नागणी जरत चचाया, किना सुर 
तारी ॥ महेमा जगम अति थारी ॥ ज्० ॥ £ ॥ शासन 
नायक वीर जिनेश्वर, हद्‌ क्षमा प्रु धारी ॥ केवर रहं प्रभ 
धसं बताथो, सूत्र चारितर सारी ॥ तीरथ धथाप्या प्रथु चारी ॥ न्ष 
॥ ५ ॥ अणसण छह परु जोग त्याग कर, पटरता ह सुगति 
मञ्चारी ॥ अनत सुखामांदही जाह चिराञ्या नो, निरजन निराकारी 
॥ र्या खोकालोक निहारी ॥ द° ॥ ६ ॥ मोह मायासांहि 
उख्ज र्या मे, पाया हृं दुःख अपारी ॥ त॒म सरण विन चडगति 
भटक्या, धर्मकी बुद्धि विसारी ॥ शीख सतगुरूकी न धारी ॥ चे 
। ७ ॥ अशुभ करम कट दूर भयास, वाणी ख्गी प्रु प्यारा 
॥ अघम उद्धारण विस्द सणीने, सरणा लिया सुविचारी ॥ सार 
करजा प्रस्य द्यारा ॥ ० ॥ ८ ॥ मुल सर्खा नाहे दान जम 
तसे, तस सरि्खि दातारी ॥ जिम तिम करि भव पार उतारी; 
या मायु स्लिवारी ॥ अरज रखीजा अवधारी ॥ ० ॥ ९ ॥ 
आयर्णीदं अडातिस् माघ छप्ण पश्च, तजि तिधि सानिवा्ये ॥ दर 
दध्िण अआवलकारटि पटमं, जाड करी दहितकार्य ॥ तिटखाकररिख 
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कहे सुविचारी ॥ स्चे० \॥ १० ॥ इति॥५ ॥ 
। पद्‌ छद्‌ ॥ 

॥ पणीथारीकी देरी ॥ जय जथ आदि जिने्वरु ॥ माहाय- 
यारे ॥ मव मव द्ःख निकंद्‌ ॥ तार माहायया २५ अजित 
जीत करी कमसु ॥ सा० ॥ प्रभ अविजनके सुखकंद ॥ ता० 
॥ १ ॥ सभव सामी सहासणा ॥ मा० ॥ करुणानिधि किरतार 
॥ त।० ॥ आभिनंदन हितकारीया ॥मा०॥ सुभाते स॒सति दातार॥ ता० 
॥ २ ॥ पदम कदसको आसरो ॥ मा० ॥ सृपारक्त जसवत 
॥ ता० ॥ चद आनंद सदा करो ॥ मा० ॥ रिवस्मणीका कंत 
॥ ता० ॥ ३॥ सुविधिनाथ बुद्ध दीजीयें ॥ मा० ॥ रातिर दीन 
दयार ॥ ता० ॥ श्रीभ्रेयसि कपा करो ॥ मा० ॥ परु वासुपूज्य 
करुपार ॥ ता० ॥ ४ ॥ षेमरु पसर सति दौजीयें ॥ सा० ॥ 
अनत अनत सुणघार ॥ ता ॥ धम धम दता सदा ॥ मा०॥ 
रांति शांति दातार ॥ ता० ॥ ५॥ कथनाय कसर्णानिधि ॥ मा० 
॥ अरनाधजी जगभ्ाण ॥ ता० ॥ मदि नाथ मनमोहियो ॥ मा० 
॥ मुनिसुत्रन पद निराण ॥ ता० ॥ ६ ॥ नसं नसी रिष नेसजी 
|| मा० ॥ पशुकी सुणी हे पुकार ॥ ता० ॥ तोरणसं सखा फिच्ा 
॥ सा० ॥ जाय च्ट्या गिरनार ॥ ता० ॥ ७ ॥ नावारस वारस 
प्रभु ॥ सार ॥ पारस जिन जयकार ॥ ता०॥ माहावीर जगधीर्जी 
॥ मा० ॥ शासनच्छ सरदार ॥ ता० ॥ < ॥ असरण शरण 
दथानिधि |} सा ॥ तुम विन नकशषंको आधार ॥ ता ॥ तिलक 
रिख अरजी क्र ॥ मा० ॥ तार तार प्रमु तार ॥ तार माहाराया 
> ॥९॥ इति| ६ ॥ 

॥ पद सातु 

॥ दसी वणद्धारीकीं ॥ जिन राया र) श्रीमद्देवी चंद, पण्युं 

यादि निणदजी ॥ जि० ॥ जे° !॥ अजित सभव 1६तकार, 





अभिनंदन सुखकंद जी ॥ नि० ॥ १ ॥ जि० || सुमातिपदम सुपास 
चदा प्रभु हितकारिया ॥ जि० ॥ जि० ॥ सु्िधि शीतल 
भ्ररयांस, बासुप्रूल्य उपगारयिा ॥ जि० ॥२ ॥ [जि० ॥ विमल 
अनत धमं नाथ, शांति जिनेद्‌ राता करो ॥ जे° ॥ क्रुध 
अर मह्धीनाथ, सुनेस्व्रत आरति हरो ॥ जि० ॥ ३॥ जि०॥ 
नमी नेमी जिनराज, पारसनाथ करुणा घणी ॥ जि० ॥ जि ॥ 
वर्धमान सुखकार, जय जय जय सासणघणी ॥ जि ॥ ९ ॥ 
जि० ॥ घनघातिक चड कस, हणी केवर पद पाया ॥ नि. 
॥ जि० ॥ दीनो धमं उपदेश, चार तीरथ थापन किया ॥ जि० ॥ ५॥ 
जि० ॥ थया निरंजन निराकार, रशिवरमणी भरभजी वरी ॥ जि 
॥ ज० ॥ तिलखोकरिख कह एम, तारजो सोहि कृपा करी ॥ जि" 
॥ & ॥ जि०॥ इति ॥ ७ ॥ 
॥ पद्‌ आरमुं ॥ 

॥ तुं घन तुं धन तुं धन तुं धन, शांति डिनेसर स्वामी ॥ 
ए देरी ॥ राग प्रभाती ॥ प्रात उटी चोषिर जिनवरको, समरण 
कीजे भावधरी ॥ पा० ॥श्र° ॥ ऋषभ अजित संभव अभिनदन, 
सुमति मति सव दूर हरी ॥ पद्य सुपारस चदा परभु ध्यावे, 
पुष्पदंत हण्या कर्म अरि ॥ प्रा ॥ १॥ शीतल जिन श्रयांस 
वासुपरज्य, विमल विमल बुद्धि देत खरी ॥ अनंत धर्म श्रीशांति 
जिनेश्वर, हरियो रोग असाध्य सरी ॥ प्रा ॥ २॥ कुं अर मर 
स॒निसुव्त जी, न्मी नस्य रिवरपम्रणी वरी ॥ पारसनाथ वधमान 
जिनेश्वर, केवट ट्या भवयोघ तरी ॥ धा. ॥३॥ तुम सम 
नहि कोड्‌ तारक दजा, उस निश्च सनम धमै ॥ तिखाकस्वि 
कहे जिम तिमे करिनि, अक्ति श्री या महर करी ॥ धार 
1 2 ॥ इत ॥ ८ ॥ 
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॥ पद्‌ नवमुं ॥ 

॥ पारस जिनेर रे स्वामी ॥ ए देशी ॥ श्रीजिन समये रे माह, 
दिनि दिन संपति पामो सवा ॥ भय सतव जावे रे भागी, मही 
दुशमन होवे अनुरागी ॥ श्री° ॥ १ ॥ ऋषभ जिनेश्वर रे (पहेखा 
अजित जिर्नद्‌ नं अख्वेखा ॥ संभव स्वामी रे गावो,मभि- 
नेदनके चरण चित्त खावो ॥ श्रीं ॥ २ ॥ सुमति पदम प्रु र 
वदो, सुपाश्चं नाम सदा सुखकंदो ॥ चदा प्रय॒ पृष्पदंत रे स्वामी 
रीतरु श्रयांस नुं ष्षिर नामी ॥ श्री° ॥ ३ ॥ वासुपूज्य जगना रे 
ताता, विमरु अनंत धर्मं रिवदाता ॥ शांति कुथ अर सष्टि र 
देवा, य॒निसुव्रतजीनी करा नित्य सेवा | श्री ॥ ॥ नमी नेमी 
पारस रे प्यारा, वधमान शासन शणमारा ॥ पयु तुम शिवपुर रे 
बसिया, तम दर्सिण नामे निरि्प्देन तसीया॥ श्री ॥५॥ 
अधम उद्धारण रे जाणी, चरण रारण इम दहिदमे थाणी ॥ तिलो 
कर्खि वंदे रे पाया, तार तार करप करि माहाराया॥ श्रीः ॥ 
६ ॥। इति ॥ ९ ॥ 

॥ पद्‌ दशसु ॥ 

॥ साचका दोहाकी देद्ी ॥ प्रणमुं आदिः जिनदने जी कांड, 
आनित नाथ महाराज ॥ संभवगुण संभव करोजी कांड, आभिनेदन 
जिनराज हो ॥ चोविरईजिनराया, एस वतावो मगति सहेटकी ॥ 
सुमति सुमति दातार दयानिधि, पद्यप्रभ जगदीश । श्रीसुपास चदा 
पभू, नित्य नमाडं शसि हो ॥ चो ॥ १॥ सुविधि शति 
भ्रयांस वासुपूज्य; विसर अनंत धनाथ ।) शांति कुशचु अर मष्ट 
मनिसुत्रत, दरम जोडी हय दह्ये ॥ चो ॥२॥ एकाक्दिमा 
नमिनाथ निस्पम, वारमा रितम | ना वारसकं बार्स पारस 
दीजो आक्र्चख खम हो ।} चा“ ॥३॥ वद्धमान शसनका सहव, 
हृप्या धनघातिक् कमं ॥ क्वट खधमी पा्नजी कांड, दास्या 
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श्राजनधय हा ॥ चाः ॥ ८ ॥ तीरथ यापी सिध्या उथपी, किनो 
परमन उपरगार ॥ हय यजागी मगति विराञ्णा, अजर असर अवि- 
क्र हा ।॥ च० ॥ 41} अख्ख नस्जन श्वहःख सजन, [सिद्ध 
पद्‌ छया सार ॥ तलोकारेख कहं यद्यं जगवत्सल, जिम तिम 
करी सवपारह्य ॥ च | & | इते }; १० ॥ 

| पट्‌ अॐग्यारपं ॥ चोपाहनी दर्वम्रां ॥ 

॥ ऋषस आजत संय सुखकर, यभिनदुन परञ्च जग आधार 
| समति पदस भरस तारण जहाज, भणं चोवशिं जिनराज 
॥ १॥ सुप(रस चद्रप्रस स्वास, स्वादे सोत जन करू पणाम 
॥ श्रेया वारप्ञ्यं सारा खाज} | २ !वब्रट्‌ एवमरख्मात 
दायक देव, अनंत धसर जिन करीं सेव ॥ दाति करा प्रीशांति 
महाराज ॥प० ॥ २ ॥ कंयु अर खष्टे जन जाण, श्रीगुनिसुत्रत 
त्रेजग माणं ॥ नी नप्र रयाखा शुञ्च खाज ॥ भ? ॥ ९ ॥ पास्स- 
नाथ सहावर दयार, थषदुःख सजन परस करपार ॥ युक्तं नगरं 
का खीना राज ॥ प° \॥ ५: तुमं तिन नहिं कड तारणहार 
तिद्ाकस्लि इस निश्च धार ॥ अर्ल करे या पलेवपुरक्ाज ॥ ४० ॥ ६॥ 

॥ पठः वारम्‌ | 
॥ देरी न्यासं ॥ पयं आजत सयवं नं समव नस जा 
कांड, अभिनदन जस धार ॥ सुमति पदश्च यघ्ु वदीयं वंदियं 
जी ह, सपारत्त जिय हितकर ॥ कर्णा सागर तारजा तारजं 
जी प्रभु. अक्तवत्छट सगवंद ॥ क० ॥१॥ चदा मरभ्रु छविधि- 
रिर सुषिधिदिर जी कांड, दमत 1निन श्रर्यां्त ॥ वाप्य 
विम सुं विसर नपुं जी कडि. अतननाथ अवसर ॥ ०॥ २॥ 
धस शानि क्रथ तये कश्च नद जी चडि, अस्नाधजी जगतात 
॥ मष्धनाथ आगणीदाया जागणीद्यता जी कडि, प्रसावनीना जग- 
जात ॥ क ॥ ३) युनियन सुनिल वरणा जी कांड; नमेः 
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-नाथ जसं धार ॥ ईट नयी करुणा घणीं करूणा धणी जी कांड 
पशुवाकी सखुणिहे दकार ॥ क° ॥ 8 ॥ पारत पारस सार्शखा सा- 
स्लि जी कांड, चखतां नागिणी नाग ॥ परसा सुण सुरपद्‌ दीया 
सुरपद दधि जी कांड, खीना ण सह्यसाम ॥ कु० ॥ «५ ॥ सहय- 
वीर शासन धणी हासन धरणी जी कड, हह क्षमा प्रु धार 
॥ केवर छइ सुगतं गया सग्ते गया जी काइ, एाया पद्‌ अविकार 
॥ ऋ० ॥ ६ ॥ तम श्ण चिदं हं सस्या ह सस्योञी कांड, पायो 
दुःख अपार तिखाकशिखि कहे स ध्याने ल्या जा परञ्ु, चरण 
रारणको आधार ॥ ० ॥ ७ ॥ इति।। १२॥ 
॥ पद तरस ॥ 

॥ समति सद दिप्त धश ॥ ए देशी ॥ पस अनित संभव 
नसं, अभितदन रभरीकंत ॥ एजनन्र ॥ सुसति पदस सुपस जी 
कीधो करमको अत ॥ जि०॥ माय दय ष्केरपा क्री॥ १॥ए 
आंकणी ॥ चदा पस सविधे बली, रीदरु टाखा संताप ।।जि०॥ 
श्रयांस वासुपूज्य वरिसल जी, अनतजीव्य स्रा जाप ॥ जि०॥ 
मोऽ ॥ २॥ धर्मं शांति कुं अरः मही निषत्त रूम ॥ जि ॥ 
नसिये नमी स्ठिनस जी, पारस घ्रसु अुणवाम ॥ नजि० ॥ सा० ॥ 
२॥ वदान इयसन धणी, कमं यसं छया छर ॥ जि०॥ 
देवल ज्ञाय दीवार, धाप्यां सस्य खार} {जि० |} सो ॥ ४॥ 
किया उपमार दया निधि, प्रहता सु््तिमन्चार ॥ (जि० ॥ तिलक 
कह {जिस तिस कथ, खीजा सवजख पार ॥ जिर ॥ सो०॥५॥ 
इतं ॥ ३ ॥ 

॥ पद्‌ चदसं ! 

॥ चार पहर्छ दिन हवे र ॥ ण दसी ऋषभ अजत जिन 
वदेयं २. सयव जन सचङार ह्वा 1 मादेक जन ॥ आाभेनदन 
कास्णाी्नाध र, सुसात संयति दात्र दा ध यन वदा चोन 
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जिन वशु रे॥ १॥ पदम सुपारस चदा प्रभु रे, सविधि 
रीत पाख हो ॥ ° ॥ श्रयांस वासुपूज्य ध्याये रे, विमल 
अनंत सुविदार ह्ये 1॥ स० ॥ वं० ॥ २ ॥ धर्मनाय शंतीशरू रे, 
कुथु अर समष्टि जाणहो॥ भ० ॥ श्री सुनिसुघ्रत साहिवा रे, 
नसी नेम गुण खाण ह्यो ॥ भ ॥ वं०॥ ३ ॥ पारस परभु महा- - 
दीरजी रे, रासनका रिर्ार हो ॥, भ ॥ राग द्वेष मल 
जीतिने र, पहोता मगति मञ्चार हो ॥ भ० ॥ बं० ॥ ४॥ अहो 
अविनाशी साहिवा २, जगवत्सर जगर्दार हो ॥ जि० ॥ तटा. 
करिख करे" षिनति रे. कीजो अव निस्तार हया ॥ भ० ॥ वंद्‌ां०॥ 
५ ॥ इतिः॥५१९) ॥ 
।॥ पद पच्नरस ॥ 

॥ भूडी रे भख अभागणी ॥ ए देरी ॥ रभु समरो ननत्य भा 
वशु, ऋषभ आजत सुखकर ॥ खार र समव आभ्नदन मलाः नाम 
लिया नेस्तार ॥ खाखर ॥ प०॥ १॥ सुमते पदम सुपास जा; चदा 
प्रमु चंद जम ॥ खा०॥ भवदुःख ताप बुञ्चावणा, भविजनने करे खम 
॥खाग२॥ सविधि शीतर श्रयांस जी, वाछुपूल्य रिवकंत ॥खा०॥ 
विमल अर्नत धम धारणा, शातिकारक्‌ श्रीशांति ॥ खाल र पप्र०ाद्‌॥ 
कुथु अर मष्टी नसं, सनिसुत्रत सुखदाय ॥ला०॥ एकविदमा नामिनाध 
जी, भक्तवत्सर जिनराय ॥ लाख रे ॥प०।॥९६॥ स्िनिमि जिनवर जया, 
पशुर्वाकी सुणी पुकार ॥ दा०॥ तोरणस्‌ं पाछा क्िच्या, ,रिववधूना 
मरतार ॥सानप०ा५॥ पारस पारस सारिखा,संभलाया नवकर ॥सा०॥ 
चचाया नाग नागिणी, दियो सुर पद अवतार ॥ खा०॥ प्र ॥ ६॥ वधः 
मान शसन धणी, दीनानाथ दयाल ॥ डा०॥ केवर कमलम ख्दनः 
दीनां सख बिङाल ॥ छा० ॥ प्र) ७॥ ए चोविक्ञ जगदी जी 
परमगरु जगनाथ ॥ लछा०॥ तिलाकरिख कहे तासो, वीनवुं जाडी 
हाथ ॥ ला०॥म०॥८॥ इति ॥१५॥ 
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|} पद शोखमु ॥ 

॥ श्रीसुनिसुत्रत साहेवा ॥ अथवा अजणाना रसना कडवामां ॥ 
प्रणस जिनेश्वर जगपति, प्रमदया करणाना भडार तो ॥ जुगखा 
र ध्र निवारीया, ऋषभ जिनेद चप नाभि्कमार ते ॥ भ ॥९॥ 
अजित कंदं दर जीतिया, संभवनाथ गुणसभव जाण तो ॥ 
अभिनदण वंदण कर भावशुः सुमति पदम भसु च्रिजगभाण तो ॥ 
० ॥ २॥ श्रीसुपारस जस चणा; चदा घरभुजीने खविधि जिनद्‌ 
तो ॥ शीतख श्रयांस शुणधारणा, बाघुपञ्य _जगयुर .टाल्या ` भवद्‌ 
ता॥ भ्र ॥३॥ विम्रङ विम समति बंदियें, अनत अनत गुण 
सुखनी रादा तो ॥ धसं श्री दाति कथु अर, मही जिनेद कियो 
्विववास तो ॥ भ्र ॥ ९ ॥ श्रीमुनिसुत्रत नमी पु, एनी 
दयासिंघु दातार ता ॥ पशुकी पुकार खणी सावा, तोरणसु फिर 


५ 


गया मोक्ष सञ्चार तो ॥ प्रण ॥ ५॥ पारस पार्त सारिखा, जगत 
वारल प्रयु परम दयार तो ॥ श्रीवर्धसान शासन धनी, भक्त- 
तारक प्रथु जग पतिपाट ते ॥ भ्र ॥ ६ ॥ अधम्‌ उद्धारण विरुद 
आपका, जाणिने शरण खियो' जगदी ता ॥ जिम तिम तारो 
परु मुञ्च भणी तिलोकर्खि वीनवे पुरा जगी तो ॥ ७ ॥ भ्र०॥ 
इति ॥ १६ ॥ । 

॥ पद्‌ सत्तरमुं ॥ 

॥ गापफछ सत रदे रे, मेरी जान ॥ गा ॥ ए देशी ॥ जपो 
लिनवर रे मेरि जान, जपो जिनवर रे ॥ जिनवर जप जगतमे 
सुखदाता, टा हे सव जगका नाता ॥ ज० ॥ ऋष अजित 
संभव सुखकारी, अभिनदन जग जसधारी, खमतिनाथ खमि 
दातासी ॥ पद्मभमु स्न अचल पायाः भवा सीन भवन अचल 
राया ॥ ज० ॥ १॥ सुपा आघ्रा सवर पूरो, चटा घु संकट 


न्क ॐ 


चरो, उदिध दीतट सह्‌ एकया टरा ॥ इग्वारमा श्रवांसनाय स्वामी; 
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वासुपरज्य वद्र सेरक्िरि नामी ॥ ज० ॥ २॥ श्रीविष्छ तिसल 
मातेवता, श्वाजनत घस (रक्कताः राति करा श्राति सहेता } कुथ 
अर कया कम घणा, रछेषट खड पाया निवाणां} ज | ३] 
माद्धेनाथ अनत बाखेयया, छ पादकः परञ्च ससञ्चाया, सनिसतत 
ब्रत सहाया ॥ एकाविदसा नासेनाथ स्हेटा. नमतां धिरे जन्म 
सरण दटा ॥ ज० [॥ ४ ॥ एनम पसदाटवा नंदा, जादव डर 
दीपक चदा, च्या व्याहन आ्राहके छदा । पशुक्ती पुकार अवधा 
री, त्यागी भ्रु राज्ञखसी नारीं ॥ ज०॥ ५ ॥} पारदं करुणाके 
भंडार, नागनागिणी जरत उगारी, परसष्टीको शरण उद्र ॥ 
कमरमद भंजण निश्दका, दिया घञ स्रक्तिसहि इच्छा ॥ ज० ॥६॥ 
वद्धमान रासन पति स्ष्वा. जग जान लिया भथ कचा, सजस करणी 
मांदी राच्याःकेवर येद थाप्यां तीरथ चारः सुखकसें क्रीतं अपरम पारी॥ 
ज० ॥ ५ ॥प्रसु असरण सरण काया, जगवत्सट नामं धराया, 
तिखोकरिख सरण तुम आवा ॥ नाथजी सें सवभव तमं वंदा, 
मेयो मेरा जनम मरणं फटा ॥ ज० ॥ ८ ॥ इति ॥ ९७ ॥ 
॥ पद्‌ अहार्यं ॥ 

॥ दधु जिनराज तुं एसी ॥ रंखताकी देरीमें ॥ समर जिन 
नामकं प्यारा, भिटे सव कर्मा भारा | श्र०° ! जपम जिन 
नाम सख दाता, दर्सिण षटसमाही विख्याता ॥ स ॥ १॥ 
अजित जिनराज शणवंता, सभ॑द जदीद श्िवकंता ॥ जय जय जय 
अभिनदन स्वामी, समति पद्चप्रथजी यतरजासी ॥ स० ॥ २॥ 
सपारस नाथ जसधारी, जयेकः चन्म दखिदार ॥ चंदा प्रस क 
वचद्रवरणा, सवा सव चरणका सरणा ॥ ० ॥ २॥ वमन श्रयांस 
जगदीशा, नमू नित्य वासष्रज्य उल्ला ॥ विमलमति विम 
पभ कीजा, अनत सख अनत साथ दीजा ॥ स ॥ 2॥ धरम 
धन घरमनाथ धरता, सांनि्श्च क्रीतकः कस्वा ए कुथ अर मष्ट 
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घर घाया, मेरे रसुं सुनिसुत्रत भाया ॥ स० ॥ ५ ॥ एकाषेदासा 
नमिनाथ ध्याठं, चरण प शद नसारं ॥ बावीशमा रििनेमी सां, 
तारिफ मासुरदुसुक ठद्र ।॥ स० ॥ ६ ॥ अवीडाभा पारसनाथ 
सन्या, जनोका प्रगट इ परचा ॥ सास्रणपति महावीर बंका, बजे 
हे आज उनका उका ॥ स ॥७॥ करी षु जबरदस्त करणी; 
रीनी हे अचल रिवघरणी ॥ प्रभुजी सेरी अजं मान दखीजो, 
तिखोकस्खि पदी भोय दीजो ॥ स०॥ ८ 1 इति ॥ १८॥ 
। पद्‌ ओगणीक्सं ॥ 

` 1 कडखाकीदर्री ॥ वंद चोवीक्, एजनद आनंदसुं, तारो कपा, 
करुणा भंडारी ॥ तुस समर ओर नहि, ठर चहं भुवन्मे, जाणी- 
ने सरण, सपो विचारी ॥वं०॥१॥ ऋपम आजत संभव 
असिनदन, स॒सतिपदस, पणर देवा ॥ चद्रलच्छन चद्रवर्ण चदा 
पसु, भवस्व दिना भसु, अचर सवा ॥ वं० ॥ २ ॥ प्रणस ुष्प- 
दत, शीत श्रयांसाजनः, वासुपूज्य पृजनिक, जगजन सहाया ॥ 
विप अलल घ, कं चावि करो, जक्तनायक जगुर काया 
॥ वं० ॥३॥ श्रीश्च अर पष्ट, श्व सुनिसुत्रत, सुरत करणी 
सर सधं ॥ नसी न्ती ~ पर्वं सहा्ीरजी, नास छियां सकल, 
विघन जाव ॥ वं० ॥ 2 ॥ ईइंद्का इश, जग्दीङर चोविस भसु, 
कर्मकाटी काटी; सत्रि्ुक्ते पाया ॥ तिल्यक्ररिखि वीनकी, दरिसिण 
दीजीयं, अचदसाक्तं अर, चरण सया ॥ वं 1 ५॥ इति ॥१९॥ 

॥ प्रद्‌ वीदासु ॥ 

॥ पसु थाय यण अनत अपराः ॥ ए देशी ॥ प्रुजी थारा 
चरणको साधार, षञयुजी भरारा धर्मक आधार ¶ध्रुगा ऋपम्‌ अनित 
संसव्र अभिनंदन; समति सुसनिदातपर ॥ प्र ॥ १॥ पञ्च सुपस 
चटा भ्रमु समर, सुचद्रवदन सवकारः ॥ म्र०1॥२॥ सविधि रीत 
शरांस व्रादुप्रल्य, जगसं ईति पार्‌ ॥ प०॥२॥ तिम अनंत 
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धर्म शांतीरवर, शांतिकरण संसार ॥ ० ॥ ए ॥ कुंथु अर मही 
सुानसुत्रतजी, सुब्तपद दातार ॥ भ्र०॥ ५] नमी नमि पारस 
महावीरजी, सासणपति शिरद्‌ार ॥ प० ॥ ६ ॥ मुञ्च सम दीन नहीं 
कोई जगम, तुम सम नहि को दातार ॥ १०॥७॥ अधम उद्धारण 
विरद विचारो, करुणानिधि करतार ॥ पर ॥ ८ ॥ तिरोकरिख 
कहे जम तिम करिने, कीजो भवजर पार ॥ भ्र०॥ ९ ॥ इति ॥९०॥ 


॥ पद एककवीरासुं ॥ 


॥ आज भो दिन उगो जी ॥ भटीयाणीनी दृद्ी } प्रातं उट 
नेत मविजी, पणमुं चोविद्र जिनदजी, प्रभु करजो -भवजल पार 
॥ ध्रु° ॥ ऋषभ अजित संखदाइ हो, संभवजगमरंङ़ , दीपता, परय 
आभिनंदन हितकार ॥ सुमति सुमतिक दातार हो, जगत्राता पद्म 
सुपासजी काइ, वलित पृरणहार ॥ प्रा०॥१॥ चेदा परभ चंदधरणा 
हो सुखकरणा सुविधि जिनेश्वरू, पथु शीतल शिवद्‌।तार ॥ भ्रेयांस 
वासुपृजञ्य ध्याडं ह्ये, मनां षिमर जिनंद जी पञ, अनंत अनत 
गुणधार ॥ प्रा ॥ २ ॥ धमधम धननायक हा, दायक शांति दया 
करं प्रभु, शांति करी संसार ॥ कुथ अर मछ वंद हा, निकटं पातक 
माहेरां पम, मरनिघुत्रत व्रतथार ॥ प्रा०॥ ३॥ नमि नेमी जिनराया 
हो, मनमाया पारक्तनाथजी, घस्र पर्चा परणहार ॥ महावीर जग 
डाद्या हो, ताज माया ममता माहनी, पञ्च कम भम किया छार 
॥ पा०॥ £ ॥ केव्रछन्ञानज पाया हा, जच आया इद्र उमावसुः 
कियो मोच्छव हं अपार ॥ हितउपदद्र सृणायाजी, जगराया पर 
उपगारीया, प्रभ. थाप्यां तीरथ चार ॥ ग्रा०॥ ५ ॥ मुगतिनगर 
सीधाया जी कांड, पाया शिव सुखससितां, पभ अजर अमर 
आकार ॥ तिलोकरिखं इम वाट दा, प्च खाट आयो आपकः 
मुञ्च यो आत्रैचर सुखसार ॥ मार ॥ ६ ॥ इति ॥२६॥ 
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॥ पद वाविराशर ॥ 
॥ सद्ररजी कहे जग सपनां ए ॥ ए देशी ॥ जपो जपो भविक 


जिन स्या, क्षै काटे अमर पदपाया रे ॥ ज०॥ ९ ॥ ऋषभ 
अजित समद मन भाया, अभिनेदन वदं ननकूया र ॥ज०॥२॥ 
सुमति पद्य सपास सुखदायाः, चदा चद्‌ चरन सोहाया २ । ज० 
॥३॥ सुविधि शीतल श्रेयांस् अति उद्या, वासुपूज्य कर्सरिपु घायारे 
॥ ०१६६ विरल अनत धर्थपत पाय, सांतिना सदिक सम- 


( अ 


सयाया रे ॥ ज०॥५॥ दुरु अर माड मखहठाया, सुनिसु्रत 
त्रत हृद ठाया रे ॥ ज०॥ ६॥ नमी नेसी पार्त सरसायाः महावीर 
धिदतादेवी जाया रे ज ०॥७। तिखेकरिख ष्रसुसरणे चर आयाः 
जिम तिस करि तार सहाराया रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ इति ॥ २२ ॥ 

॥ पदं तवीरामुं ॥ 

॥ कपुर हेवि अतिडजको जी ॥ पु देशी ॥ भणं आदिजिने- 
श्रू जी. सयभंजण सगवंत ॥ अजितनाथ जीस्य( अरि जी, 
समव युण अनत ॥ जिने्वर आपतणो छे आधार ॥ धु० ॥१॥ 
अभिनंदन आनेदकरो जी, सुमति सुमतिदातार ॥ पदमभ्रसु 
करणा निधि जी, सुंपासस सुखकर ॥ जि ० ॥ २ ॥ चद्रभरन द्र 
लच्छना जी, चंदर्वरण दारौर ॥ पुष्पदेत शीतर नमू. जी, श्चास 
श्रयांस युणधीर ॥ जि°॥ ३॥ व्ुपूञ्य्‌ विसर नमं जी, 
अनत अनत सखीन, धर्मनाथ रां ती्वरू जी, सरीनो रोग शांतिः 
कीन ॥ जि °॥ £ ॥ छु अरनिनवर जपा जी, सी मरूमद्‌ 
सार ॥ केवलकमलसा पाया जी, सुनिमुद्रत वततथार ॥ जि० 
< ॥ नमी नमी पारस नपुं जी, चादिशसा वधपरान ॥ ए 
नविरानिन जग ;रु जी, पास्वा अवेद धान ॥ जि ॥६ ॥ 
तिलाकस्वि कर जितं जी, वे वायस वार ॥ असज पतिक 
अद्धारजा जी, कीज सवज पार धनि० ५७ ॥ इति ॥२३॥ 


[| 


9 द्ब्र र्ट्‌. 
॥ पद्‌ चोवीरसु ॥ 

॥ श्रीसुनिसु्रत साह्व साचो ॥ ए देश्ची ॥ वंह चोविश्च 
जगदार दयाखा, अणरतनाशर साख रे ॥ जग उद्धारण जगरच्छ 
पाटा, कात्या कसका जाला र|} ३०॥ १ ॥ ऋषभ अनित सं- 
भव सुख श्री, असिवदन जसधारी र ॥ सुमति पदम प्रभुजी 
उपगारी, चरणसरण विहारी रे ॥ वं ॥ २॥ सपारस चदा परञ्च 
स्वासी, सुविधि शीतल गुणधासी)रे ॥ श्रीश्रेयांस नसूं रिवगामी 
जय जय अतरजामी २ ॥ वं०॥३॥ बासपज्य श्रीविमर महता 
अनत धरम दिवकता रे ॥ शांतिजिनश्वर शांति करता, केना करम 
रिपुञ्जता रे॥ बं ॥ ४ ॥ कंध अर म्री मर घाया, मुनिपुत्रत 
त्रत इया २॥ नमी नमी पारस माया, मक्तवत्सट पद्‌ पाया 
र ॥ व्‌० ॥ ५॥ श्नामहूवार सास्रणपाते साचा, भव दुःख भजन 
जाचा र ॥ राम रोमप्त मन तन राचा, खटा जगका खाचा र 
॥ वं० ॥ ६ ॥ तिदखकरिख कहे अहम जगराया, दुटम दुखम 
पायार ॥ कदेव त्यागी तम रारण आया, तार तार माहारायारे 
[ च [| ५७ ॥ इत ॥ २९ ॥ 

( ॥ अथ दवरय्ुणस्तवनं ग्रारभमः॥ 

॥ देशी वावा आदमी ॥ दसा जिन रसा जिन एसा जिन हेः 
खार खि वरद सा निर दिन ह ॥ ए० \ १॥ एक सहस यष्ट टक्षण 
ह; तनक्ति चख ज्यों रतन हे । ए०॥२ ॥ जाकर परथसर सठाण 
सघयण हे, उच्छ रप सवण दहै ॥ ए०॥३ ॥ जाण्यो सव 
अथिर तन धन हे, छया तजम टघनका सन हं ॥ ए०॥ ४॥ 
एक काड अटः छख दिन दान दह्‌, दङ्‌ दान महा तप कौन द्‌ 
॥ ठु ॥ ५] शकट ष्यानविप ख्य दसन हे; घनयातेक कम 
कान छिन दहं ४ षु ॥९ ॥ कव ज्ञान मग्रव तदध्रण ह. सर 
द्रञ्य जाण मिच्च भित्र ह ॥ ए> ॥ ७॥ चातिस अतिररय पातस 
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वचन हे, उपदेरा देते मबजिन है ॥ एे० ॥८ ॥ नारी प्न जण 
त कोटीन हे, स्वामी सारेखा न ओर नवीन दहे 1षएै०॥९॥ 
कलै चंघनकी यादं घोन हे, परसपान्र परसे प्रवनि हे 1 एे॥ 
| १० ॥ तांथ थाप काप कम्रवन ह, परस पहच अचल भवन ह 
॥ ए०॥ ११ ॥ अजर अभर आनी पद खीन है, जन्म 
परण किया पर श्वीन हे ॥ ए. ॥ १२॥ अयदता र्खिज 
महारयज सया कन हे, एसा दव टिया मनं चिन है ॥ ए. ॥ 
१३ ॥ तिरखोक रेख के परभ धन धनहे. एला देव वस मरे 
सन हे ॥ प० ॥१९॥ इति ॥२५॥ 
अध गुस्यण स्तवन पारयः ॥ 
| देशी णहमीज ॥ एसा गुरु एेसा गुरु फेसा युर है, रहे 

कनके कासेनास दूर हं ॥ ए० ॥ ॥ ज्ञान ध्यान रहे भरपुर 
है, बाीतराग शरण सद्‌ा उर हे ॥ ए०॥२॥ आदं कमकी फोज 
करूर हे, सा तप जपसें करे चक चरे ॥ पे०॥३ ॥ नहि 
क्रोध कपट सगर्ूर है, विपय सेदन किया चक चूर है ॥ दे] 
९॥ त्यागे पाप अटायाज क्र ह्‌, बार निरवयं वचन मध्र 
हे ॥ ए० 1 ५ ॥ नर्‌ पशु ओर सुर असुर हे, सहे परिसह सकल 
सचा श्र हुं ॥ ए०॥६॥ गरारु ससाकत धनसरथा मूर हु, 
हात क्सरूपाध्रर ह्‌ ॥ ए० ॥ ५७॥ सञ्चाय स्प चञ रस्णतुर हु, 
कीत्तरूप नाचत रही धरदहें॥ पे ॥ ८ ॥ नही माने विक्था 
मजकूर हे, ज [जनागमकृ कर मजर ह ॥ पए०॥९१॥ संसार 
मान सा क्षणमगृर ह, जाण धम धिर सदा सेदाहर है ॥ पेऽ ॥ 
१० ॥ मिध्यामत सतति पितुर है, नय तत्त पने चतर ह 
। १० ॥ ११ || सूवेजन सन भव जमर हे. नहिं वंद साव 
दर है ॥ ० ॥ २॥ अयवनारिखजी महाराज हर है. में 
जाप्या धमका अकर द 1 ण 1 द्‌ 1 पिटाक कह न 


० 


११६ स्वधन संह. 


सतगुरु हेः सदा वंदणा उर्म॑तां सूर हे ॥ ए ॥ १४ ॥ इति ॥२६॥ 
॥ अथ धववणन्‌ स्तवचं प्रारभ : ॥ 

॥ देशी एहीज ॥ देता धश्च पेसा धस एसा घर्म हे, जिणसें 
पिरत सकल सयभ्् हे ॥ दे 1 १॥ सव जीव चाहे शाता 
परमं हे, नहिं दे परद् परिश्रम है॥ ए ॥ २॥ नहिं भाख 
सपा क्रामरम है, टधे चोरी पाल ब्रत नह्य है। एे०॥३॥ 
टले ममता छ रहे नरम दहे, नही राग देष नहिं गरम है ॥ 
ए०॥ ० ॥ कर्हया कटक चाडघुचध कये हः पारहर सरणी 
रख रारमहे ॥दे०॥५॥ श्रीजिन आक्ञाक र्पही धर्म हे 
काट बुध जनक सहेर हे ॥ ए० ॥ ६ ॥ पाटे धमे होवे अकर 
है, केवल ठट भया भव चरस हे) एे० ॥ ७॥ तिलोकरिख 
कहे सिद्ध पाख्ह्य है, गुरु महरसं हवो महेस्म हे ॥ ए० ॥ ८ ॥ 
|| इति ॥२७॥ 

॥ अथ निनय्रणाकसमयस्तवन भारम : ॥ 

॥ मेरी मेरी करतां जनस गयो रे॥ ए दसी ॥ अहो पभ 
तुम गुण अचरिज आवे, कहता सुरु पार न पे ॥ अ०॥ १॥ 
तुम सहु जाण कह जग माड ॥ जीवकी आदिसो कषटुन 
यताड ॥ अ० ॥ २॥ जगन कह देख सव स्वासा, स्वपनुं नदि 
देखो रिवगामी ॥ अ० ॥ २॥ वेदो नहिं सुख दख जग जाण 
सुख अनत सिद्धांत वाण ॥ अ= ॥ ¢ ॥ तुम वीतराग दद्या 
सदा पावे, आराध्या विण काइ सोश्च न जाव ॥ अ०॥५॥ 
निगुणा पर नहि देप तुमरे, आज्ञा नदी मान ता भमन संसारा 
॥ अ० ॥ ६ ॥ प्यक्खाण ता प्रभ पकन कांड, आश्रव नहिं खाग 
तुम ताड ॥ अ० ॥ «५ ॥ आखा कमका वधन नाड; अनत 
काटकी यिराधति पाड ॥ अॐ० | ८ ॥ नाम करम क्षय करार 
हिववासा, नाम स्ववा सव विधन विनासा 1 अ० 1९ ॥ मान्न 
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करथे ठुसने नहि देवा, गोत्र संभाषे करे जन सेवा ॥ अ०॥ १० ॥ 
अतराय करि दरि थां सांइ, रतन खभ देसे नहिं कड्‌ ॥अ० 
॥ ११ ॥ कस्णास्रागर जगे कहावो, करम रिपु सव द्र भगवो 
॥ अर ॥ १२ ॥ पररह नाहं वन जम दाख, जगनायक कह 
आगसं सासं ॥ अ० ॥ १३ ॥ कादेनी नरेविध चअविध तुम 
त्यागी, शिवरमणी 'पति कह जमरयगी ॥ अ० ॥ १४ ॥ तिखोक- 
छि लिया शरण तुखारा, यम उद्धारण विरुद विचारा ॥ अ० 
॥ १५ ॥ मुञ्च उवथ्ुण प्रथु दूर निवारो, जसं तेम करि भव 
पार उतारा ॥ अ० ॥ १६ ॥इति।२८॥ 
| अधं उपदसय स्वदत पद्‌ पट प्ररिम्‌ ॥ 

॥ समज ससेज गणवंत सया्णां, कर ठे सुत प्रका शण 
गाणां 1 स० ॥ १॥ कारु अतत मस्या चडउ गतिम, राच्यो 
नहिं तुं श्रीजिनसतयै ॥ स० ॥ २॥ गभवासमे वहतं दुःख 
पायो, नवसश्मस तुं उधो रटकायो ॥ स ॥ ३॥ जन्मे भयो 
विसयो दःख सारा, खावण पीवण प्रस अपारा ॥ स ॥॥ 
च्ापणु हसि खरु गसाचा, धस्‌ ध्यान कट्कु दाय न आयो 
। स० ॥ ५ ॥ जवन वयसाहि पाप कसाय, भोग विलासविपे 
लखन्ताया ॥ स० |} ६॥ निद्धि इय कर घन करी, दरा वेदशा 
देव प्राणि फश ॥ सर 1 ७॥ सलो कह साया मरीया मय 
तर कहे कट्ठं हात नत्र ॥ स ॥ < ॥ चाप दादा सवही गय 

डी, किसीकध आश्र कर तुं घसड ॥ स ॥ ९ ॥ मुदि वाधक 
जन्स तुं पाया, हाथ पसारके आगे सिधायो ॥ स० ॥ १० ॥ कर 
कर गवारा धंदा घन जोड. धर्मररगीद्यं पती वयं ताडे ॥ स०॥ 
११ ॥ पिप्पलपान्‌ सं्याका उना, बादल दयाय सपन धन आदा 
॥ स० | ४२९ ॥ दहनं चस्लक्र तुं रणम; हाव पर्डकसं राखक्ती 
ट्री ॥ स ॥ द्‌ ॥ पर पटल आचर घ्रे नर तसे, पाप कमायासु 
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नर्कमे उरो ॥ स | १४ ॥ देव रंजन भाक्त करीजं, गमं 
नेग्रथके नित्य नमीजं ॥ स० ॥ १८५ ॥ धर्स द्याने हे सुखदानी 
९ तान त्त्र ख न्याय पमण ]) स} १६ ॥ सध्या भम 
कम सव चछंडा, छकाय जीव भमी घत दर ॥ स ॥ १७ ॥ 
तिराकारिख कहे णो नर नारी, इण भव जस आभे सुख 
भरी ॥ सर ॥ १८ ॥ । 

॥ पद वीज ॥ 

॥ दरा णदहीज ॥ गफरतमं सत रह्‌ रे दिवाना, जीव चिडा 
यञ्चराज सिचाना ॥ ग०॥ १॥ रातं दिवस कच्ता नित धधा, 
जाणक्त हाय र्या कसं अधा ॥ २॥ ग० ॥ जेस त्तित्तरफुं वाञ्च 
घ्मपटे, दुस्करं ज्यो माजर गटक || ३॥ ग. ॥ कुरंयका सह 
त्यां पकड विदारे. तेसही प्राणी कारु प्रहारे । । ग. ॥ 
सात पिता तिरसिया सत्त साय. सरण याया नहिं राखणहप ॥ ५ ॥ 
ग० 1 सात काट मतर धसि जाव, जहां पण यम आयक 
गटकति ॥ ६ ॥ ग० ॥ हरि हर इद्र च नर राया. यमका 
त्रास्तस सड घवचराया } ७ ग० ॥ जिण घर्‌ हय गय रक्ष 
चारद्धी, ठे पण हो गये पस्ाणक वासी ॥ ८ ॥ भ० ॥ छप्पन 
काडिकर नाथ काया, पाणो विना वनदसं सरण पाया ९॥ 
ग. ॥ काह तं करता अकडाद्‌, देख तं दादा पडदादाक ताद्‌ 
॥ १८ 1॥ ग० ॥ कह चल्या कड्‌ चाटण्यरा, क्यं च ह्ृश्चयार 
हाव तं गमाय ॥ ११ ॥ मर ॥ हिन दन चल्णा नर्कट्‌ जा 
आव काट अचानक अपट छ जाव ॥१२ ॥ ग ॥ धन दुख 
अ साट खजाना, छवर चइ अक्रा [किधाणां॥ १३ ॥ ग^॥ 
धस कमाचा सा पाटा खाद. कर्यं काच न पाति पडत ॥ 
५ ॥ य ॥ चवर साना जसाइन ग्वाया. दटखानाते मादी 
दुःख पाया ॥ १५ म्‌< [द्धा कोसक आन जावर ना पणर 
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खर्वी साथ छे सिघावे ॥ १६॥ ग ॥ परभव तो निश्चय तुञ्च 
जाणो, च्यु नहिं ठेव तुं धको नाणो ॥ १७ ॥ ग० ॥ सदुुरु 
चोकददिारं चतावे. सक्ृतसोदा तरे संग आवे ॥ १८ ॥ ग० ॥ 
ञओगणीक्षे भुणचाङिस सञ्चारो, सगाशिर शुदि असी चदं वारा 
॥ १९ ॥ ग० ॥ राहर सताय दक्षिणसांइ्‌, तिखाकरिख कह 
चतजे साई ॥ २० ॥ ग ॥ 
॥ यथ उपदरीएटको स्तवन ्रारमः ॥ 

॥ चाट पहीज ॥ धिक तेय जीव्डा, न करता धरमकः ॥ 
धिक तेरा तन सन. धिक है जनम ॥ धि० ॥ १॥ रलचिता- 
मानि जन्म जो नरको, खोय दियो जसं भव तने खरको ॥ 
धि० ॥ २॥ नीचकु देखिके शिश नमावे, सतक देखि अधिक 
अकडयि ॥ धि ॥ ३। घसकथा कटु दाय न अवे, जो सण 
ते कञ्चुक स्चोरा खव ॥ धि० ॥ 2 ॥ इष्कका ख्याल शग 
अनुभ, घक्छा॒ खाय तादि धसे आगे ॥ धि° ॥ ५ 1 नाटकसें 
उभा रहे रात सार, सुनिदरसण आलस अति भारी ॥ धि. ॥ 
६ ॥ तप जप वातमे पट नट जाव, खाण्मे राटी छह ज्ञट 
जवे ॥ धि ॥ ७ ॥ स्तवन सञ्चाय कहेतां शस्पाव, छ्डता त। 
कट दधन आवे ॥ धि०॥८॥ दान देतां थरथर कर धरूज 
हिसा करणस कर अति जन्च ॥ धि०॥९॥ छासि कारण क्रे 
ति नरमा; रथीर रर युखयइ्‌ ॥ धिर ॥ १० ॥ पाप- 
करणीसं सन उदसाव, धस्ियाम न चित्तद्नाव॥ धि. ॥ 
५६ ॥ का सान वप्णौी छट सारी, दान शीय तय साव 
विसारी ॥ धि. ॥ १२ ॥ पाप करणत्ते जार जणा, घम उद्यम- 
साहि कायर ध्र \ धि ॥ ६३ ॥ परख नहिं 23 गुर ध करा 
विणजसं रषि पहूचवि पणर ॥ धि 1 {४ ॥ जंविदयासं 
स्रवता रात्र, जख तभासं निधक्‌ः घन खाच ॥ पधि 1 १५ ॥ 
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नदा विंकथामे नदाद्न रातो, याणेजनका गुण सुणी अकलातो 
॥ [ध० ॥ (८६ ॥ कमवंधनको शेख सुणि राजी, घर्मशेक्षा सणि 
अधिक नाराजी ॥ धि ॥ १७ ॥ पार्पाक्ुं आदर देके विटे 
धमीकु दख अधिक युरयव ॥ धि० ॥ १८ ॥ पापथी पर्चो 
द्याथकी रो, धसमे पाछा कर्मांही श्रुते ॥ पिज ॥ १९॥ 
परदुःख इखीने आते हरखाव, ध्चिज संप॑त्तसं अधिक पोमवि 
॥ धिर ॥ २० ॥ वंद्ुख बोय आधर चह, विष्‌ भक्षण करि 
जीवणा चहावे ॥ धि० ॥ २१ ॥ पच प्च खोय दीयो भ्व 
सार, तलखाका चेर ज्यु हास्यो जमारा ॥ धि ॥ २२ ॥ निश्चदिन 
हाय हाय धन धनकी, खाज नहीं परभव युरुजनकी ॥ धि. ॥ 
२३ ॥ धोवीका -ान उ्युं कह घन मेरा, सोचे न छेवठ नरकमें 
डरो ॥ धि०॥ २९ ॥ इहां अपजस आगे जस भारी, धर्म॑ 
विना सव॒ भवम खुवारी ॥ धि ॥ २५॥ जेसा जाया तेसा 
सिधाया, धिक जननी जण गोद्‌ खिलाया ॥ धि ॥ २६ \ ओगणिरय 
अडातिस माहाबदि जाणे, चोधथ तिथि रवि वार व्खाणो ॥ धि 
॥ २७ ॥ तिखाकारिखे कहे आवल्कोटी माइ, इम सुणीं करजा थ 
घप्र कमरा ॥ धि ॥ २८ ॥ इति ॥ 
॥ पद वं ॥ 

॥ उपदेशम सखुख्ट ॥ देरी एज ॥ धन तेरा जीवंडा, नित 
करता धरपेकु ॥ धन तरया तन सन, धन ह जनमकुं॥ { ॥ रत्न 
चत्तासाणे नरभव पाह, धमचितासाण ट उदलसार )} >: ॥ [स 
श्यावी नरकुं नहिं सस्साव, धरां देख अधिक हर्खाये ॥ २ ॥ 
ध्रसमकथा संणवा चित्त चदव, सुण कर सार यदी उलसाव ॥ २॥ 
तप जए क्िर्यामं रहं अगदाना पर क समता न अ्यमी 
॥ ५ ॥ ख्याट नाटक्मे कवष न जाव, नि दारसण टस नरि 
साव ॥ ६ ॥ प्रसुगुण गाता अधिक युंनाव; ऋध कदा धकी 
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रारमोव ॥घ्‌०॥.७॥ दान देवे नित उखर परिणासे, थर थर ध्रजे सो 
हिसाके कामें ॥५०॥८॥ पापका कामम उर अति आणे, धर्मक काम 
सदा भले जणि ॥ध-॥९॥ कोध मान त्रप्णा छट स्वागे, दान रीयल 
तप भावे आगे ॥१०।१०॥ पापका कामें निवैट अंग, धर्मका कामसें 
दरपणं रगे ॥ध^॥११॥ सत्यपश्चकी प्रतीत जे आण, छ्चठको पक्ष रति 
नहीं ताणे ॥०॥१२॥ जीव दया धन खर्चण जाणे, छाभम अनत 
हिये इम ठाणे ॥१०॥१३॥ न करे निंदा विकथा सुण नाई, गुणि 
जननां शण सुणि उद्टघाडं ॥ ५० ॥ १४॥ कमवंधणकी शीख न 
धारे, धस॑रिक्षा सुखद्ायी विचारे ॥४०।१५॥ पापीसं प्रीति न राखे 
कद्‌ाई, धषी आदर दे जधिकःई ॥४०॥१६॥ धरमसुं पश्यो पापथी 
द्रे, कसम पाछो सो तप जप शुरो ॥ ध ॥ १७॥ पर दुख दोष 
अणुकंपा चणेरी, सगरूरी करे नहीं चिज सुख केरी ॥ ध्‌०.॥१८ ॥ 
आमके वोय आम फर चहवि, एेत्ते गणीसौ कदि न ठमविं 
घ ०॥१९॥ निर्िदिन चछना धसे मरम की, लाज घणी परभव 
गुरुजनकी ॥४०॥२०॥ धनं कुटव तन नही जाणे सेये, जाणे जेनधर्मं 
सहायक तरौ ॥ध०५२१॥ इणसव शोभय आगे सुख मारी, कर्मश 
हाणि वरे शिवनारी ॥ध०।॥२२॥ नरभव पायके धर्म कमाया, धन 
जननी जिग गोद्‌ चिखाया पध ^1॥२३॥ तिखाकारख कहे हित उपदेशो, 
हम सुणि कसला थं धमं दसद ॥ ध. ॥ २९ ॥ इति ॥ 
॥ पद चुं ॥ 

॥ देशी एन ॥ देष बटन गारा, क्यों तं सुखाना, रंग 
पतंग जिम्‌ वन्या फलानां ॥ द० ॥ १॥ दाडका पिंजर चास मदानां, 
चित्र दमघङा खग हे खजाना ॥ द०॥ २॥ कच्चा चडामांहि 
पाती भरना. हट अचानक पीपल पाना ॥द०॥*३॥ तैसा चदन 

तेरा दे रदिवाना, देत दगा वह च्चा तुं दमाणा ॥देच्प ९ ॥ 
निखिषदिन सांग यह्‌ खानि घाना; दन नहिं तव करत हराना 
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॥ दे० ॥५॥ तेने तो इक्र मेया करी माना, कर कर हिसा तुं 
देत हे खाना ॥देगाक्षा ए दगादार महा दुःखदाना, छेवट निकार 

अकेखा ही जानां 1 दे०॥ ७1 तिङडाकरिख कहे समज सयाणा, 
तप जप करके ठृहे निवाणां ॥ ६० ॥ ८ ॥ इति ॥ 


॥ पद चोथुं ॥ 

- ॥ देशी एहीज ॥ एक दिन एसा वतिगा सकलम, कर टे 

सुकृत तुं सोच अकम ॥ ए? ॥ १ ॥ कंकर चुन चुन सहेर बनाया, 
उनका मसाणमे वास चसाया ॥ ए० ॥ २ ॥ जिणके धन होतो 
केह कोडी, उनके संग गइ नहीं एक कोडी ॥ ए ॥ ३ ॥ कड 
कोडी दढ रखोही हाथी, वे पण नगे मये नहिं लाथी ॥ ए०॥ 
४ ॥ हरि हखधर चक्री नर राशी, छेवट सबही मसाणके वासी 
॥ ए० ॥ ५॥ जसका स्कर जव चदि आवे, ततक्षण हंस 
कृच कर जवि ॥ ए०॥ ६॥ शास रहे जवहीं छग आशा, श्चास गयां 
तव॒ होत निराङरा ॥ए० ॥७॥ मात पिता सुत वंधव नारी, 
सुद्नं करे मतव परारि ॥ ए० ॥ ८ ॥ गहणं आभृपण 
टव उतारी, मतटवकी जगमे सव यारी ॥ ए० ॥ ९॥ आर हाथ 
को कपडो मगर, आढाय सि्ढमिं दे पधराहं ॥ ए० ॥ १० ॥ 
ष्वार जणा टेवे खांध उठाई, कोड रोवे कोई हस्खा्‌ ॥ए०॥ ११1 पलग 
उपर ज सोते सदाई, उनकु छकड चुण देवे जलद ॥ ए०॥ 
॥ १२ ॥ हाड टकडकं सज्या घास परल, हव भस्स तं किप 

भला ॥ ए० 1 १द॥ लान करी सव घर चल अवे, कों कसक 
संग न जवि ॥ ए. ॥ 2 ॥ दा दिन याद करे उस नरैः 
चरस छः मासमे जाय विसस्के ॥ ए.॥ १५ ॥ पाती करके; 
प्रजन धन खात, पाप कमाया तर सग आक ॥ ए? ॥ १६ ॥ 
ए जगका स्व हटा ह्‌ नाता; क्यु तु क्मावत कमक खाता 
॥ ए” ॥ १७॥ जा दस जगम दृहज धारी, छवर जट वट हावगा 
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छारी ॥ ए" ॥ १८ ॥ आओगणिषधौ गुणचार्डश मागरिर . मासो, 
तिथि इम्यारस पक्ष उजासो ॥ ए० ॥ १९ ॥ तिरोकीरेख कहे सतारा 
मन्ञारो, करी उपदेशी भविक हित कारो ॥ ए० ॥ २० ॥ इति ॥ ४॥ 
1 ॥ पद्‌ पंचसु ॥ हि 

+ देरी णदी ॥ धमे कर्मका मस न जाणा, जिनका ज.म 
जेसा परुके समाना ॥ १ ॥ सुदत दुःकरत भद्‌ न जाना, जीव 
अजीत कषु न पिना ॥ २ ॥ पुण्चपापका _परख .न कांड, 
आश्रव सवर समज न आई ॥ ३ ॥ निजरा वंघ मोक्ष पद जाणी, 
खबर नहिं कलु श्रीजिनवाणी ॥ ९ ॥ कोन हे साधु असाधु हे 
केला, इह भव परमव नहिं को अदसा ॥ ५ ॥ निरि दिन पाप 
कर निका, साधुं देख होवे वडा वेका ॥ ६ ॥ धमकी शिक्षा 
जो दरसावे, हडकया उवान ज्यु काटण धावे ॥७ ॥ आप बडाई 
निंदा करे परकी, देखे नदी करणी निजघरकी ॥ ८ ॥ हाय हाय. 
करी जन्म गमावि, करके कुकर्म॑नहिं पछतावे ॥ ९ ॥ ममत 
करे तन सजन धनकी, खनर नाह कटु अपने वतनका ॥ १०॥ 
सीग पुछकी रहि दिणताई,. डादी मंकी भद्‌ अधिकाइं ॥ १९ ॥ 
नरभव पायक दान न दीनो, तप जपको कषु काम न कीनो 
॥ १२ ॥ सतक देखिके दीश न नमाया, जीभ प्रभुका गुण 
नाह गाया ॥ १३ ॥ कानसुं सूत्री सुणि नार वाणी, नेघ्रसु 
म॒निदस्सिण नाह जाणी ॥ ९९ ॥ धरणीके भारं मारी अधिका, 
किट किट जनमकिी कख रजाईं ॥ १५ ॥ रेस श्राणी चउगतिमाहे 
भटके, वडवागुख उधे मुख कटके ॥ १६ ॥ पावे सो दुःख अनत 
आपारा, वांघ लिया संग पापका भारा ॥ १७ ॥ तिरोकरिखसी 
सतारके माही, भरम किंयां होवे सुख सद्या ॥ १८ ॥ 


| 8 


॥ अथ चलुर्वि्॒तिभिन स्तवन प्रारंभः ॥ 


॥ वाज्ञवंध विसर गहं कंमनां ॥ ष टेदी ॥ नमो नमौ रे 
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सवक प्रभुचरणा, मिट जवे सकर दुःख मरणां रे ॥ न° ॥ 
१ ॥ आदि अजितं संभव हित करणां, आभषिनेदन सुति राद्ध 
धरणां रे ॥ न. ॥ २ ॥ रश्रपिद् सपासजी उरण, चद्रप्रभजो 
छन चद्रवरणा रे ॥ न° ॥ ३ ॥ सविधि शीतट अताप दुःख 
इरणा, श्रयांस वासुपूज्य शरणा रे ॥ न° ॥ 2 ॥ हाय धिमर 
जपत सय टरणा, अनंत धरम सेटे सर्व्िरणां र ॥ न०॥ ५॥ 
शांति कुं अर किया न्याय निरणा, सष्टी खनिसुत्रतजी स्मरणां र 
| न° | ६ ॥ नास नास परस कारं हं करुणा, सहावार्जा 
चरण शीद्रा धरणां र 1 न ॥ ७ ॥ विलाकरिख कहे जो दुः 
ह्रणां, तो समरो प्रथु तारणतरणा रे} न° ॥ ८ ॥ इति स्तवनं ॥ 
।॥ अथ देवसाश्रयी पद पारम 

॥ नमो नसो र दव अरिहंता, प्रु शिवरसणीकं कता रे ॥ न ॥ 
॥ ९ ॥ घनघातिक करस सव हंता, सव जाणत कवलं वतारं 
॥ न ॥ २॥ जे अतिराय चातिसर सोहंता, प्रस तीन भवनम 
महता रे ॥ न° ॥ ३ ॥ एक योजन वाणी वागस्ता, चार तीर्थ 
थापना करता र ॥ न° ॥ £ ॥ तिराकरिखि मन तनसं नमता, 
सवा दीजा सदां भगवता रे ॥ न° ॥ ५ ॥ इति॥ 

अथ मुरु अश्या पद षारसः \ ६ 

॥ सतयगुरुजी जपा र मेर मया, ज मवजल पार करेवा र 
। स ॥ १ ॥ सतयुर्ना इ नातव वचया. परन तारत अप तरया 
रे ॥ सः ॥२॥ गण सत्तातिदाक धरया, खत्यभधरुर वार्णाक 
उस्चरथा रस ॥2॥ वपय ` क्रपायञ्म अगमन वुदखयाो; त ता 
ज्ञानका जख वरसेया र ॥ स^ ॥ £ ॥ गुरु जोग अर्नन दिव द्या, 
सव म॒त्रमं न्याव चत्त्यार॥ स ॥ < + तिखाकरिम्ब कट 
गहि वया, साता आच ताल वसया र्‌ ॥ संर 1 £ ॥ 
इति ॥ 
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॥ अथ धमं आधया पद षारभः॥ 

॥ धर्मरूपी वणाय छो नैया घाना साना रे शीख सेरी भेया रे ॥ 
॥ ध० ॥ १ ॥ संतापका पाटिया ऊमेया, क्षसकें सख रगेया र 
॥ ध० ॥ २ ॥ पच आश्रव द्वार वुरेया, करो चाटु वेराग सोहेया रे 
॥ ध ॥ ३ ॥ सतशस्जी हे चतर खवेया, पर तारे ओर आप त्रेया 
रे ॥ ध ॥ १ ॥ सोदधिसुं तरणकी जो चेया, तिलखोकरिख कहं 
धर्म गहैया रे ॥ घ० ॥ ५॥ इति पटु ॥ 

॥ अथं जानं आश्यी पद्‌ पारमः ॥ 

॥ करो ज्ञानं दीपकं यजवालो, एनणसुं भिटत अन्ञानको का- 
लो रे ॥क० ॥ १ ॥ पहेखी उघं आस्क्र टालय, छोडो धिकथा 
रसको प्यारे रे ॥ क० ॥ >, ॥ करो सुगुरु सव विशालो, सूच 
सधिसुं खोट देवे वाखा र ॥ क ॥२॥ कुमति करर कृषायद् 
थे वालो, जाणपणा विनः क्रिया वेथाखो रे ॥ क० ॥ ४ ॥ 
तिोकार्खि कहे ज्ञान गुणिसाला, चेगी रहेगा सुक्तिको साखा २॥क०॥ 

| अथ स्स्यक्ख आश्रया पद्‌ प्रारमः ॥ 

॥ शुद्ध ससकित वत स्स तचो, जन येन विना कन सव काचा 
रे ॥ श०॥ १ ॥ घा ठव शरु धर्स परख जाचा, खोरो पक्ष 
सो मत दायो र॥ शु ॥२॥ नित्यभतं जन शाखं वाचो, वली 
सणके दगावो तन आचारे ॥ शु“ ॥३॥ इणसुं प्सिर्माजिं 
कठख्का दाया, सेर यत्रत खत खरा सखाया र 1 ˆ । 2 ॥ 
इण विना चारी गतिम नाचा. नदी छटा कमकत स्यच र ॥ द्युः ॥५॥ 
तिलोकारेख कहे समाक्न माचा. मनि टता जड रांचा र॥र <॥६॥ 

।॥ अथ चात्र आश्चया पद्‌ मारमः ॥ 

॥ पाला पटो र जमन करिया, जिणथी जीव अनति 
तिस्थिर ॥ पाः ॥ २ ॥ प्रच साहात्रनं भात्रे उच्चरियां, रा 
पाप कमस दास्या २ ।पाप् २ | पच समश्रवन्राग्क्‌ उारया, गगद्रप 
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दाच्च सव चृष्यिरे॥ पाः ॥३॥ जो संजम करणीथक्प् उश 
या, साता चार गतिर्हि फिसियार ॥ पार ९ } पेसो जाणकं 
संजम आदारया, शा ता अनंत युणाका ह दरिया र पा०५५॥ 
विखाकास्खि कहु परहित धरिया, युण्यजोगपं मिलि एह षिर्यिं 
रे ॥ पा० ॥ ६ ॥ इति ॥ 

॥ अथ तप आश्रय पद घारथः ॥ 

॥ तुस तपस्या करो भव प्राणी, शम दस उपमे चित्त भाणी 
रे ॥ तु° ॥ ९॥ कमं धान्य पिस्षणङु ए घाणी, मोह अद्वकि- 
आम्‌ छगाणी रे ॥ तु° ॥ २ ॥ अहकार परवैत्त दुःखखाणी, तपस्या 
सा वज्र समाणी रे ॥ तु° ॥ ३ ॥ भव ताप बुञ्चावण पाणी, 
करे सकट कलेरानी हाणी रे ॥ तु. ॥ ४ ॥ तिलोकरिख के 
तप सुखदाणी, जो करे सो वरे रिवराणी रे ॥ तु०॥ ५ ॥ इति ॥ 

। _ _॥ अध कध ञश्रयी पद भरम्‌ः॥ 

॥ मदो सेटो रे सत्क जन खाली, जिनसु रहोग सदा खुशि- 
याली रे मे० ॥ ? ॥ परली देव निज आत्मा वारी, प्िंदु- 
जाने देवे प्रजारी र ॥ मे० ॥ २॥ याता धमतर छेदन बारी, 
जगसें रीरा वडी हे जजाटी रे ॥ म ॥३॥ ठेसी जाणके 
देवणी नाई गारी, क्षमा जाणजो सदः हितवाली रे ॥ मे ॥ 
४ ॥ तिरोकरिखि के क्षमा धमं साखी, गया शिवमदिर सुवि- 
राटी रे ॥म० ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ अथ मानञूश्रयी पद्‌ परारंमः॥ | 

॥ मत कयो रे चुर अभिमानां, अत दात्र तो परभव जानां 
रे॥ म०॥ १॥ पफल पटे सो देख कुमलानां, जो वंघ्यासाता 
प्रिखराना र ॥ म ॥ २॥ थिर नहिं उद्र चर रवि भना, थिर 
नहि ह जगम सजा राणा र ॥२०॥ ३ ॥ णसी समजके दिल 
नरमाना, निन यृणिजनक गुण गानां र ॥ म०॥४॥ तियो 
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कारेख कहे स॒णजो श्हाणा. विनय कियासुं पद निर्वाणा रे 
॥ म० ॥ ५॥ इति ॥ 
॥ अथ कपट आश्रयी पद्‌ पारंभः॥ 

॥ छोडो छोडो रे कपटकी कतरणी. यातो धमं उराकी न 
करणी रे ॥ छो ॥ १॥ या तो नरकनिगोदकी निसरणी, यातो 
धूत सोभीके घर घरणी रे ॥ छो* ॥ २॥ यातो अतरका शल्य 
जैसी षरणी, यातो देवे मवोस्व दुःख अरणीरे ॥ ॐछो०॥३॥ 
यातो दःख देवाव वेतरणी, यातो शिवपुर सुखकी हरणी रे॥ 
छो ॥ ४ ॥ तिलाकारिखि कह कपट न करणी, जा थाने शिववघु 

वरणी रे | ख: ।॥ ~+ | इत ॥ 
॥ अथ मायाआाश्चयी पद्‌ षरारभः॥ 

॥ मत कहो रे चतुर माया मेरी, यातो पुण्य जिहां ख्गे 
छरीरे ॥ स ॥ १॥ जव वीत जावे पुण्यकी छेरी, तव रासि 
रहेगी नहि तेरी रे ॥ स०॥२॥ यातो साथी नहिं किण 
केरी, भाभ्य चिना मिले नहिं हेरी रे ॥ म ॥३॥ चार रोजकी 
चादणी गहरी, छेवट रवण अधरी रे ॥ म०॥ ४ ॥ यातो ज्यं 
ज्युं भेटि होवे गहरी, ल्यु स्यं तृप्णा वध बहु तेरी रे म० ॥ 
५ ॥ जाणो नरक निगोदकी या सरी, एसी जाणके ल्यो तृष्णा 
यें केरी र॥ म" ॥ ६ ॥ निलाक्ारेख कं उपदश्य किया भरी 
सकी संगत जा हिवि ₹२॥सम- } ७}! उति} 

॥ अथ उपदन पद्‌ पहु परार 

, माना साना र सुम्नम कषिला, घनणन्ने पावोगा अमर 
सग्वच्ता रे ॥ सा. ॥ १ १ ध्या ध्रसं जाण सव पना, ग्वा 
द्वायं अतर ननांरे॥ मा- ॥२॥ छरा छाय जीवकी 
जयणा, वोट मघुरता निखद्य वणां र ॥ मा० ॥ ३ ॥ दिना्या 
किर्षीका नहि टणां परन्रिवा गणा मादु घनां र॥ मा. ॥ 
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४ ॥ आति तृष्णा करो मरति सणा, चाड चुगली आङ नहि 
देणां र ॥ मा ॥ ५॥ संज दरक परिसह सहैणां, तिलोकरिख 
कहं जरशु सरण रहूणा र ॥ सा ॥ ६ ॥ इत ॥ 

उपदरी पद कीजे ॥ 

॥ भार अड्‌ र बटाड जागो जागो, थन जाणो दश्चावर आघा 
रं ॥ भो०॥ चट संग चतुरका सागा, जिणसुं रटे मति पल्ल 
आधारे ॥ यो" ॥ २॥ रे टे खर्वी आग नहि धामो, जिनसे 

रगे नहिं दुःखद्‌ाघो रे ॥ भोा०॥३॥ पंच ठगणि सं मतिःकरे 
रागा, वदरा पाडयासु करदृदषी नागा र ॥ मा० ॥ £ ॥ वतेटोक- 
सखि कहे सोहनिद त्यागा, उवट च्ेडके श्षितपथ लागोरे 
॥ भा२ ॥ ५॥ 
॥ उपदरी पद्‌ ओजं ॥ 

॥ चतो चतो रे चतर जग खाटा, करो धर्मध्यान फर महरा 
रं ॥ च० ॥१॥ धमं विना भमेगा दडि दोरा, सेमा नरक 
विपे जम सोटा रे॥ च ॥२॥ नहि सिट पार्पीन प्रय रोटा, पाणी 
पिविणका मिद्धे नहिं छोटा रे॥ च०॥ ३ ॥ भटा करे रर धन 
केड कोटा, तोड तृप्णा्त मन टख!टा र ॥ ४ ॥ तिटोकरिख के 
टे खो धर्मओटा, तो मिट जावगा जसचोटा र ॥ च० | ५ ॥ इति ॥ 

} सथ कट आशया पद्‌ प्रारभ ॥ 

॥ काटो कारो र कारुकी प्ास्पः रहा रहा जगतस उदासी रे 
॥ का०॥ १ कारु रिपु वृद्ध पर चड आसी, पसी ठार नहिं 
जहां टकर जासी र ॥ करा ॥>॥ इद्र चद असुर स॒ररा्चि, जा 
उपज सा सकल विनादी र का०॥३्‌॥ त ता चार दिवसंको- 
टे वासी, कस करेगा जेसी गति प्रासी र का ॥ 2 ॥ भय 
मरणक्ये मनसे विमास्ी, कया दुश्त सादा उद्यस्वी २ ॥ कार ॥ 4॥ 
जा मोहनी कर्म खपास्ती, चिलकरिख कट काल नहिं खासी र 
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॥ का० ॥ ६ 
॥ अथ धमं आध्यः पद्‌ पारसः ॥ 

| रहो रहे रे धरं ध्व तसया, जो भे शिवरमणीका रति. 
यारे ॥ २० ॥ १॥ राजा थ नं तनके कालिया, शुद्ध समकरित 
व्रत रसिया रे ॥ २० ॥ २॥ शग हे जगत जन डासेया, भ- 
प्रिजन सो तो द्र नसियारे१॥२.॥३॥ कास कोधठमोमेंज 
फलिया, सो तो यचर दुकानसुं चया रे ॥ २०॥ ४॥ तिरोकरिख 
कहे ज धथ ब्तिया, सोव रिवस्चजभें उदछदिया रे ॥ २० ॥ ५॥ 

॥ अथ उपदेश आश्नयी पद्‌ खारभः ॥ 

॥ चतो चतो रे इटुवके दिगारी, जाणे सतरूवकी जग यारी 
र॥ चे०॥ १॥ भ्रात प्रत्त त वंधव नारी, तुं जाणी र्यो दिख 
ह्यारी रे ॥ च० ॥२॥ द्ुटुवी है कपटके ंडारी, करे खुशमद 
उषरपु थारी र ॥चे०॥३॥ उयो पी बेटे तरु डरी, मन माहि 
सो गरज निचारी रे ॥ च \॥ ४ ॥ तिरोकरिख कहे स्यो धर्मधारी, 
जो उतरा चाह्‌। भवपार रे॥ च० ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ अथ द्वखामण श्यी पद प्रारम्‌ः ॥ 

॥ मानो सानो र अचर सुख सरजी, मत होवो थ करमका 
कस्जी रे ॥ मा० ॥ १॥ सन्न दुःखाना कंसीकी मरजी, होणार 
टले नहिं जो सर्जी रे 1} स० ५२ ॥ दुसगतिको देवो तुम बरनी, 
पाप त्यागा सखाण व्वित्त सजीर॥ मा. ५२ ॥ सत होना 
जुव्रगारका थ दर्जी, पिप्य कषागरटुःटवो तुमतस्जी र ॥ मा०॥ 
४ ॥ तिल्ेकरिल् कहे धन जिनवश्जी, करे पभुजीसु शिव 
अरजी रे ॥ सा०॥ ५१ इत्ि॥ 

॥ अध उपदडा आश्रया पद क्ररमः॥ 

॥ साता प्राचो रे शिख्धात्ण सरै, ज्या चाहा मगतिकी भरी 

रे ॥ मा०॥१ ॥ सि पित्ता दुय क्व वरी, जिणसुं ममता 
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क्रया दुःख करे 1 सा० ॥२ ॥ सायाकी सपना सम दरी 
स्त कर् ठु सयत चह तय र! सा० | ३॥ काचा दभ्‌ जसी 
कायाद दह्री, छेवटस हवेमा राख ठेरी रे ॥ मा०॥ ४ ॥राग 
रेप सपं सहा जही, ठे उपशलकी जी छी र} मा०॥५॥ 
1तराकरिख कद शेख हेरी, पि्वाछःअसृता शिव नेरी रे ॥ मा०॥ ६॥ 
ट्ति ॥ 

॥ सय जोवन आश्रयी पद प्रार॑भः॥ 

॥ सप्त जकड जोचनके सट, तरे ्षिरपर काङ बेरी भरफे रे 
॥ सत ॥ १॥ नित असक्ष आह्यरके गटके, उर वार तोय ज्ञानी 
शरु हटकर २॥ प्नर०॥ २ ॥ ख्यारु तल्ासाये निरिपिदनः मल्क 
धरमक कर्थ दरे छटके र ॥ स^॥३॥ब तो नरकक्कडमांही 
टटके, उ्याते पकड पकड जम पटके २॥ म० ॥ ९ ॥ तिलोकारिख 
कहे कमं श्ज टके, सा तो वेगा अचर सुख सटके २े॥ २० ॥५॥ 

॥ अथ जोवन्‌ आश्रयी पद्‌ वीज ॥ 

॥ क्यों थल्यो रे जावनसं अकी, नवास छटक्यो सथ 
सकडी २॥ क्रयो. ॥ १ ॥ बारूपणासे रस्यो ख्यारु खखडी, र्या 
नावनवयपे जकडी रे 1 कर्यो ॥ २॥ आयो व्रढाप सश्चत नहि 
अङ, जार पडियार पकड़ी टकूडी २ ॥ त्यो ।॥ ३॥ तिलः 
फरिख कहे धं छवो पकडी, तो पावोगा सुगति एर पडी र 
1} शयो ॥ ए 1इति ॥ 

॥ अथ संसार सारे पद प्रास्सः १ 

॥ सतगुस्जी कह जग सपर्ना, करा धमध्यान साहि अपनां र 
॥ स ॥ १} ज्ञन ध्यान करत नहि धप, पाप करतां ता 
दिखम्पहि सेयनां र 1 स+॥२॥ ठान दनां गी पाल तप तपना, 
श्नद्ध भावनाः दिल थपनांर ॥ स ॥ ३ ॥ सजन स्नही नहि 
दे कांड अपनां, आखर ता जरर तदच शपनं र| सर ॥ २॥ 
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सुगुरु सेद करत नहिं चिपना, लिलोकरिख कहे रुं जपा रे 
॥ स? ॥ ५॥ इति ॥ 
॥ अथं {रोक्चा आश्रयां पद्‌ प्रारभः॥ 
॥ वार वार सतगुरु समजवे, क्यों तुं कम वेध उपवे रे 
॥ बा० ॥ १ ॥ जीव हस्तां हतां जाव, छोडतां अचि सुक्ल 
यवे र कवा०॥२॥ जा त॒ आक धठुरय वके, तावु आव 
कहास खविं र॥चा० ॥ २ ॥ जहर खायकै जिवणो उसवि, तिं 
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पाप करिने सुख चे रे ॥ वा०॥ ॥ जैसा चांध्या तेता उद्य 
आवे, चारं गति्पांषहे सा हः पादे रे ॥ वा० ॥ ५॥ तिलोकः- 
र्छि कहे कथ उडषवि,सोतो वप्र वेग सिधादे रे ॥ वा०॥ ६) 
। अथ कमं अश्रयी पदं पारमे: ५ 
॥ कर्मगति ह अजव जग्मि, इण सम रात्र काट नाड र 
॥) कं० ॥ १ ॥ कुडरिकि तप क्रियो उरसा, प्रर गया नरक सात 
मी माड र ॥ क० ॥ २॥ अह्ीदिन सजन्न पद्‌ पाट्‌; पडरीक 
सर्वाथसिद्ट जाइ रे॥ क० ॥ ३ ॥ प्रञुजी क्ीकेनी अधिक वराइ, 
गोसालक पायो सुर प्रभुताई रे ॥ कं ॥ ९ ॥ जमाली श्रीदो 
का जमाई, कस्मा खटी सस्था आड र ० ॥ ५॥ तिख- 
करिख फहे कमं कश्ाड, इनक कोडको सखाहजो नाड रे ॥ क 
६ इति | 
॥ अथ शूरपणा साश्रयी पद पारम: ॥ 
॥ करा करा करणस दमा, जिणसं पवागा सख उत्तमा रे 
॥ क ॥११ वका कर त्म पनकी तरमा, छडो विय कयाय 
परसमा रे क०॥२॥ राख चित्त निम जिस भगा, द 
पंच प्रमाद अङमार॥ क० ॥ ३ ॥ तप जप करीम रहो चसा, 
सटा कम चंधणगकछी उच्छमा रेक तिद्ाद्रिख दू 
कवः संगा, नस मवादधि तस्या अर्थेगा र ॥ कं०॥ ५॥ इक्ने॥ 
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॥ अथ दयातरत आश्य परह्‌ प्यस्य; ॥ 
॥ पाल्‌ पालख रे मविक दया सता, इणु पामा अचह 
सुखश्चत्ता रे ॥ पा० ॥१॥ जग प्राणी तव जीवनो चहाना 
"ल मरण्त सत्‌ धरराता र ॥ पा०॥२॥ देस जाणके होवो 
थ_ अनयदाता, कांड जपिकुं न दणी अश्ना र२े॥ पा} २) 
टे नरका्ेगोदका खाता, जो रहं दयाश्छं रयराता रे ॥ पा०॥ 
४ ॥ साठ नस वतताया जग्रा, जे आये घ शिवसुख 
पाता रे॥ पा० ॥ ५॥ तिख्ेकस्लि कहे अण्ण वाता, कोह 
हटकर चित चाता र ॥ पा०॥ ६६ इति श्डत ॥ 
।॥ अभ इः वचनं अथ) पद्‌ जारय्‌ 
॥ सत्य वचन वारः रे सतेशणी, स तो निरश्व रिष 
दाणी रे॥ स० ॥ १॥ सत्य असस्यका सर्‌ दिनी. पिद बोला 
वचन्‌ शुद्ध छाणी र ॥ स० ॥ २॥ कोमल द्ड अदतप्ती वाणी 
जिणमें होवे नहिं धर्म हाणी रे ॥ ० ॥ ३ ॥ वोला शब्द सल 
मती ठाणी, जिनकी कीतिं अधिक जम जानी रे॥ स ॥ ॥ 
तिरोकस्खि कटे आगम वाणी, सव्वयादी वर रि्राणी रे॥ स. ॥ ५॥ 
५ अथ अदत्त व्रत्त सश्चियी पद चरथः ॥ 
॥ मत खेवा र अदत्त पर भाई, जणं कनी रह नहिं काट 
र ॥ मं०॥१९॥ ज चोरी तजगा चित्त चहाड, कटं फिकर नहिं 
उणताइ र ॥ २० ॥२॥ रह जगं प्रतीत तवाहं तताप समान 
खख नड र ॥ म ॥ 2 ॥ जिसके अनेक दिथनं टट जाह मर 
जावे सुरगतक सइ र ॥ त° ॥ 2 ) निखाकग्लि कटे दत्तत्रत 
कौ वडा, जिनशाच्रमें घु फर र ॥ स ॥ ५ ॥ उनि॥ 
॥ अथ दायरटत्रत आधया प्रद पारम्‌ ॥ त ए 
॥ सदा पाला र लिव सुखदा, दोह यदस कीत्ति सवार 
॥ स ॥ १॥ चार रघु सला जावर नरयाह, सीचययंतने नम सर 
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आइ रे ॥ स ०॥ २॥ सृच् प्ररनव्याकरणके साह, वत्तिसि ओपमा 
प्रभु फरलाइ रे ॥ स०॥३॥ साला ओपसा छरी वताइ्‌, ए 
अद्धत बतत अधिक्ाङ््‌ रे ॥ स० ॥ ¢ ॥ विण सनसंहिं पालो 
इणतांइ, चोसट सहसत वपं सुर जाह रे ॥स०॥ ५ ॥ तिल 
खस्खि ऊह धन उणतांह, शीर पारे सदा उखसाइ्‌ रे ॥ स° 
॥ ६ ॥ इति पद्‌ ॥ 

| सथ पपं आश्रया पद्‌ प्रारसः ॥ 

॥ स्वामो ममता पर्थिह दुःखदा, ए तो जमतपति फरमाई 
रे ॥ स्या ॥ १॥ सताप्छये सुख अधि, दवे व्रष्णा्री खय 
व्ाई रे ॥ स्या०॥२ ॥ इणर्मांही जे रद्या पृरच्छड, सा तो 
सचे अद्धि छ्य समाई रे॥ व्या ॥ ३॥ छास भेण नहिं स्यण 
सगा, देखो भरत वाहक भाई र ॥ त्या०॥ ४ ॥ जस जम 
वध धन प्रभताह, तिह तिम अधे वृष्णा सबा रे ॥ स्या०॥ ५॥ 
पेली सभञ्च टार पृच्छता, तिखोच्ि फह सो शि पाड 
रे ॥ त्य० ॥ ६ ॥ इति ॥ 

॥ सथं रा्चिसोजनत्रतं आत्रयी पठे भारंषः ॥ 
॥ मत परार भोजन निषा, उव्यसाव अण्पा खड रे 
॥ ‰० ॥ १ ॥ चस जीव धारीसांहे पडे आड, सञ्च नहिं ऋष 

धारान, साह रे ॥ स ॥२॥ ज्ञ्‌ मश्चणं जलादर थाइ, त्रियो 
पपार सड जाइ रे ॥ स० ॥ ३॥ साखी सक्षण वसण दरसाड 
इत्याद. टुः इण सक्माई्‌ रे ॥स०॥2॥ जा व्याग {नारा- 
भाजन ताह, संवच्छसे छमासी नपसाड र॥ म ॥ प ॥ 
तिलादसिि ५.ह्‌ त्यागा भद्र वाइ, उस्यभाव फर अति स्व दाह 
र} स ॥६॥ इति ॥ 

1} सथ इनत अतया पट परमः ॥ 

सड दादा २ दत दग्द्रानी, टस कुमनि रूप पदयमी 


[1 
[मिन्वन 
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` ॥लछो० ॥ १॥ नरक निमोदसेः सज विक्ठाणी, जिहान भिरे 
अन्न ओर पाणी रे ॥ छो० ॥२॥ रे संख संपत्ति जस हाणी 
जम देवे अति चस पिर घाणी र ॥ छे०॥३॥ दुःख पे 
चारी गतम प्राणी, सो तो जाणत वद नाणी रे२॥ छो०।॥४॥ 
विटोकरिख कहे न्याय पछरणी, सो तो भविजनक्े मन मानी 
रे ॥ छो० ॥ ५॥ इति॥ 

॥ अथ मन आश्रयी एदं प्रारंभः ॥ 

॥ 1चित्त च॑चर चपल थिर करणा, नित धरम शङ्क ध्यान धरणां 
रे ॥ प्च० ॥ १ ॥ तीन दड तीन रस्य परिहरनां, पचपरमेषएठीवय 
ग्ण सो उचर्नां रे ॥ [चि ॥ २॥ फ्य आश्रव पापसती उरणं 
आट कमशघचचैती खरनां र ॥ चि०॥ ३ ॥ महो मुनिधम द्र चउ 
सरणां, वार भावना तप अनुसरणं रे ॥ चि० ॥ ९ ॥ तिरोक- 
रिखि कहे भवादधि तरणां, धारो सयुर सुदेव चरणां र 
।॥ चि. ॥ ५॥ इति॥ 

॥ अथ जारखां आश्रयं पद रभः ॥ 

॥ दम जमा ल्ह तिसगासा, श्यां रे मेरी तरी घन आद्या 
रे ॥ द० ॥ १ ॥ मत समश्चा इसमं क्ट हासा, य आनता हे जव 
खग सासा रे ॥द०॥ २॥ जेखा फर संञ्चाक। उजासा, प्या 
पाणीके चीव पतासा २ ॥ द० ॥ ३॥ जेसा जट मोर्तीका उकालः; 
तैसा हे इस तनका तमासा र ॥ द०॥ ४॥ क्यं चुण उचा उचा 
आवासा, पक दिन होयगा जगटवाछा र ॥ द० ॥ ५॥ काट 

अहेदीका नदिं विरबासा, एकदिन देगा सव पर फांसा र ॥ द? 
1 ६ ॥ तजा कऋाध सानका पासा, जिणसु चजत संजसका त्रासा 
रे॥ द° ॥७ ॥ इणसं नर सुर सबही त्रासा, णक सिद्धस्तदा 
उसा रेष द° ॥ ८ ॥ तिलाकार्खि कह सवक ग्रासा, करा 
धर ध्यान नित्य खासार॥ द ॥ ९॥ इति ॥ 
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॥ अध्‌ उपदेश आश्रयी पद प्रारसः॥ 

॥ सुण चेतन रे, तुस णवत सुनिकों सवे ॥ ए देशी ॥ सुणो 
सुगुणा र, तुर धम ध्यान नित कर छो ॥ तुम स्यागों पच रमाद्‌ 
भवोदधि तर्छखो॥ ध्र ॥ यो नरभव छीनो नीट, आरज देशा 
पायो ॥ या काया निरोगी धार. उत्तम ऊर जायो ॥ तोय सद्रु 


को भ्भिल्यो जोग, सूत्र सुण कने ॥ तुं मत कर आलस धार, शुद्ध 
सरधानें ॥ सु० ॥ १॥ या देह ओदारिक जाण, उपरतं चगी ॥ या 
र्ये सुदराकार, पल्मे विरेंगी ॥ या माया हे वादलछांय, सुपन 
जा जाणो ॥ या जोन नदीपूर, गरव मत आणो ॥ सु० ॥ २॥ 
ये मात पिता सुत भ्रात, टव ओर नारी ॥ सरणागत नहिं कोय 
गरजष्छी यारी ॥ उयो तरुवर पर पेखेर, आय खे वासो।॥ जावे 
च दिद्घी धिखर, दिवस उजासो ॥ सु०॥३॥ केइ वाजीगर ज्यो 
वाद, मचावे जाई ॥ इम इमीको सुण शब्द, खलक जुड आई ॥ 
होय तमासो द॑ध, सधि भग जघ्े ॥ बाजीगर निज टाम, अफ 
जवि ॥ सु० ॥ ९ ॥ महारं महारं र रद्यो, जीव अज्ञानी ॥ पण 
छेवट जावे छोड, अकेखो प्राणी \ जगकार्‌ जारावर निपट डे जावे 
ताणी ॥ इम जाणीने चेतो चुर, माना प्रभु बाणी ॥ सु ॥ 
५॥ ओगणदरौ अडतीस जठ, शुद्ध छट जाणा ॥ ए रस्तापुरके 
माय, क्रिय व्खाणा ॥ तिलोकुरिख कहे चेते, साइ संख पावे 1 
पावे असर विसान, मगति सिधाव ॥ सु०॥६॥ उति) 
|| सथ उपदश अश्वया पद्‌ प्रारयः ॥ 

॥ पफागणकीं दक्ञीमं ॥ सत स्च र, हारे मत्तराच २ ॥ संसार 
ह सपन माया, सन राच २ ॥ हाडक्रा कापजिय न चकमडाघं मद्यो, 
काचाकुभ जसी तरी काया ॥ २० ॥ १॥ पण्यजाग धन संपदा 
र पाया, व्रिणस्र जाय जपी बादर छाया 1 म०्॥२॥ जाचनरेस 
पतग नदीपुरसे, ठखती जाणज दपस्की उकम ॥ ३॥ 
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आयो व्रुढापा दंडो रे आयो, सामा वोरखुण छागा घस्नाया 
॥ स० ॥ ८ 1" वाख [किया धाक तिह खोकसे, इद्र चद सव 
यरराया ॥ म०॥ ५1 सुखी द्भखी वार जुबाल वृद्धनरन, छडं 

हारे हर रया ॥ स०॥ ६} सता पिता तिस्थ सत वेषव 
आदर दषे सतख्व आया ॥ सत ७ ॥ ग्रजधिना कोह सार 
नाहं पृ, सूरखप्ण क्यो तुं ख्खचाया ॥ ५० ॥ < ॥ असा तु 
आया न अेखो रे जाक्सी, सुषुतं षे सोदा्थं करटो भाया 
॥ स०॥९॥ घमं विना त॒ मटय्यो चार्‌ गतिं, जनस मरण 
वहु दुःख पाया ॥ ५० ॥ १८ ॥ दान रियल तप सावना र 
भावा, विलखेकारेख कह अवसर आया ॥ ० ॥ ११ ॥ इति ॥ 

॥ पद वाजु ॥ 

॥ दरी एह ॥ मानो सानो रे, हारे ॥मा०॥ चतुर सटुर 
वाणी, मानो सानो २) देव युर धमं साचा रे सरथो, तीन रतन यहा 
संखदाणी ॥ सा. ॥ १॥ ज्ञान दरिसिण चारि तप क्र ल, 
आट स्म करो ध्रूर घाणी ॥सा० ॥ २ ॥ क्ताघ कपट अहमयर 
तज वीजो, ष्णाय छाय दुद्चावा प्राणी ॥ सा० 1॥३॥ प्राणा 
तिपात अट चारी नहिं करिव, पालो श्छ दजम समता आणी 
॥ मा. ॥ 2 ॥ दिन छिलशांहुं थायो सज र आउखो, सखंट जाय 
सेखा अजरीका पाणी ॥ मा०॥ ५॥ तनं धन जावचस थर मत 
जाणजा, सोह मसता कस्या दुःखलाणी ॥ मा०॥ ६ ॥ ओगणिद्न 
सेतिस माघयदि सरा, विदादरिख कहे दहित आणी सार ५ 


1 इति ॥ 
1 सध धरचं आाधर्या प्रद बरारसः॥ 
॥ दरी णी ॥ वर कायक, दारे ॥ छ ॥ दाय माया नहिं 
साधी ॥ क. 1 दक्रसही आयो न णकद्यदी जावसी, सगे कौड़ी नहि 
वि सयुणा ॥ ५, ॥ १॥ दामः पनम फिर देदा पर देशे एुण्यावेना 
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अवे रीतो स॒य॒णा १ क ॥२॥ कड कपररसं तोमाया करे एटठी 

जिणशांहि सात पातो पड सुरणा ॥ ~° ॥ ३ ॥ पाप माइने 

जाव सर एलो, धनको मालक गर हाव सुयुणा ॥ क ॥ ४॥ 

रथःमांहे प्राणी द्‌ःख सहे ए.खा, कटवी सा आडा नहि आवै 

सुगुणा ॥ < ॥ ५॥ तिङाकरिख ओह हाय खाय छोड दा, 
समतासुं शिवपुर पाच सुगुणा ॥ ° ॥ ६॥ इति ॥ 
॥ अथ उपदेशा आश्रय पद्‌ प्रारभ ॥ 

॥ देरी परीज ॥ जागे जागा रे, हारे ॥ जा० ॥`षिदेष्ी 
यतचे दरो जाणो ॥ जा. ॥ "ग अनतता तुं सुता सोहनिदमे 
याता नगरमांहि बण्या राणो ॥ जा" ॥१॥ सक्रोधं मद ठम 
सारे पिया, तपक्षजसन टट छे नाणो ॥ जा०॥२॥५ चार 
तीस्थवम त्ागर सोधम, धसेरूपि सोटी जहाज साणो ॥ जा" 1३1 
नान दरिसिण चासि तप जपन्न, सरस हरखसुं कस्यिाणो ॥जा॥ 
 ॥ सयुर ग्ववटीया साहि जाणजो, सला परिणामक पतन 
आणा ॥ जा. 1 ५ ॥ सोश्नरूपीं पाटणसे वेसं सिधावणी, सिद्ध 
वरपारी च्या सदा थाणा ॥ जा ॥ ६ ॥ तिरोक्रिख दहे माट 
खप जवसा, शर छा हरियारी पद निर्वाणो ॥ जा, ॥ ७॥ 

1 अध्‌ न्र॑कदखं वणचं पद पारभः ॥ 

॥ चता चता र, हारे चता चता र, धरसधिना दुःख पाया॥ 
चता. ॥ पापं नैरीने जीव नरमा उपञ्यो, अनत दृः देखी 
घसराया ॥ च< ॥९॥ जस अरडाट सणिन चट आव, लड तर- 
वार तिददं अट्या (च. 1॥२॥ थ दामी जद त्तिणनादी 
तना, मांस ट्‌ काट ५२ उवाय ॥ च ॥३}) तपा लास 
जद जस दव आवन. ततरा उन कर पाणी पायो 1 च. ॥ 
१) मरमि खामी जव जवर्यीसुं प्री, कृड नामी नटं टरकायो 
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॥ चे° ॥५॥ टट टट कायापर पड़ रे पानडां, टुक टु हुवो अति 
घभरायो ॥ चे० ॥ ६ ॥ पाय पकडकै उद्ाद्यो रे गगनम, चस्या 
्रिूल माहा दुःख आयो ॥ चे० ॥ ७ ॥ अणलाण्या जलमांहि 
घणो रे न्हावतो, नदी वेतरणीमांहि छटकायो ॥ चेर ॥ < ॥ 
प्रा तिरियानं प्यारी करि मानतो, ल्भ शरी चपकायो ॥ 
च ॥ ९1 दारु मांस विनां घडि नहि चारतो, अगानि कुंडमांदि 
इुवकायो ॥ चे° ॥ १०॥ नरमांहि दुःख सह्या रे अनत थे, परं 
सागरथिति थररायो ॥ चे. ॥ ११ ॥ तिहांथी मारने तिरजंच. गति 
उपञ्यो, जन्म मरण भयो दुःख कायो ॥ चे ॥ १२ ॥ नीट नीट 
कुर नर भव पायो, देश आरन उंच कुट जायो ॥ 
चे ॥ १ ॥ दीं आउखो ने पूरण इरी, कृमया निरोगी 
पेत पप्य खायो ॥ चे ॥ १९ ॥ सतशुरं जोग मिल्यो मूती 
सरधा, जेन धरम सत्य मन भाथो ॥ चे° ॥ १५ ॥ वारी साट 
नस्भव मतिहारो, वाक्ती उकडामें क्यु तुं खख्चायो ॥ च ॥ १६॥ 
तम धन जोवन कुटव कवीखो, अथिर सर्गख परु दुरसाया ॥ 
घ ॥ १७ ॥ कल बेरी थारी छायं रे पाडयोः सकट खाक इणु 
थररायो ॥ चे० ॥ १८ 1 धर्मध्यान सुकृत र रीञ्यो, जो रेवपुर 
सुख होवे चहायो ॥ चे ।। १९ ॥ उगगणिद्ो संति माघश्चुदि तस 
तिरखोरिख यो उपदेश मायो ॥ च~ ॥ २० ॥ इति ॥ 
॥ वपत विहरमान का ्द॥ 

॥ श्री ्िरिमंदर स्वामी । थाये ध्यान धरू सिर नामी जी । 
जुगमंदर आंतरल्यामी हो जिणेद्‌ जसधारी जसधारी । चरण वणि 
हा॥९॥या टेर ॥ बाह सुव्राहुनी की करं सवा || हंता चर 
नित मेवा जी । धन धन य देवाधी य द्राह्‌ ॥ ० ॥ २.॥ 
सुजयत स्वामी पसु ध्यातुं । रीखमानंदनजीं युण गारः । अनत 
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वीरजी सीस नमाऊं हो ॥ जि०॥३॥ सुर प्रभुजी सव कंता। 
विसरूधरजी विख्याता । 1 भव भवम सुख साता हो ॥ 
नि० ॥ ९ ॥ बालेक्तर चज्रधरजी । सुणो चद्रानदन आरजी । 
ह्यासे जनम मरण यो वरजी हो ॥ जि० ॥ ५॥ चंद्रवाहु जग 
दयाला । छे काय जीवांरा प्रतिपाला । ज रोक दयि आश्रवनाला 
हा ॥ जि० ॥ ६ ॥ ईर नेमी श्र राया । वीरसेन सदा खदा 
। माहामद्रजी सर्वं करम हटाया हो ॥ जि० ॥ ७ ॥ देवजसजी 
हे जसवेता । अन॑तकीरजी सुखकता । दुःख जावे ध्यान धरता हो 
॥ जि० ॥ ८ ॥ विचरे सहाविदेह क्षेच्रके माया प्रभजीरी पांचस 
धनुष्य नी काया जुगमे सवाया हो ॥ जि० ॥९॥ प्रभृजी की 
कचन वरणी काया । भवि जीवकि मन भाया । तिरोकरोख गुण 
गाया हो 1 जि० ॥ १० ॥ इति ॥ 


॥ अथ वीर विहरमाननी खावणी ॥ 


| दरीनदयार कृपा, करणा भंडारी ॥ क° ॥ जय विह्रमान 
जिन वी, धमै अधिकारी ॥ शरी सीमधर स्वामि, सदा सुखकारी 
॥ स० ॥ जय युग्मंधर जसवंत, चरण विहारी ॥ वाहूजिणद 
छुपा, करुणा भंडारी ॥ #° ॥ श्री सुबाहु जगदीश, परम पद्‌ 
धारी ॥ सुजात प्रस घनघाती, फम कीया छरी ॥ के० ॥ स्वर्यं 
परभ वीतराग, ममता विडारी ॥ स्लिभानन आनंद, करे नर नारी 
॥ ० ॥ जय विहरमान माहाराज, धमेअधिकारी ॥ ९ ॥ अनंत 
दीस्न जगनाथ, तञ्या जगनाता ॥ त० ॥ श्री सूर प्रस सुत्रिख्यात; 
करो सुग्बश्चता ॥ विशार प्रमु सुविस्याल, त्रिजगके त्राता ॥ तरिर 
॥ श्री वज्रधर तप वज, कर्मके घाता ॥चंद्रानन सुखकंद, ददी 
चित्त चाता ॥ दर्यो ॥ चंद्रबहु कमरा, मियाया खता ॥ कियो 
करसं जग. भुजंग प्रभु भारी ॥ मु ॥ ज०२॥ ईर त्निजेग 
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इर, मेरे मन भवे ॥ से ॥ श्री तमी्वरजिन ध्यान, करतां 
दुःख जावे ॥ बीरस्न क्र केण, असर पद पाव ॥ अ० ॥ साहाभद्र 
कृर सद्र, विधनदकु इयते ॥ दवजस करे सेव, रिद्ध सिद्ध आष 
॥ 1२० ॥ आजत गरज नेजपद्‌, देत सज सार्वे ॥ जघन्यं 
वतमान, जिनदं उपमारी ॥ नजि० ॥ ज० ॥ ३ ॥ धुप्यपांचरो 
प्रमाण, प्रभुजीक्ी काया ॥ पर| ट्क्न चोराद्री पूरव, आयु 
फरमाया ॥ याप्या हे तीरथ चार, सविक सन माया ॥ भ०॥ 
हाय अयोगे सोक्ष, जासि महाराया ॥ सं अधम उद्धारण विद्ध, 
सखणी हराया ॥ सु° ॥ निलोकरिख यो जाण, शरणानतत आया ॥ 
जिम तिम करा मवपार, अरज अव्धारी 1॥ ॐ० ॥ ज० ॥ ४ 1 इति ॥ 
1 अथ गात्तचाध [जन लवणा ॥ 

॥ अगडदं अगड्द्‌ ॥ ए ददी ॥ प्रयु तुम विण मं भस्य 
जगतमे, अव द्या सुख संपति स्वापी ॥ राति जनश्चर यानि 
करें सोय, त्रिधन हरण अतरजासी 1 पाल्या पावा मधरथ 
सपव, गोत्र तीथकर बाध्यो जिहां ॥ सवार्थं सिद्ध गये सयम 
टकर, स्थिति तेति सागरकी तिदां ॥ हथिणापुर विश्वसन 
पट्टराणी, अचिराः शख जन्म लियो 1 छ पदवी उपराजी पण्यत्त 
मरक्री येग परम द्र करिया॥ जस फट्या तव सार दशस, परजा 
पण याता पाली पशां०॥ १॥ पाचि पचि हजार वपं छम 
कुर राज चक्ररवत्ता ॥ णकः हजारे पुरुषं सग प्रः सजनम दना 
शरभ सती । णक वरन्न चछच्यस्य पणाले, सद्या परिस जिनराया 
॥ वनघातिक चड़ क~ कारके. श्वीजिनधर कव पाया ॥ हया 
उपदया भविक जन तारण, धरन जयवत्सद्ट ज्िवगामी ¶॥ ता 
२ ॥ प्रचील सहस्र चपसं एक कम, कव पदवी दीपा ॥ छतत 
गणधर हत नाथक. वासट सहस सय मनर ॥ णकल्ट हर्ज 
आर चनं आनका, एक लक्षे न्यु हजार ॥ भये शयवक पका 


1 [1 + 1 
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गुण प्रण, चाराव्रत धारणहाय ॥ तीन रक्ष उयाणुं सहस भ्रावेका, 
करणीमे ख नहि खासी ॥ रपं ॥ ३॥ खक्ष वषेको सवे आखा 
जिन सारण हृद द्िष्या ॥ ससतशिखर पवेत पर चटक, 
जगतारक अणकषण ठाया ॥ वदि तरद नक्षत्र रेवती, अये सास 
मे क्ति खी ॥ अजर असर आधिकार निरंजन दुःखमजन विदं 
आप सही ॥ तिरक कहे तारा सुश्च, अज करं नित रर 
नासी ॥ शांति ॥ ४ ॥ इति \\ 
॥ अथ उदायिन हिली सवणी ॥ 

॥ दरी तहि ॥ नरपति सुरपति नमे जिने, ध्यानं धरे हे 
साधु सनी ॥ जग उद्धारण उद साहिव, सहावीर चिजगतेपति 
।॥ ए रेक ॥ बीतसय्‌ पाटणक्ने अदर, नासे उदायिन था राजा ॥ 
श्रुरवीर साहाधौर जोरावर, सोखा देका रिरताजा | सुकुट 
वधर ददा राजा जनका, सत करता हपं धरी ॥ पद्यावती नामं 
पट्रराणी, कीर सूप गुण परस सरी ॥ परजाठुं फरजदसी पारे 
दिन दिन चटती पृण्यरति ॥ ज" ॥ १॥ वर्धमान जगनाथ 
पधार, वंदन गय राजा चाशेके }} धलकथा घञुनी फरमाड, दुनीयामें 
ममत छक ॥ विन सत्यसं काइ न क्तिस्का, जग सायादहे 
स्म्ज्यों॥ इस्छां तड क्र धर्मं आराधो, सुण्के टगा च्रप 
कंपय ज्वां ॥ परसुखं कह य चछजन खटंगा, पुत्छुद क गज 
ति जयन ॥२॥ पद्छजाग स खगा तमप, जज करा मत 
खीमारा ॥ गजक जाना चत दिलमः एकी प्र मुञ्च अति 
प्याग (॥ राज क्रमा सरक पहसा. दुध्र पावा वहत सही ॥ 
इसा सवव थानल गज देउ. सखा दिसं चा राजा रही 1 की 
नास चाज राज द, यय भया निर्यथ जति ज. ॥३॥ 
पच चिचार किया दि अंदर. मरमं स्याव भरी ॥ च्यु नहि 
द्विया राजच््न ग्छ, दिसं पिला चन करी ॥ राप भरकर गया 





वकी 
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सो चपा, मासी भ्रातके पास चली ॥ वारा व्रत वो पारे निर्मल, 
सो सुनि उपर द्वेष वली ॥ अव सुण खो सुनिवरकी किरिया, तप 
संजममें अधिक रति ॥ ज० ॥%॥ सास सस तप करत 
निरंतर, अरस निरत तच्छ आहार करे ॥ अग्याया अग कंठटाय करः 
के, आज्ञा छे जनपद विचरे ॥ पिहारं करतां आया सोही पुर 
केशी राजा दिख वहेयं भया ॥ दइ फेराइ परं साधु, उतने 
मत दनां यहां ॥ जा उतारेगा इनु चर अदर, राजा करेगा घर जपति ॥ 
ज०॥ ५॥ कुभकार एलथा भविं प्राणी, दिर अदर 
विचार कीया ॥ राजा रूटा लेग गद्धा, भांडा राखका 
ठंग रीया ॥ सेर टपरी फुसकी हेभी, स्या कर ठे राजा मेरा ॥ 
पेसी समज कर दिनि हे आनना, सनिवर आकर जहां ठहरा ॥ राज! 
सुन कर चुप रहा दिल, अच्छि नहिं कष्ठ जनस छती ॥ ज० ॥ 
६ ॥ राजहकीमसं रजा कहे त॒म, जहेर देना ओंपध भाइ ॥ दवा लगे 
नहिं फिर जीवणकी, पसा काम करो भाई ॥ पेता हकुमे उन मान 
लिया ओर. साधक दिया जहेर माहा ॥ दवा टेतही भई स्ि 
ठीकत, रोम रोस प्रगटी दद्य ॥ सुनिवर समेता सागर प्ररे, नमल 
जिनकी धर्म सति ॥ ज> 1७॥ रहने व्रा मांग टहेनां, आनाकानी 
काम नक्ष ॥दे दिद साफी टट करे सत, ध्याया शुक ध्यान सही ॥ 
पाये कवर त्नान सनीश्वर, सक्ति नगरं टका दिया ॥ जय जय वाटा 
उनकी महया, शमदस रसद प्वाखा पिया ।॥ अजर अमर अविकारी 
निरंजन सख यनन हि सिद्धगति ॥ ज^ ॥८॥ समकतीं सुर दिख घुसे 
भराण, विन तकसीरी हव्यारा ॥ दिया मुनिवरद् जहर हटाहटःप्रजा 
पाण करदियान्यारा 1 धृखत्रृषा करर द्रण पणः चदी कीया दुःख 
` पावत ह्‌ ॥ एसी दिले लमजा सुुण!. नेखाक्रिख दरसावत ह्‌॥ धन 
; ननन ज धन परमेश्वर, धन जा पाट धमं आनि ॥ जर ॥९॥ 
इनि उद्दाविन रिक स्ावणी ॥ 
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॥ अथ धन्नजीकी छवणी ॥ 

॥ सार स्व्रकी लावणीकी देशी ॥ श्री वीरजिनेश्वर नमत्‌ 
सुरेश्वर, चोतील अतिद्रय करि छाज ॥ संकर क मय भम॑ 
मिराया, वाणी वैति उयो घन गाज ॥ पाखंडी वंड अफड करे 
नहि, भगे शीयार व्यो सिंह देखी ॥ अपरपार सेहिमा जिनवरकौ, 
होये खुशी भव्जन पी ॥ गास नगर पुर पाटण फिरते, नगर 
राजग्हीकु आया ॥ धन धच्नो सुनिरज जहाज समः; सव 
युनिवस्मे  सरसाया ॥ ध ॥ १ ॥ वागवान दिल हरख आनकः 
केता श्रणिक राजनके ॥ पुण्य उदय _ भसु वामम आय, संग 
वहत सुनि हे उनके ॥ विदा द कै चङे सज असवार, वदना 


कर वटे सामे ॥ पसुजी दे उपदेश समामे, पे प्रणिक रिर 
नामे ॥ कहो सञ्च दीनदचार कषा कर, तुम सव जाणक जगरयया 
॥ ध० ॥ २॥ चदे सह मुनि संम आपके, शिवपुर आदा करे 
साया ॥ निजमेतज हे कोन इनोस, करणीं दुःकरकारा ॥ प्रसुजी 
कहे सव मोतीमा सम, संज करणी हशचियारा ॥ दुःकर दुःकर 
कार सकर, धद्चो सुनिवर अधिकारा ॥ नास रम करणीका 
परसन, पधे श्रणिक ऊमा ॥ धर ॥ ३॥ काकदी नगरीके 
अदर, गाथा पतणीं भद्रा नासे ॥ धन्नो सुत णवत विचक्षण 
चेतिर कला जावन पामे ॥ वत्तिस छडकी इभपतिरयोकीः वहत 
धूमसं परणादर ॥ वत्तिस वत्तिस जिनसा दायज, सव एक सा वाणव 
आइ ॥ पडे नाटकं धकार महेखसे, भाग सोगव सेन चाया ॥ 
॥ ध० ॥ ९ ॥ एक दिन चिद्लानद दिवाकर, कार्कदी नमसि 
अया ॥ जिन्दा चप प्रजा ल्योक स्व. श्वी जिन दरिसणक 
धाया ए धन्ना शट पण आया उलट ररः चदणा कर घठ आई 
॥ फरसाया उपट्च धरस्का. धिन धिग धिम ह्‌ जगता ॥ राच 
स्या जग जीव अद्वानी, सान सरी संपन साचा ५५ ॥ ५ ॥ 
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तन धन जोवन सर्वं अथिर हे, पुद्रल सोभा हे पारी ॥ मात 
पिता आर कुटव कर्वीडा, सतख्वक जमर चारो ॥ चण शरण 
नहि सरण रोगस, उस्म ऊक नहि हे इका ॥ काचक साशा दर 
पटक, मत मगरूर रररे अगका ॥ धरम ध्यान दाइ हं तुञ्च 
समी, जग सव सपनेकी माया ॥ ध ॥ &॥ का~ ऋध मद 
राग द्वेष छर, सकर करसके वधन है ॥ चत्तनक्ु बहार कर हेः 
चार गति दख पदन हे ॥ जवो जय व्याधि नहिं आ 
प्रियका घट घट तरा ॥ जिस पहर हद्ेयार हीय कर; धरम 
ध्यान करो महेरा ॥ रिघसखकी जो चहाय तुमारे, ए करणी 
माना माया ॥ घन ॥७॥ घन्ना रेट रैराग आणादरः; कह 
साहिवसं क्षिर नामी ॥ आप षहस हे सव सची, पे संजम 
टवणकासी ॥ जननीकी सन्ना र आड; पथु कहं ज्या संख उम 
तांड्‌ ॥ जेज करो मत धमं कसम, गई पर्ल आतर नाहं ॥ 
वंदणां कर चर आया मात्पे, आ्ञा साग उखसाया ॥ ध० ॥ 
< ॥ पुत्र सवाल सुणी ततक्षण सा. सृच्छी खाय पडी धरती ॥ 
दासी भिर कर करी सचतन, आखा बुंदनसं अरत ॥ कर्‌ 
पुत्रकः संजम पिरया, दुखंस इ वुश्ष्टं माई ॥ व्तिस तज्णा 
लश्रु वयं सारी, हाट जाय मत छृटकाड ॥ सर पा तुन्न व्र 
वय आयां, फिर सजस सजे जावा ॥ ध. ॥९॥ खद्ध श्र 
ओर छरी पान पर, चलणां दुप्कर आधच्छद्‌ ॥ सह चणा मात 
[तं चावर्णं, व्रद्कवल नदिं तरसाइ ॥ पठन काथर भरणा 
जतं, मर ताटणा कटिणाट्‌ ॥ गमा नर्द धार पकड करः 
चटनां जद गगनप्ना ॥ दस सेल ह्ः्कर दुःकर, तयं ट्‌ मेल 
कायां ॥ भ्र ॥ १. ॥ जन्नत सवाद समज शर, धन्वा धह 
सुण माड ॥ चारी चयार नरक कुंडी, फट कपाकन्ा 
दर्ता ॥ तद जारावर तीन लोकम; छाड नदी ण (सताई ॥ 
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कोण वखत ओर कौण योगसे, पहेखां पीठे खदर नाड ॥ 
मरेताइ अट दे द आज्ञा, जनसं मरणत्त घभराया ॥ घ० ॥ ११ ॥ 
संजप्तं (रग दःकर दुःकर, इसमे फरक नहिं माता 1 कायर छरपण 
निर्बल नर ओर, इण मवकी चाहत शाता ॥ परभवकी नहिं चाहत 
निसके, सो स्जससं थरराता ॥ श्रुरवीरकु सहज हे संयम, जगका 
टा हे नाता ॥ जो पट जवे सो नहिं अपे, जगनायकने दरः 
साया 1 ध ॥ १२ ॥ स्वार जवाव भय मा वेटाके, अधिक 
भरकी आज्ञा दीनी ॥ बहुत मोच्छव ओर्‌ उखट भावस, घन्नाने दीक्षा 
लीनी ॥ हाथ जोड कर कटे भ्रभुजीसुं, जावजीव छ्ठ तप 
धारं ॥ पारणे आपिर आहार नाखतो, सिर तो खड पारणा सतार ॥ 
भगवंत कहे तुम संख होय सो, करो दवाणुध्र्य उद्या ॥ ध ॥ 
१३॥ चडते सावं ओर से परिणामे, तप धायो इक्रकारी ॥ फोर 
दिन आदार भिरे नहिं सुनि; भेड्‌ दिन नहिं मिटता वारी ॥ सका 
टखा तन भया भृख्सै, खादी मांस सव स्रकाणो ॥ काचा लंबा सो 
दीस सुनको, नत्र पांत ताराजाणा 1 उंडा कडखासापेटरज्ु दाख 

रखना पाच जो ुकाया ॥ ध. ॥ १९ ॥ अवपत च्युं नासिका 
रिखिक्ी, काचरी खखज्युं काल कया ॥ दीक पखी ज्यं जघा दर- 
से, सुका सरष ज्यों वदनं भया ॥ काकं पात्र ञ्य पावकी पिंडीः 
आंगली सकी ज्ये संग्टी ॥ न्यारा न्याय दहृ दीति सव, 
अटग अखन सर पसटी ॥ सकट खुखस्म ह दास्तरमे, श्वी 
सख सहेव फससाया ॥ ध ॥ ४८५ ॥ क्नयलातिक अरि परड 
रकंडका, चलता गाड वज जन्तं ॥ उट चेदं स्वां चलतां 

म॒तिके हाड वज तदप तजस युष सवा सनि, निर्च< वहतत भय तन- 
म 1 हिरत किस्त राट वालन, युणत्त खद पाव मन्परं ॥ यु्य य 
काम्‌ कर सत, भि तजस नदर्‌ साता चर ॥ १६ प्राणक् 
यणी ह्वार निक; भसुक्ु च्‌ शिर नस्य प धन्ना सुनक पास 
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जायेक, कह तुस घन अतरयाष्टी ॥ सुफल क्रियो तुम मनुष्य 
जनमका, करणीं कुल नहिं खाली ॥ छता सोग छटक्ायं दिया 
सध, दुःकर तप (करेया कसी ॥ तम हे नरीपानिवाज दयानिधि 
रण दारण सुन्च सेन भाया ॥ ध. ॥ १७ ॥ सुनिका करि शुणयाम 
त्रपति, पञ्च प्रणसी गय नज ठासं ॥ दिन किन्ता रहि विहार कीयो 
पर, विचर पुर पारण भास ॥ काइ दिन रजयही नगरम, स्मो 
सस्या फिर जिनशया ॥ धर्मजागरणासं सनि चित्यो. शा नहि 
[कचत्‌ कछया ॥ पदन उगा प्रञ् आज्ञा रखकर, साध साधवो खमाया 
।॥} ध० ॥ १८ "॥। हपुलखगार प्रदतं पर चटके, पादापगस॑ण अणस्तण 
काना | एक प्रासिं सथार आराध, रिख सवोधतसिद्ध्‌ टीना ॥ अरथ 
पाट पठ अग ग्यारा, तव साहेला दीक्षा पाटी ॥ दि अत 
चटत परिणामं, वहत करन दिया परजादधी ॥ सात खवका रद्य 
परती आउखा, एक्ावतार सा पद पाया ॥ घठ ॥ १९ ॥ कोड 
तान पच राखकं उपर, उह एकसठ वनसे जाणो ॥ मास 
नवका सार चताया, सदत करणीके मानो ॥ णकसा सातर 
दी क उपर, साख सत्ताणं पट करयं ॥ सहश्च अश्एा नवस 
छ. तजा साग आधिक सही ॥ एक पक्त दप पर इतना 
पलक, सत्थ किष्टस संख पाया ॥ घं० 1 २० ॥ संवत्त आग 
णी अडतीस का, च्च शुद्ध म्वारय आड्‌ ॥ वार चंद्र ्टिन 
पर आवारी, गरड दर दश्चिण सड ॥ सहासज अयवता (खजः 
प्रसद्. तिद्धाद्सश्वि सधणी गाह ॥ गणी जनी नारीफः करा 
य्ह अद्धाथ कर्मक क्षय ताद ॥ णमी समज सव गानां रणी यण 
दस त्तिद्धे दग साया ॥ धत ॥ २१ ॥ इति धन्नाकार्कदीजींका 
टबवणी स्रपेण व 
|} श्रवक्त्क चर प्रितवन सवणा 
॥ त्म सणा सीख काची मानला कहना २॥ कयां सत 
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मोहक नीद, खोलो अथ नवणा॥१॥ टर ॥ रहा निश्च 
समकितवत, ध्यान खद्ध धरणा २॥ एक दवनसमा आर्हत 
सथरुका सरणा ॥ हे धरय केवली सास्य दयापे जानो: 
सका कखा दिर साहि, कुल मत्‌ आणो ॥ करणा का फर सदह, 
आनो मत भाइ २॥ पर पाडा परक्षला करणीं कठं नाहीं ॥ 
सरच्यो परच्यो खव तञ्यो, भजो एकः जेना २॥ वर्यो० ॥ तुस०॥ 
॥ २ ॥ मत्त करो प्राणीकी घात, यट यत्त बास २॥ मत करा 
कोटस कपट, पट्टा मतं खाला ॥ संत खवा चारीकारे सट 
योस परिहरना २ ॥ छया परलारीका त्यास, पापस उरना ॥ 
अव करो धन स्याद्‌, सामकं चछा = ॥ तप्मा हं दु.खका 
मृ, काहेङं जाडो ॥ करा देनं संतो, परस संख चना २॥ 
कयो०॥ तुम० ॥ ३॥ अव करो दिद्राकी सयाद; जआधेक्ः नहीं 
जाना २॥ ए पंदर करमारष्न, त्याग दवो शाना ॥ हहिसाकारी 
उपदरा, कड नहीं लिखना \॥ हिंाकारी अधिकण, संग्रह 
नदी करना ॥ करा सासायिकः श्न दाप सव रलो २॥ दस्मा 
टीसावगासिक त्रत सविसारी ॥ सचा हे जीनराज; आर सव कहना 

॥ स्यो० ॥ तस० ४ ॥ अच करा पासा उपवास, शक्तिमत 
गोपा २॥ काह देव सधी स्मि, तास्त छापा ॥ तुस उलट 
भव द्धा दान, चसे नित धारा २१ प तीन सनाथ रान साय, 
सदा चितारा ॥ ननतत्वका निरष्ण. करा गरूपासर २॥ याक हाय 
असर प्वसान, फर चिन्वास्त ॥ तिल्ाक्रीग्व कह सदा समसे 
तसे रहना ॥ क््या० ॥ तखण० ॥ ५} इनि ए मृण्‌ |] 

) अश्रं {उक उप स्मचणो ॥ 

1 चन चत्त रन्‌ मयाणा. दन्पम नर नवतार ॥ प्ररत क्रम 
उतरा भव॒ जन पार आरन दुल उस क्रव्यं ननम्या, दह 
निरगीं धार ॥ जरन्ता टृष्धिय परण सार ॥ सतगुरु जाग नारक 
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सरण्ा, धारा हहे्टा मघ्चार ॥ जगत जेनधसर सुखक्छार ॥ ज्ञान 
दशन चातर करणी, तप वारा परश्नार ५ धारके तर अनत नर 
नार ॥ अला ॥ एसा जाणक धरम रुसी, खरस वंघणत्ते अधिक 
डरीजं ॥ सिभ्या सर्सद्ध दर हरीजं. जप तप संजससं विन्त 
॥ ज० ॥ निश्च समक्त धार ॥ हाय तरी गत्मको उष्टार ॥ 
चत्त ॥ १॥ सत पिता तिसा सन वधव, सजन स्नेही परिवार 
॥ चेता सव हेमा मतख्व यार ॥ विन सत्तख्व सव हे दुःखदा 
नहिं पर्न तारणहार ॥ इसमं शोका नहिं हे खगार ॥ पुत्र 
भग [क्रिया चप, कनक रथ दुःखकार ॥ जिनका छठे अग 
विस्तार ॥ चटणी राणी व्रह्मदत्त सुतश, खषठका सहट मक्चार॥ 
वाख्वा किया अगन पाश्चार ॥ ञ्खा ॥ सुरिति पति जहर 
खवाया, श्रणिकक सुन पंजरे उाया ॥ भर्त बाहवा हाथ 
उठाया ॥ दर्योधन मह्य जग मसचायो ॥द्‌० ॥ कीयो $खका 
सहार ॥ चे० ॥२॥ काचा दुभ जसी काया र तेरी, छिनमे 
हाय तेनास ॥ इसीका इटा हे किन्धास॥ खावणां प्रीणां भाग 
इद्रीका, ये सव हे दःखरासर ॥ भोगस सोत नरकका वास ॥ पात्रे 
कणर अपार जह सह्‌, परवरा जसकी चास ॥ श्ातता नहिं हे धरण 
भरकी तास ॥ वीत काल असंख्य जहां नहि, सुग्ब रच पक सास 
1 चघ रह्मा अष कसकी फास ॥ अदला ॥ साग हदमहर जदहर्सा 
जाणा, उपमा फट किंपाकं वखाणा ।॥ अनित्य आणण जमकर 
चिटिकाणो, टखो खरची धर्मा नाणे ॥ ० कम्‌ सत्तगुर 
दिचार ॥ असर प्सा नहिं हं वारं वरर ॥ च ॥ ३॥ धन 
सपत सव क्रारमो जणा, ज्यां पिज ञ्चवकार 1 करवटी नहि 
छगा नरी व्यार ॥ छिन चिनमांह चिज जरन्वा, ज्यां अजटीका 
वि ॥ जारावर काद द्ग्वाह त्री दल्यार ॥ दतं णव इरि 
आर्‌ चक्री, इद चदं अवतार ॥ ड चिं कसय काट करर ॥ 
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वखत वार नहि देखे जोगणी, बार तस्ण अयधार ॥ देख नहि 
सखी दःखी नर तार ॥ सरलो ॥ दान सीख तप भावना भावा 
धरम्‌ ध्यानका टखीजें छावा ॥ धन संपतमे खत अकडात्ो, साध 
सतक्रं रश नमावो ॥ सा० ॥ जो चाहो निष्तार ॥ माया तजि 
आदये संजममभार्‌ ॥ च० ॥ ९ ॥ निज आतम सम जीव छकाया, जाणो 
दया जयकार ॥ दया धिन करणी सम म्रेगार ॥ सत्य वचन 
पिखव्यसो वोरो, चोरी सर्वं नवार ॥ शीर नव बाड सहित शुद्ध 
धार ॥ पसह मसेता क्रोध निवारो, छोभ कपट अहंकार ॥ राग 
प करो सकर संहार ॥ कलह आ पर चुगरी निंदा, रत 
अति परिहार ॥ माया सषा मिभ्या तज दुःखकार ॥ स्रो ॥ 
नरक गति दु.खकार ए जाणी, छडा इनक मध्य॒ जन प्राणी 1 
हरण भव जस परमव सुखदाणी, ठछवणी श्रीगदा मे जोडाणी 
॥ छा० ॥ ओगणीौ सतीस नेञ्चार, तिलोकरिख कहता पर उपगार 
॥ चण ॥ ५ ॥ इदि ॥ 
॥ अथ जीवरक्षा उपदंश्चनी सवण ॥ 

॥ उत्तम कुर अवनार पाय कर, श्रावक, करणी धार ॥ तोही 
पग उतरोगे भवपार ॥ देव नमो अरिहंत भावश्यु, गुरु गिस्वा 
पुण धार ॥ जिनेंखी सत्र भियां निस्तार ॥ धम केवली आज्ञामं 
नरश, जीव दयां ततसार ॥ सकर ¦ शाख्रमे हे अधिकार ॥ चरस 
घ्रात्रर दा सद परूप्या, न निभे स्व प्रकार ॥ तोहि पण त्रस 
उरीव उगार ॥ ञ्चला ॥ जाणी देखी निरपराधी, अथवा तनक्रं 
दन उपाधी ॥हणवाश्ची ब्रद्धि दिख साधी. हणा मत जिन आन्ना 
आराघी ॥ ह> ॥ निदेय हह लत मार, दासं आधक भरा मत 
भार ॥ उत्त ॥ १॥ गाद्या चंधण अम छना, वंद करो मत अ- 
हार \ णुकतंपा निदादिन दिम धार॥ बापरणोा नही अणद्याण्यः 
उद्य, निरथकः मत करा स्वार ॥ पुंज अभि मतद नर नार 
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वासी सपण सपण टाखो, ज्‌ माकड पत मार ॥ मच्छर 
हण न कुंशु्रो निवार ॥ अनंतयुणा पुति थावरसूं चरस, पाप तणो 
नहि पार ॥ निजात्मसम सव जीव उगार ॥ सेटो ॥ तडका न 
दणो सद्या धानके, सा न छृणो पाप जाणके ॥ सरकणो पीसणो 
नहि पाप मानक, जीव उगारो दया आनक ॥ जी० ॥ तस्स जास 
दुःखकार, दानम अभय दान श्रीकार ॥उ०1॥२॥ कल्या पशु 
ओर धरती कारण, चुट करा परिहार ॥ थापण पर आख्वणी नहि 
यार ॥ खच छट कूडी साख भरो पतत, मत करो ममे जहार ॥ 
दठा खत मांडा मत छुषिचार ॥ विना विचारे वाणो नहिं कुद 

सदय डा संसार ॥ सयप्रं कदी न हव हार ॥ लातर खाणि 
धाडां मत पाड, पडकुची परिहार ॥ धणियाती पडि षस्त या टा 
र ॥ स्चखा ॥ राज दंड सा काम न कजं, चाखी वनाइ खारीन 
दरीजं ॥ चोरीकी बस्तु माल न खीजं;, कृडा ताला मापा परहराजं 
1 करू ॥ चारी हे टुःखकार, समरज कर स्थागो सव नर नार ॥ 
उ० ॥ ३ ॥ परनारीको पाप वहो हे, खट मततं विस्तार ॥ समश्च 
कर ममता ददेखकी मार ॥ रीख्नत सखदाइ हे सवक, वीद्ेत 
प्ररणहार ॥ रपमा वच्रीद्र मुच मद्मार ॥ अस्पवयें अणसताखी पचक 
सा वरजा प्तेज नार ॥ तीव्र अभिलखापाका अतिचार ।॥ धन म॑रजा- 
द्रा करी इ प्तेणसं, अधकी समत निवार ॥ परधन देग्वीं मेत 
सर लगार ॥ चखा ॥ पुण्य पिना टदाखत नष्ी पा, निरथर्क 
मनम चयो मुरद्चाव ॥ धन॑ संपत छिस पिरव, प्कटा आया 
एका जवि ॥ ए० ॥ पुण्य पाप दा खार, प्रण्यस्त आद्रा एल 
संसार ॥ उ०॥ 2॥ उव अधा ननेरन् दिद जावण, मयादा 
लाधर टट स्यं आश्रव पच प्रकार ॥ चछर्वद्नि बाल मयादा 
क्म छा, कंद मृ तुच्छ अहार ॥ क्दान पंदर तज महा भार 


भ 


\\ उन्न प्रमाद आर निरक आरन, हिना दान (निवार ॥ खा 
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कि 


उपदे न दज गार ॥ चेष्ठा विक्था नहिं कौज, पाप रार 
परिहर ॥ देस है श्रावकका आचर ॥ इरा ॥ तीन वखत 
सासापिक कीज, वत्तीस दूषण दुर हरीन ॥ श्च मित्र सम्रभाद 
गुणीजञ, सावथय कारज स्व तज दीजं ॥ सा० ॥ समता चित्तम 
धार ॥ जि्तक्ता नषा हे अपरस्पर ॥ उ० ॥ ५॥ देशावगासिक 
नम्‌ चितारो, खट चापध व्रत धार ॥ जिसमे वजो दोप अटार ॥ 
तीन सेनास्थ नित्य चितारा, धारो सरणा चार ॥ भावशुं प्रतिखाभो 
अणगार ॥ एकवीरा गुण क्या श्रावकका, सो खीजो हिरदे धार ॥ 
होय ज्युं आतमको उद्धार ॥ संवत्‌ ओगणीष्धे सार संतिशरका; श्री 
गोदाके सञ्चार ॥ पाप यद्धि अष्टमी शुच्धरवार ॥ स्ख ॥ श्रावक 
कणी करजो साई, नरभव वचित्तमणी आधिकाइ ॥ वार वार ए 
अवसर नांड्‌, चतो चतुर करो धर्म सवाह ॥ च० ॥ कटे करमको 
लार, विखोकसिि केता पर उपगार ॥ उत्त० || ६ ॥ इति॥ 
थ पुण्यञाश्रधी छावणी प्रामः ॥ 

1 धन्नाश्ेट अवमाय दान दियो भाव ॥ दा ॥ जिह वांध्युं 
तीर्थकर गोच, ऋपभजिन थत्र ॥ खट दर्सिण परषिष्ठ, ऋद्धि 
अत्ति पावे ॥ऋ० ]॥ प्रञ्ु यथाप्यां तीरथ चार, अचर गति 
जावर ॥ अजर अपर अविकार, कसी नही कांड ॥ क० ॥ तुम 
करो धर्मका काम, सदा सुखदाई ॥ १ ॥ पारणो पाचकं मुनि; 
करयो भरं ॥ क ॥ सा गया स्वार्थ सिद्ध, भरत चप धाच॥ 
छटा परत्र कीया गाज, छ खेडके सांइ | ० ॥ भवन आरिसिके 
वर्च, आवना भाइ ॥ पाया केव नान, सुखं भिव पाया) स०॥ 
करि वेयायुच सावं, वाद्वा रावा | अपरवर्टा जग्माहि, भरत 
रर भाड्‌ ॥ भः] तु“ ॥ २ ॥ पवरथं नृप सवर्माय, दया 
दिद जाणी ॥द८॥जा सयत पारा सरण, श्रजते। पाणी ॥ चदनकों 
पांत दियो कट, दिया वचा ॥ दे ॥ सवार्थत्तिदके माड, उच्छ 
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{स्थात पाईं ॥ गाति जनद्‌ सुख कंद, चाकरेपद्‌ पाया ॥ च० ॥ 
दोपाया जन घम; धन्य महाराया ॥ पाया कवर ज्ञान, आटु 
क्म धाह ॥ आ ॥ तु० ॥ ३1 दीयो द्राखको पाणी, राजा ओर 
राणी ॥ स ॥ हय भाव रशंखराय, कूपर नहिं आणी ॥ वायु 
तीथकर गोत्र, नेमि जिनराया ॥ ने० ॥ सश द्रविजयजी का नंद 
जगत मन भाया ॥ तारणसं फिर आया, पश्च दया आणी ॥ प०॥ 
परु तज कर राजुल नार, संजम पद्‌ ठाणी ॥ जिनकी कीति 
जगमांहिं सदा है साड ॥ स० ॥ तु ॥ ४ ॥ धमरावे 
मनिराज, म्रास् तप ठाया ॥ मा० ॥ वे चपानगरी वीच, क्चिरता 
आया ॥ नागसिरी घर गया, तुवा वाहौरायो ॥ तु ॥ गुर 
आन्नञाथी जाय, विह परटायो ॥ मरती किडियां देख, दया दिर 
आणी ॥ द० ॥ स्रनि जहेर हखाहर पियो, खरि सम जाणा 
॥ खी ॥ तेतीस सागर अमर, सगति परी पाट ॥ म०॥ तु०॥ 
+ ॥ दीयो क्षीरा दान, संगस भमव माइ ॥ त° ॥ तराटिभद्र 
सीभागी, महा च््मद्ध पाड ॥ सवाहदिक ददा कुमर, दान परमर्वि 
॥ दा० ॥ पद्रह भत्रक माय, नुगति सव पथि ॥ देष्णम श्राणकर 
नरनाथ, धमे दस्र ।॥ ध० । जिन वांध्युं तीथकर मान्न, मूत्रम्‌ 
वाली ॥ करी क्षमा परदेदी, पाप छिटकाह ॥ पा०॥ तु०॥६॥ 
दान शीट तप भाव, शुद्ध आधी ॥ श्यु> ॥ पाया ह सुख अनत 
छाडं उपाध ॥ एता जाण सुत करा, थं नः नार ॥ धं ॥ 

स्र्धा पाप प्रमाद, मह्य द्ःखक्रारी ॥ पण्याुच्धी पण्य, जिस 

रख पाच ॥ जि० ॥ त्िटाकालित्र कह सत्य, सचक न्यव ॥ दाह्र 
पुनाकी मोई, लवणी वणाइ, खावणी गाड ॥ तुं ॥ ७ ॥ उति ॥ 


1 सथ शोर स्वप्नानां लवणी ॥ 
॥ द्राहा + साश्षण सायक सुरन, भयमंजण भग्न ॥ निश्चल्यनद 
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दिनंद स्म, प्रणङरे भन घरि खत ॥ १ ॥ व्ली परणसं 
गौतम गुरु, तप संजम द्‌तार ॥ तारः प्रसं व्णतुं, सुपन सोरे 
अधिकार ॥ २ ॥ पाडलिपुर नगरविपे, चंद्रु राजिदं ॥ घरे बत 
धारक यणी, परजान सुखकंद्‌ ॥ ३ ॥ चदे पृरव ज्ञान शुद्ध 
भद्रवाहु सुनिराज ॥ समोसरथा उवयान्, तारण तरण जहाज ॥ 
॥ ४॥ पकी पोसान विपे, देख्या स्वपनां सोर ॥ पे सृप कर 
जोडिने, अथं कहो मुनि खेर ॥५॥ 

॥ अगडदमं अगडदस वज चोषडां ॥ ए देरी ॥ कस्पव्रश्चदी 
दराखा तटी, अथ सुणा यह्‌ स्वपनेका ॥ अव जो राजा होयमा 
कोई, संजम वो नहीं छनका ॥ दज अस्त सया सध अकाले, 
सद्‌ सुणा अव इसका सही ॥ पंचमे आर जन्म लिया है, उन 
केवलक्ञान नहीं ॥ नहिं मनप्रयव अवधि प्रण, ये अथकार 
भया भारी ॥ भदरवाह मुनि कहे मृपस्‌, फचमा आये दःखकारी 
॥ १॥ चद्‌ देखा तुम चारुण जसा, तीसरे सपनाक म ॥ 

रग अरग समाचार हायगी, वो फरक छ दरसाई ॥ भूत 
भूतणी नचते हिरु भि, देखा चोय स्व्षमांई ॥ देव गुरु धर्म खोटा 
जिनकु, खोक मानमा यधिकाई्‌ ॥ दया धर्मपर वहत जलग, थोडे 
जेरधरमधारी ॥ ० ॥२ ॥ पांचम देखा सप अयंकर, घरि 
पणर प्रकार ॥ ितेक साट च्छं काट पडेगा, वरे वरत खग 
भर्यकारे ॥ उत्तम साधु कर सथ्य, आनधकारज सारसा ॥ चछ 
यर साघ्रू सा सर, पडंग, हंसाधम षिस्तरारगा ॥ खारा दे उपरा 
लोक्ाङ्कु, हावेगा कदे घस्वारी ॥ भ ॥ ३1) ष्ट स्वपन दवविप्राग 
छु, आता सा रेख्या रत 1 जित्वा अश्र णा लतम्‌ सालिद 
दिल दर यणी ध्रा ॥ जघाचारण टि धाः, अर 
विद्राचास्ण जणा ॥ यदा छान्थक्त हं धारक, पल सनिवरः टाणा॥ 
दक्रिय आर आहारक कौ खन्ध, य भीं धिष्ठेदगा सार ॥ ५ ॥५॥ 


(= सण्‌ न 
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विकसा बसल उमरडी उपर, जिसका भद सुनो साहं ॥ चार 
वणसं महाजन श घर, धर्यं रहेगा अपिः. ह ॥ साद्धकषी सचि 
रहमी णाडा, स॒णतं विद्रा ल्देगा ॥ स्तव्न खाय ओर दा 
चपा, लजससं वहत खञ्‌ रुद ॥ अंदिवोध पण इसत पाक्ष, 
हावगा संजसधारी ॥ सः ॥ ~ ॥ उटनेच्ाडन चसदनर आठम; 
अद सुणा इस चीन † उद्धात दख जवधरसक्ा, वा 
मिध्यातस्न ह्‌ प्ते ॥ सखद समने तीन दरा पर, दक्षिणदिद् 
डला पाणी ॥ द्वण द्िद्धपर धर रहेगा, तीन दिद 
रहेगा दहाणी ॥ पररकूस्याणेक स्ये [जणपुरस, धरम 
हानि जहां उच्छसी ॥स०11द॥ ददप ८।२-१ धाटी जसे. कुत्ता दगा 
खीर खाता ॥उत्तसद्-खः" रटत हे स्थे, जाक सध्यस हाता।नर खट 
सोढा चार टार, प्रू हयम घववाङा नाहर सा घुरेमा दिम 
टन सके मनप ज्वाला ॥ घन संपत चन्न # इाणी, सत्यवादी 
तस नर चार्म ॥ स: ॥ ७}! हस्तक उपर ज्यारस स्वपन, खा 
वंदरकु येया ॥ नीच राजा सा शसाष्चिक हयगा, उच 
राजा रहेगा दछा ॥ वार्ह स्वपन रच्छ तुप्ननः दारय 
मर्यादा पछी ॥ वटः यदी ऋतव दिवादी, सयाद 
रात्र थोडी ॥ बहूं सासरका ल द्ग कनां, उख्टी दुःख देगी 
मारी ॥ म ॥ ८ प दछचं याह या शती हसया, वचन दकं 
नट जावगा } दगादार्‌ रिलएतेयानी सर, "वं सु हृटाचसा ॥ 
सव्या जक्छका सदर = सर्त ~व जोद्धय प्रायः १ युर युरणारका 
चदा च्छा; नवा सक्ति सम स्मोल् ॥ ता चडीह्‌ क्रया 
मुव्स, ग॒म्डं दोस्या दुः द्र धश ४९ ॥ अमलां दी 
स्वपनं तरम, च्म यद्व (ह 1 त उसस्‌ पर्य केरा, 
म्पलम दया उलसाह्‌ ॥ यन्य ` नप प्देजणः प्रास्य नप लपर्स 
न देवला १ बुदा प्रिद तनन पनन, स्यसे सिय स्रया 
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॥ सरा नहिं खव छडंका दद्ध, खयुचछ्य साव कल्या जहारी 
॥ भ० 1 १० ॥ रलम क्रति प्रदी दरखी, चउदसा स्वपना में 
जाणे ॥ भरतक्षचका क्त लाधर, हत इकूटासं थोडो सानो ॥ 
च्ाधी पी अर अधिश्री, अर्ली कात्‌ जसेण ॥ सटी सीख 
जा देगा कोह, उसका अटरःण कनाठेगा 1 ऊ्प होया संजसवना 


हायया वहतसा समाय ॥ ०1 ११ ॥ राजक््यर सा चन्या 


पाटपर, दख सवप ए; ॥ गज उवपरशा तज दया. रचमा 
मिभ्या ररम ॥ वान कर जा सन्कटं च्, उसको याड मानगा॥ 


सकी परतीत क्ररेणा खादक पश्च दखालमा ॥ धर पुरुपकी 
करेगा ट्टा, पापका आदर स्र ॥ सख ॥ १२ ॥ टत 
हस्ती देख साख्य, शिन महव्तं जपसं साहं ॥ वार यार 
दुष्कर पगा, घन च्हया वसया साहि ॥ सात पिता शुरु 
चातके करता, सिचं पिय चान दण छटा ॥ माह मामं 
संपत आष्टी, वारणा निथस खारा 1 पिना पक्षक खादर ओघ 
त्रियापश्नपे करणा यारी ॥ मठ ॥ १२ ॥ दवदाद्यला पमाणिक 
न्यायी, युणिजन णाड हव्या ॥ गडा ठंडा सिरथक करके 
सही धनं द्धावगा प सण च सात कल राख्सक्ीः र 
छ पछ्ताथ्गा ॥ पकनश हून वसद खण राजद, एसी 
रीत कर जावा ॥ अथ समी सल सवपनाका, राजा भया 
टट व्रत््ारी ॥ खः ॥ १८ ॥ सदत जागणील साल सेतिसका, 
फागण वदि ग्यगन सश ॥ ति्माकररिष्व कह स्वपनं छवणी 
गाम कडि उमा ॥ पदम श्राय दभ्त्वम्‌ चमि, दख हे 
दणमें अध्रि ॥ धरा घ्न आर प्रता राजव, उन सख 
समजा सह ॥ प्र जण दना सद्रन, उनसग भवजद्ट 
पाय ॥ मद्रा ¶॥ १५ ॥ उलन सेद्ध स्वघ्रानी स्वणी ॥ 
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॥ अथ कारकौ सवी ॥ 

॥ साखी ॥ छिन हिनसांहै डीजे जउखो, ञ्य अजारि जर जाण ॥ 
आस वद पणी परपोटो, बारन छागे हाणरे ॥ करदो हियारी 
शरमं तयारी उरजो कालस ॥ १९ ॥ जवन जातां जजन लागे 
ज्यु नदीको पर ॥ नदी किनार तस्वर जेस, कोई दिन जाये जकूर 
ह्‌। ॥ कर खा इसियारी ॥ ध. ॥ २॥ वार तस्ण वृष्द सखी 
दुःखी ओर, रायरक नर नार ॥ हरि हर इद्र नर सुरपुर 
छोड म काट करार रे॥ करलो हु ॥ ध०॥ ३ ॥ वेधरत 
टयतिपात जागिणी, काट्वास दिद्धाश्ट ॥ कार न दंखे षक्त 
वारन, छिनसे करेगे मूख हो ॥ करलो० ॥ ध> ॥ ४॥ सूतां 
जागतं खां पीतां, करतां वात विचार नही भसेसो काटदट्रत 
का, जवरदस्त संसार हो ॥ करटा ॥ ध०॥ ५॥ स्चाई 
पठार उजाडगाममे, नदी खार नवाण ॥ खवर नहिं फिण राभक 
उपर, कार ट जवे ताण रे ॥ करल्ा० ॥ ध ॥ ६ ॥ जट 
यनि ओर जहर भुजगम, सिंह रीच्छ पशु व्यार ॥ खवर नहं 
रोग सोग उपद्रवकी, आसी रिण जामे काट र॥ कररो० ॥ 
ध०॥७॥ जाया सो ता जरूर जपेगा, फल्या सो कुद्मटाय ॥ 
चधा सा बिगर इण जगमे, वहम नहि हणमांय रे ॥ करोर ॥ 
ध ॥८ ॥ जा क्षण जाव सा नहिं आव, करतां कोटि उपाय 
1 सरग समाक पायक चनन, नोव मत फाकटमांय रे ॥ 
करसा० ॥ घ+ ॥९॥ जान ध्यान तप जपका उव्यम, करज 
सगणा लाक ॥ परभव खरची साधी जीवन, सखीजा नाणो रक्त 
र्‌ 1 करस ॥ ध०॥ ०॥ य संसार असार वाव, ममता 
माह निवार ॥ कालको उर जा मटणा त्न, करल खतरा पार र 
॥ करटा० ॥ ध० ॥ ११ ॥ अगर रती जद क्ष्ण पव 
तीज निधि द्दिवार ॥ दवरदाकिीमं तिलाकरिख कह; धमप 


~ ~~ "+~ 
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जयजयकार रे ॥ करो ॥ घ०॥ १२९॥५॥ 
।} अथ पांचा रानी खावणी ॥ 

॥ जमी निरस हा गहु, पाणी कम वरस ५ पा० ॥ कवही 
धान्य मख जाय, कवहीं जन तरस ॥ क्वाह आध थंड, खोक 
{चत्त चहाव ।{ ० ॥ कवचहर पडता वहात, नाज जर जाते ॥ 
कवीन, सस्पी अल्प, राम उपवे ॥ से ॥ कवहीं गर्म पडे 
वहात, आलस वघवरावे ॥ केने धमै ध्यान संतोष, सदा सुख- 

री ॥ स ॥ सणि इस आरा हार, करं हशेयारी ॥ ए 
टेक ॥ १ ॥ वस्ती उजड वोत, नहि धनब्राडा ॥ न०॥ जो केसके 
मिल धन, नाहं रशाला ॥ हव ता जवे नाय, सोग मन खपे 
॥ सा. ॥ जवि त विकर कपत, सायः गसाव ॥ अथवा देवे 
दुःख सलग -इ दव ॥ ० ॥ ड्‌; कुव्यसनी हाय, छाती 
दञ्माव ॥ कुसं स्मि दाग, टजावे भार ॥ छ० ॥ संर ॥ 
॥ २ ॥ वार वापकः सासे, दवे तकारो ॥ द ॥ साटीमं नाटी 
अक्र, मान कुण यद ॥ पुत्र एताकी केण, सहि नहिं खे 
॥ मा० ॥ सापदं टकम सं राच, चह दुख दव ॥ चेरा हावि अटग, 
परणक नारी ॥ प०॥ तर पतासं जोसं, माया स्व द्यारी ॥ 
दमगड राजक्र सोय, चाट स्दिचारी ॥ चो०॥ सर ॥ ३॥ कारके 
पत सप्त, नास हुध्ददाम पना" ॥ दृ दव दिन रत, महा 
कटह गरी ॥ छडी स्का ¶ राव्‌, हरस नहि तनस ॥ श ॥ 
भांड टाक्रक दीच. कं द्री सच्सं ॥ जा नारी सख ह्यय 
श्रात सताद ' श्रा. ॥ उ यडा ठंटा करदः राजमं जात ॥ 
चात वानय्‌ न्य, कर अनि जरी ॥ क~ ॥ स०॥॥ ना 
हाव वरान दृद्व. चट र्द सारी ॥ वि~ ॥ घस्सं घन हीय 
अल्प. न्व दु. स्वार, ॥ उत्त सम सक्र क्ट, काम कर 
सारा ॥ करता पणन सर प्ट. सदा बुःखिवारा ॥ कोट 
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रुप काइ यवः का सनाव ॥ का० ॥ निनादिन्‌ रहे उद्वेग, काटो 
खाव ॥ जा नही हाच दुटुव, नाहि हुःच्विदारी ॥ ता+ 1 सु० ॥ ५॥ 
माह गार््रसि बर, इद कर परूः ॥ हइ ॥ युणकी नहीं 
छं पर्ब, राजी यदवरं ॥ अल्प संणदासांह, कर सगरूरी ॥ 


क० ॥ धसा नरपे द्रप, निंद; कर छर ¶॥ गरुसास्ता परपंची, 


सख धन्‌ खावे ॥ स० ॥ दष्ट कादौ दीवा, आप भम 
जाव ॥ भटी दीख जा दन. दः दस भायै ॥ इ. ॥ सं. ॥ 
६ ॥ छाटे चद्ी रीन, कया सारी ॥ कात ॥ सवका दाकर 
वण, कर अकडाट्‌ ॥ रच चः; क्र दात, जण दरेयाणा 
1 जा० 1 वचन ट फे फिर जाय, ज्य तटी धाणा ॥ अख 
मीटा चित धिन्न, उस हिख्यल्मे \ उ ॥ कटण कहे हित 
वेण, उसके नारयजी ए पिता पश्च नहिं हेत, सास प्रक्ष यारी 
॥ ना० ॥ सु ॥ ७ ¶ टया दालक काहिः खस्चतां राव ॥ 
खर ॥ ख्याल गाटक साह. चथा धन खात ॥ लाधु संतके 
पास, जातां !श् शरस ॥ जा० ॥ पिजलस्यं अण्न, जाय 
ककम ॥ धस कास पादक, पाप अवनी ॥ पा 1 लाव 
तयार, तपम करे कानी ॥ प्रञ्ु ~-ण गातं खाज, स्वार 
अधिकारी ॥ ख्या. ॥ द.) < ॥ क्क चन्या स्हाटी; दमि 
ख्या च्हाव ॥ दा" ¶ साध दणा द्र क, जाति जिसात्र ॥ 
परमे दवाधिदञ. एजनद्रं सदिं व्यद ५ जि. ॥ ससव मत्रनी 
भत, पीर सन! यर निम्ना तथे साय करहि यत | दा ॥ 
लाभी रयाय धरत, सत तिच व्दघ्ं ॥ ष्ट खारी ग्य, अर्च 
दग खास ॥ अर ॥ छ. 1५ ॥ दना धरन्‌ पर प्र, एदटमं 
नहि साख 1 ददि ॥ चति धत्यसं सच, च्‌ सुख मन्त ॥ 
भर सायदी अ. प्रपे्ी पापी ॥ प्रत | दसाम कुतः वदान 
पराणी ॥ [तिहा कथा वान, सस्यं दयन्त ॥ क ॥ जा 


लावणी समह्‌. १५९ 
कहे साख वोर, त सोका खद { जपत्तप करणी वात, खमे 
नहि प्यारी ॥ छ ॥ लु° ॥ १० ॥ किसके ठेणका दुःख किसके 
देणक्ा ॥ छि० ॥ क्च गणकम खेच, सित्तक्ठे रणक्रा ॥ एिस्तके 
खाणक्ा द्‌ःख, न्विलस तःणस्म ॥ = ॥ किलक जाणका दुःख, 
छ सके खाणच्ा ॥ किश्ठन्च पिद इः, किसक साद्रका ॥ फिर 
भिःसक बहन सुत दुःख, किले साहा ॥ किसके धनकी `फेकर 
किसक बीलारी ॥ करि ॥ सु०॥ ११ ॥ कारक शदका सोच 
कारके साजनका ॥ को० ॥ -नई- परचरछी दःख, कोके राज- 
नका ॥ किसके तीका दुःख, करके वतना ॥ को" ॥ कोङ्घेक 
चोर हाक, ड अगचका ॥ खाक पडी इख, द जत 
जखका ॥ द्‌० ॥ कारक यका दुःख, कारक दल चरूका ॥ सर्हि 
संघ्ररण चुग्वी, काष्टं नर नारी ॥ का ॥ ुं०॥ १६ ॥ जो कौ 
माने संख, सन्य सुद्ध साह ॥ सच ॥ साज तख्क काह दुःख, 
आवे उस ॥ जा चदि गाना बलत, दखा अजस ॥ दे०॥य 
साकम बात, विच साहं ॥ पचस वमटका हाट, चदाह 
चंका \ व्र° } विसर कमह साच, इमं चदि संक्रा ॥ कलि 
युगकी नतिसाणी; ची सुदिचरी ॥ ॐ ॥ सु^ ॥ १३ ॥.इत्ति॥ 

1 अथं चतर्न-सद्न यदूदत सवम ॥ 
1 इष्टः ५ 
॥ सम सासन स्वामिक, चिद्ण दति नाय ॥ स्गडा 
वननससको. त्याय 


ट यत्तं = 2 ॥ यव वान्त | सपर 
(नन य 
यण्ा्र दशनाना अन स र ने > रा.त सात; जम्तत्ल शा मान्त, 


र ५ ष 


पुप्यक्ती रानि. वदि न स्मि न्म्‌ पत कनि. दवा सिद्ध 

यनि. चाहु यवन. अनत च्ल त ॥ 4 ॥ सथ वनं + धर्की 

भनी कचरी नास, इलया (दत नप पय ॥ पदि प्न्य न्निव 
| ~ ५ 

पर एतवा, सत जुन नाय सामी 1 जन्यत कर सत्त जहम, 
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खाटकी नहीं दे कटु यर ॥ दंगा जीव चतनका है वका, न्याव 
तुम पुण खं निःदका जी ॥ श यथ दचणीं ॥ सरी धस दोखत जमीन 
अचल दिख्वाणां ॥ अचर इिख्याणा ॥ ठं कृचे अदाट्त मरी 
जगतपाति राणा ॥ ए टेक ॥ दुद्‌ चतन सुद्रह. वणा है जारी 
॥ घ ॥ आटु कमं मुह्ायटे कपट डाय ॥ भरल्या इएटपि 
राध कर लाया ॥ शा० ॥ सक्चापं ध्यान सजमून, सख 
वणवाया ॥ अजीं आन जारी, श्चसा तटवाणः ॥ क्ष० ॥ तुम० 
॥ १ ॥ मं जाता लिवपंथ, कथ टिया घय ॥ क० ॥ धोका दे 
मिले संग, दटा सव उर ॥ छश्च चारासीके यीच, सों अटकाया 
॥ मो ॥ फिर रग द्वेष हठ वंध, स्कं चंधवाया ॥ त पाया 
द्‌ःख अनंत, भदः नहिं जाणा ॥ ० ॥ तुः ॥२॥ ये टदा 
हे बेपार, वोत ह जृना॥ चो० ॥ सं रहा सादपक सहि, माफि 
करां गूना ॥ माय सिरे नहिं वकील, सथ काना ॥ स० ॥ 
ये गडा चदा वहत, दिनो दिन्ना सं क सया व्हीण 
चदे कर्मं दाणा ॥ व० ॥ त॒ ॥ इ ॥ अव वुटी कष्ट 
तकदीर, पुण्य परमाव ५ पुर ॥ जाणा संहं चः हारं नहि 
त्यते ॥ सत्तावयीदा ग॒षधार, वकी करना ॥ ० ॥ जाण 
अजकी सज, वहात सजसृना # मं कया जाकर मेल्यप 
वहुतं ह्रखाणा ॥ च० ॥ तुमः ॥ £ ॥ उन दख शाल्वा 
न्याय, भद बनाया ॥ म ॥ सं जाना क्पाका जुन्म 
मसोदा वनवाया | तख वन कर दण न्याय; अजा म 
लाया ॥ य° ॥ समति षै य॒ अद्ध, गडि वुन्टवाक्रा ॥ 
दील अससर चारी, उसकुं चद्वाा ॥ उ० पलुं ॥ ५‰॥ 
अव अर्जी गजम उद बते, हुद्धन फरन्यया ॥ दुर ॥ भनु 
ज्ञान चपरासी सज, सुना वर्रावा ॥ 5 क्छ ह्‌ शम, 
कटु नहीं दता ॥ क० ४ चतन इञ उट, खसं द3॥ 
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1 पचप्रमाद धिश्वत्राद गवाह संग आणा॥ ग" ॥ त° ॥६ ॥ दहस 
घर आया वह, उपत चलद ॥ उप ॥ खाया ह सर्ज 
वहात. हसस उसा ।॥ राचा जग घरस, सन वेच कधा 
॥ म० ॥ घाटा नपा नहिं जाना, कज चढाथा ॥ जव हसं 
मगण गय, तव घववराणा ॥ त ॥ तु० ॥ ७ ॥ हाजर 
खड गवाही, हाट सणाया ॥ हइ[० ॥ तव चतन द उर, 
सणो जी सहाराया ॥ इमानदार है सच, मेरे गवाही ॥ म० ॥ 
जाणत सव जहान, इट कट नाही ॥ द्रुडा दीनी मरी वतन 
अस्वर धन नाणां ॥ अन ॥तु० ॥ ८ ॥ करम फरेवीदार 
वहत दुःखदाना ॥ व° ॥ छट मच।ईं वहत, किया हेरान। ॥ खक्ष 
चोरासी मांह, वहात भसाया ॥ वर ॥ बहोत कराया स्वग 
किया मुञ्च काया ॥ टूट हरि हर इद्र चंद्र नराणा ॥ चं० 1 तु०॥ 
९ ॥ द्टट केह विद्वान, चड़ पौडितकु ॥ च० ॥ सेट नरकके यीच, 
वहात स नितदुः | कहा पुण्यका नास, पाप करवाया ॥ पा० ॥ 
कर कर हिसा काम, धम वतसखाया ॥ वहोत प्छाया जार, ` 
जिससे खखचाणा ॥ जि० ॥ तुम० ॥ १० ॥ एसा करा इन्साप्, 
चतन .दरसाव ॥ च० ॥ अव करमो की अपील, हाण नहिं पं 
॥ जन्म सरण दुःख रागराक सिर जाव ॥ श्ना 1 ज्ञान दरसण 
सुनसपी, करक समश्चात्र ॥ चत्तनक्रा कज करा अदा, भया 
फरसाणा ॥ म० ॥ नुम ॥ १५1 -सतछ कज जा देन 
हाता कमाका ॥ हा 1 चतन दिट्वा चा. सिदे सच परोद 
॥ लपका नाणां राक, दिदटवाया जहार ॥ दि ॥ गृद्ध संलम 
जमानन, कमी ह तथ सरि ए भया ससार अरा, सश्र 
रुण्विवाणा | सः+ ॥ त ॥ १२ 1 अदल न्याय किणि रच्‌. 
हाया तस्कर ॥ ह ॥ चननं मिछा मन्यन, रया एनय 
ह्खकर्‌ ॥ उगर्णीदा जटर्नासि साट, वाटकट्रा सरक 1 ^ ॥ 
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कीन वणी सह, ससज दिख ठसकर ॥ तिरोकरिख कह सार, 
लमञ्चो कट स्पाणा ॥ सल ॥ तु; ॥१३॥ इति 
1} अथ कुसपचीत्तारं खावणा ॥ 

॥ चत पिक्रट पाच, स्नवमीको जन्म लियोरे ॥ ए देशी ॥ 
करकं सत वप साईरे ॥ क. ॥ करम रेखनां ट्टे करो 
दाह. छाश चत्रराई ॥ ए रक ॥ श्रीञादीश्चर अतरायस्ु, कष 
अहार पाया ॥ वर्धमान प्रभु कमं जागसु, ब्राह्मणौ कुखं आया ॥ 
चात यह इंटर जव जाणी ॥वा० ॥ हरण करय मल्या क्त्री 
कलत, सखः रणी ॥ सयो चे अचरज जगमाही रे ॥ भः ॥ 
क-॥ १॥ वाया वर्षं छसास्त संजमत, करि दुकर करणी 
॥ नर सर तिरयच दिया परीसा, वदना हद्‌ चरणो ॥ उपसगे 
गासालक च्या रे ॥ उ० ॥ रष्यटाण छ मास परञ्युकः 
कवल सहि र्दा ॥ खुलसा सूत्र क मांहीरे ॥ खु” ॥ क 

| कपट जभार मद्धिजिनश्वर, वद धरया नायं ॥ सामस्वनग क 
साट सहृख सत, भंगा छावण धारी ॥ काटादवीने ताड नाच््या 
र| च्छा. ॥ सवी सरणं पाया हक स्थं, वाका नह राया 
॥ उव सण चित्ता अनि खद र ॥ च. ॥ क ॥ २॥ सनतच्ुमार 
च तत्न, रगत्तातती छं ॥ सेजमट करिया मास्‌ मातत तप, 
सानसे वथ ता ॥ अष्टमा चक्र सान न्मया र ॥ जा ॥ 
-नतमो सड साधका चडिचा, करम उदव आया ॥ मसा सा 
मागर जाई र ॥ मेत ॥ क्ल ॥० ॥ रामं ख्तप् साता 
ननिममं, शियन सही वनसे ॥ चंदु सूय हंस खङ्ध साध्याः 
त्ाण्या गवा तसे ॥ चोप द आवा हर सान्न र ।॥ चा ॥ 
= पण त्रिप्िर रण खञता. तीन मरण पाम ॥ कूमतमति 
चरण वाड्‌ रे ॥ ऋ ॥ कृ ॥# ५ 1 सादसक्त तासा 
प्छ, व्या मल च्छदा ॥ ठंकपान सदात्रकर कमस सानाहरण 


ध 
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, कीवी ॥ रासजी छका चट आया रे ॥ रा०॥ छक््मणवीर 
महावल्वंता, दशर मस्तक धाया ॥ विसीपण रजगादी पाङ रे 
॥ वि० ॥ कः ॥ ६ ॥ त्रीस॒निसुत्रत शिष्य आन्न वेन, 
 खेधकादिकजाणी ॥ पाचस ए गया दंडक्‌ दान्ते, पीलाणा घाणी 
खेधकजीके आयो कने सास २॥ घ ॥ इड दाक वाल्या 
असुर सव, विराधिक पद धारी ॥ वारमा च्छ नर्क जाद्‌ रे 
॥ वा ॥ कं. ॥ ७ ॥ पांडव पंच मर्यं वर्ता, हारी 
द्रोपदी नारी ॥ जार वपं लग क्ल वन अर्रेणा, विपता सहि 
मारी ॥ कीचकको कचौ रूर नाख्या र ॥ की० { कोरवसं 
कियो युद्ध जोरावर, आपणो राज रख्या ॥ द्रौपदी सगय सुर 
आह रे ॥ द्रो ॥ क ॥ ८ ॥ पांडव छ्रष्ण गया खंड धातकी, 
पद्योत्तर आयो सामे ॥ कर्सजोग पांडव संहावसिया, रणम हार 
पामे ॥ वरर्सिंह रूप धारयो गिरिधारी २॥ नृ ॥ द्रौपदी स्रया 
गंगा उतस्या, रस्या हे सुरारी ॥ दिसारा दिया पोड्व ताद रे 
॥ ददि° ॥ क० ॥ ९॥ कद क साहि जाया क्रुप्णजी वन्या गा 
गमे ॥ कंस पद्मड सागिपुर छङी, र्या दइारकाटसं ॥ सरासध 
सासा हे महा्घंका र ॥ जच ॥ तीन खडसं जाण सना, हिया 
जीत डका ॥ द्िपायण रीन भराई र ॥ द्वि° ॥ क्र ॥ १० ॥ 
दरास्कानग्यसं दाहन दीनो, मत पिता ताड ॥ रथम कटाय 
चल्या हरि हेखधर, दार पद्या आहं ॥ यवा च कसरी वन 
टाडरे॥म० ॥ सरग सरासे जरा कुसरके, वाण सारतरा जाह ॥ पानी 
धिन हरि मृस्यु पाड र॥ पा> ॥ क ॥ ९ ॥ नट सजा 
दमयंती रणी, पाड दख भारी ॥ हरिचदरायं नाराद नाच घ्र 
माथसरया वारी।॥ करकडो चदराजा किया ॥ कत ।॥ रायचदं छि 
वीरसनी करा, रणसं प्राण न्न्य प करणी फट टे नहि कई 
र ॥ क्र ॥ कल ॥ १२ ॥ नागधर धर्मन सुनिकु, कटवा तुवो 


[द 
7 >, 
८५ 
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हया ।॥ हुड फजीती नरक सिधा, अनत द॒;ख एछेियो ॥ ई सक्तमा- 
लिका सालार र ॥स. ॥ पच भरतारी हइ कमस, लियो अपयश्च 
सारी ॥ खदञ्चा च सेतद्व मनसाहं र ॥ स ॥ क. ॥ १३.॥ 
चरकी खाट उता पररवसव, हप धरथा मनम ॥ तरह ऋड 
मव पा खंधकजकिी, खाल उतारी वनसे ॥ पुंडरिक देप वर्ष 

सजस पाटा र ॥ प ॥ उगेया तीन दिवस मं सर कर, नरक 
गश वाटा ॥ कमक ख्या अजव माह्रे॥ क० ॥ क०॥ १९ ॥ 
सहापानकी राय देरी, संच्या नरक शता ५ कसी 
मुनि उपदद्य सणीने, श्रावक व्रत राता ॥ तपस्या 
वर चट कपि र ॥त० ॥ दिन युणचारस सांही स॒प्रत करः 
सुरगाते जेण सखवी ॥ विचिच्रयाति कसाकी गाई ॥ चि° ॥ क० 
॥१५॥ वीरपसुको कुरिप्य, किये गासालक जाणो ॥ अष्टांग नमन्त 
छ वार षरूप्या, जिन ज्यांसो युं जाणा ॥वङाइई करो सुश्वत्त 
` भारी र ॥ व ॥ मरणससं जेण कमजागसुं, आतमा विक्रा ॥ 
वारम स्वसं उपञ्या जाह र ॥ बा० ॥ कृ ॥ १६ ॥ महावेराम्य 
परिणामं संज, सीधा उय्साह ॥ क्षी राजकृपर जस्रली 
गरीरजीक्ा जमाह ॥ करम वक्त एसरधा र॑च्या र॥ क० ॥ 
श्रीत्तनवदमे उल्थापन्‌ कर क्रे. चारा सत खांच्या ॥ समञ्चाया 
सस्या क नाड र) स^ 7 कल ॥ १८५ ॥ वददव सयव जा 
पिया छार, दवन जक्ती साता ॥ नस प्रभ रिप्य गजमुनव्ररक 
= दत्य्यर्‌ शाना ॥ दख संसरद्र ग्रा जहर ॥ द: ॥ [सरपर 
वात्र पर्य मर्दक, खीरा दिया दाद्‌ ॥ सुगदां विन ट कदु 

दिर ॥ स्युः ४५ क ॥ १८ ॥ चदनराव सद्यायार्‌ रमिः 
सायर नीर भाई ॥ चार ज्वां छन निकच्या धरत, दिक्कत वह 
पाड 1 कमवस चार्हा विन्द्या र 1 क. ॥ रात चार आय 
शरन हया, तन वन रडवदड्या ॥ वणद्यारो ट गया माई र 
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॥ ब. ॥ क० ॥ १९ ॥ जातिसदसं सेहतरफे घर, जन्स लियो 
` जाडं ॥ युत्रपण र्या साहुकार घर, आठ कल्या व्याह ॥ परण्या 
फिर ्रणककी वेदी रे ॥ प०॥ स॒नार धरे प्रतारज !स्छं हिर 
वाध वांधी सटी ॥ वेदना पाड अधिका र॥व. ॥ क०॥ 
२५ ॥ मयण्रेहा वद सोह्यो मणिरथ, छटपणा विचारो ॥ रण 
जीती आया सण पायी, ज॒ुयवाह सारा ॥ धनि च्ल्ल्यो 
डर आणी रे ॥ आ० ॥ सपं उस्यो सरिया वनस्ही, नरकगति 
राणी ॥ सयणरहय पनसं पुत्र जाई रे ॥ स० ॥ ‰०॥ २१ ॥ 
. भगवत मक्त श्राणिक के काणक, पिजरसें दाया ॥ ताद्प्रट नानं 
मिया, नरकवास्र किया ॥ कोणिक दण हार हाथी ताड ॥ स०॥। 
एक क्रोड ते अमी खख नर, सस्या रणसांइ्‌ 1 सार एण पिव 
कट नाई रे॥ सा. ॥ क ॥ २२॥ सगापुत्र समदं अभंग 
सेण, चिलाती चार जाण्या ॥ दुःख अनंतां पाया कसम, सूते 
वाण्यो ॥ के्‌ तो कथासेहि जहारी ¢ ॥ क० ॥ जिनन्कीहरि 
ह्र इद्रादिक, कों नहिं यारी ॥ छटा तो किडी गिणन चाई 
रे ॥ शरो" ॥ क०॥ २३ ॥ चार ज्ञान चदे पूरवधर. दः! चाग्धि 
पाई ॥ पढ कर सो गया नरक अनंता कट्या मचा: ॥ उद 
जीव उपज थावर जाई र ॥ इ ॥ गसी समज क्र धरना दरभस् 
सौख्य कष्ट नाही ॥ वात्त व जिचवर्‌ परसादं र<! = ॥ 
2 ॥ उगणीदा अदनी वागि याद दाक्षिण दः ऊः ॥ 
सवः कट र्या धिरियासपध, सपिजन दिते आरण ॥ सरसप्ट 
रपएरन चताया र ॥ ° ॥ निस्मकरिख दह्‌ वाद्या अ दर, सा 
निवस पाया ॥ धम ह सदाहि सुखदा र ॥ धत कत २५] 
।॥ अप्र मुध्र उर्‌ ददणौा ॥ 
॥ याल्यक सयत करस मृरम्व, काम चिना पर द्वः जन ॥ 
स्वान पितादिक चद जा उन, दन माधि नरि द्रया ॥ ना 


#। 
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कामं सा वडकरे सास, दार वार उत उत फिरता॥ विना हकर 
वात कर दार, परक ला करता ॥ च्छन्न चात कहे तिया 
क आग, नीच नियुणा रसुं यारी ॥ एतत मूरखसे दर रहा तुभ, जो 
चाहत शाभा सारी ॥एटक्‌ ॥ १॥ धलकथासं चित्त न रच, 
यः ऊंघ क वात कर ॥ आयस्त अधिक उसंस अकटषट, नरपतिका 
विनास्ति घर्‌ ॥ उरक ष्टेकान जाव अक्खा, युरुका अगुण वाद्‌ 
कहे ॥ अपणी पटच न देख ससर, वड वदेकी ज्ञद चह ॥ सह 
ज चात पर इहाथ चलाच, धिव यत्तछ्व उषे गारी ॥ दे ॥२॥ 
विण जाणें कर मस्करी, देन खन घर साथ करे ॥ शुदन वर्ज॑ता 
जाव यगाडी, बदल जाय जव गरज र ॥ भरी समामे मीसर 
दाख, विना दाष कडवृ बरार ॥। परुकसानी दोक आण्दे, सत्य 
स्ट पक्ष नहि ठो ॥ अपनी वडाइ करे पाडत विच, भली शिक्षा 
छागे खारी ॥ ए ॥ ३1 अजीरण पर जम रसाद्‌, ख्कड फड 
जहां खडा रह ॥ चादि चगल अहि सार्नीका दिर, विश्वास 
धि मन महि चह ॥ धर्षा पस्पकी कर नदना, सजन रस्स्यो 
नदिं सनत ॥ पाणी षीनां हस सदं नर, रस्त चतां सटी खाव 
॥ लडका चदा स्ख लाड, नरथक ताडे तरु डरी ॥ ए० ॥ 9 ॥ 
दान द क्‌ मगस्मी कर जर कियाडउपगार न मान रनी ॥ हकं 
वारी वाट पर. सताप दखी साघु सती ॥ घृखटी कतां 
उदन्य मान, हसी की वत्तं पर सभ भर ॥ छती दाक्त उपगारे 
कर नहि, दया दानम उस सर ॥ विनां सुहाना माचन गाव, 
चात कर धेन विचा्मे ॥ पए} ~= 1 विश्वास तरद ज्व 
आर, ञ्टा अटा सोगनग्बाव्र ॥ अपना धर्म की कर हीनता, पाप 
कर के दिर पापाच1॥दा नर वात करउसि ठाम, कान त्रीजा 
नर खमात्र ॥ प्रच्छन्न वान क्र परगट परी, तिया पर हाथन 
ऊट 1 राड भांञ्छं कर्‌ अयी अर, वद परजी कर प्रमारी ॥ 
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ए० ॥ ६ ॥ गर्वं करे तन घल जोवन का, बुद्धि भटी नहिं फेरवे 
॥ न्ञान ध्यानका क्रे न उद्यम, पिकथास दिर र्वे ॥ तप जप 
करतां आलस अधिको, पाप कममर अगवानी ॥ नर भव रतन 
फोकटमें खव, ये सव हे मूरख प्राणी ॥ तिटोकरिख कहे सत 
संगतसुं, वेगे तरो यश्जर पारी ॥ ए ॥ ७ ॥ इति ॥ 

॥ अथ कका वत्तासा उपर सवणा ॥ 

॥ कका कसकी अजव गती हे, मत करनां तुयं नर नारी ॥ 
हसते हंसते बांध जीवडा, यगत तव मुशकिर भारी ॥ किन 
रावका रंक चणाच, छिन रकम राय कर ॥ खश्च चारारी चार 
गतीसे., नाना विध जीव रूप धर॥ इंटर चंद्र नर सुरपुर, कस 
सु नहिं रख्ख यारी ॥ क~ ॥ १॥ खक्खा खजाना समी धमका, 
आगकुं सुखदायक ह ॥ धस मृट क्षमा अगत्रानी, जगतपतिका 
वायक हे ॥ गग्गा गवे मत करो सयाना, गरु कहणी करो निःरुका 
॥ गवै किया राजा रावणस, खाच दीनौ दमम संका ॥ ग्व 
र्या नहि किसका जगं, सगरूरी द दु"खक्रारी ॥ के. ॥>२॥ 
घम्या त॒ घर जा मानत सरा, सानदहिंहं संगी तेरा॥ तं परदेदी 
चार दिना का, क्यो, करता तय मस ॥ नन्ना नरसाडई रखनादिख्मे 
रमाह जगस प्यारी ॥ करडा निचरडा बाज जगम, पावे भव 
भव दुःख भारी ॥ प्रंड दृक्च फ उपमा उक्षकर; धर्म दार्सप्ं 
नहि यारी करा र ॥ चचा चचा तुस कर छा धर्मसी, क्रमं 
भ्मवी खवर पडे ॥ घदष् बान कग मत वद्‌, राग द्रप आर दा 
वटे ॥ च्छा दिन छिन खज उसर सव, कतिक सर्गेति नं कड 
॥ काट अचानक कदस अदर ज वाज तित्तर पकर ॥ सी 
समश्चक छद द ममना. सतगरमं कहं ख्व ह्न्नेयार ॥क. ॥ 21} 

जना जरी स हर्कीगत, जरा आथा जातवन जाव 1 जार टे 
जर्‌ जार जमी जन, तर्‌ सग खडि नहिं लात्र ॥ पी जाण 
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करा जनध्णकुं, जीवजला विन है स्वारी ॥ स्सा शूठ मत 
वास चंदु, दूटं ह समता माया ॥ इडा ठेणां इटा देणां, टा 
स्ट स्ल्याया ॥ आगका डर सख कर भेया, अट वात दे 
नादाः ॥ ऊ०॥प॥ नच्च नियम त्रत कर छो पहर. जव खग 
बुदाफएा नादं आवे ॥ राम वदन सें आच नहिं ओर इंदरिका प्रण चछ 
पाय \ टन टक त॒म रखो धसकी, जच छग जीव रह तनमे ॥ 
पापन्नै टू करा सत कव, मिटे चदनामी जगजनमे ॥ सुभूमचक्री 
राणः ची, खारी ठक ख्ट्या दःख भागे 1क०॥६॥ ठा ठाठर 
दनी क वंदे, इद धचुप वादर जसा ॥ टम पांचोका संग न करना, 
परयचन् स्ख अदरा ॥ उड उक. मत रखो दिप, साफी 
की सथर करणी ॥ जिसकी बुराई जिसकं पछडे, जाय पडगा नकं 
वतरा ॥ वापं सारणका ददम वेचारी, नादवधन ऊमर गया 
मारी ॥ क०॥७॥ द्र द्द छे सार वस्तुक, देव निरंजन 
जसयंना ॥ भुर निय ओर्‌ धम दयापे, सीन रल ये रिव कता 
॥ चद्धा नसा नित अरिहत सिद्ध, आचारज उवञ्ञ्ाय तदा ॥ 
साध उाध्वी संज्मी सरणा, रतां दःख नहि आवे कठा ॥ इनु 
जा न्व करडाह, वे दुःख पात गति चासी ॥ क ॥ ८ ॥ तत्ता 
तत्य नयवं करा निणय, व्रण जाणो अणक छंडा ॥ संवर 
निरा सश्र य ती, उन शद्ध मनस मंडा ॥ यथ्था थर 
नाद ठय प्रखर स्मस्थर यह नश्च तारा ॥ थर नहि इद चद 
हा च, सकट चराचर समाय ॥ जन्य सा सर पट सा 
तव्य. म्वा धसी हनियारी ॥ क 1९ ॥ द्धा दया मन 
पाट षडा, दराल दनां दिल ट्रग्वाद ५ पिष कपाय इद्धा 
दः. सण. द करणी हे सग्वदाह धव्या वमन्त सादा कर त्म; 
ले “२ तप जप सचा ॥ य सग्णी इ चग माक्नक, रस 
य॒त "य साद्रा क्या नसा नाम त्य पञ्चका हरदम, जा चदनि 
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आतमा तरी ॥ क°० ॥ १० ॥ पप्पा पुण्यसरं पाया नर भव, आरः 
जदा उत्तय छ्ुख्मे ॥ ठंवा आखा जोय सुरिक्छ, स्यो तुं षडा 
जग सुखं ॥ फष्प्त्न प्ख सत॒ तन धन देखी; चार राज 
चटके मटका ॥ आखरये सखव जाना छोड के, एसी सथञ्चके 
दिख इटको ॥ व्व्वां बडाई जिनष्छी खस्से, रखे घललकी ठेय्यारी 
॥ क ॥ ११ भभ्या भख कर सो भया, पुण्य पाप संग 
धमा ॥ धय रहेगा साख खजाना, जसं अपजस रह जाया ॥ 
मभ्मा मान छठ मुनिवर कहणी, सन वंदर कु कर वदास ॥ मान 
साया स्मह ससत मद दै, आयु छी ज्यो जल परमं ॥ 
मित्रपणं कर छःकायास, यथयदान हे संखकारी ॥ क०॥ १२ ॥ 
यय्या याद रख चचां धलकी, या दही सुरकखं पाया ॥ सी 
वखतरसे धसर किया नहिं सो यव भवम पछताया ॥ रस॑ राप सत 
करो किसी, रप किया तप रुर हार ॥ खंधकत दहीपायनं रोप 
कियासुं, अनक काटि प्राणी सार ॥ जन्स सरणं ट्ख ट्हमा 
जगसे, तपन्रणी सा गया हश ॥ 5० ॥ १२ ॥ द्य सदी 
छाय बुरी ह, खख्च क्श दुहन सुरत ॥ हदा रे चारे युद्ध 
छटा; थापण दवि प्रधन हरत ॥ चन्वा वाणी वीततशाग घररूपी 
सचि जाणे वत आदरना ॥ विनय धरसक सृट जमा कर, आर 
कर्म वदास कथ्नां ॥ श स्यद्‌ सार सकट, साच सचि 
न स्गासै ॥ कण ॥ १९ ॥ पप्णा करा पटु च्यकी र्ना, चिज 
आतम सखम सघ प्राणी ॥ हुल दरण ना ऋ्ाह न चति, दया 
भगवनी सुखदाणी ॥ सस्ता य सलार स््ुदर. पिप्य भाय काचट 
जाणी ॥ उव यव आट कनक उस. अचत व्मण्ाद्ा पाणी 
॥ घम जद्ाजयं ठट साना. उनर जाया स्वजल पारडी] ॐ ॥ 
१५} दद्दा पन्यम न कः द्विवारम्‌, हदय ध्यय मदमा 


ए 


हत रष दः द्धाय जीये, दय दत्य दं त नय प ह्य स्प 
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पाया सदं तय्णा, प्राप करतां दिखमं सजनां ॥ दवा दान सत्य- 
शीर अय, धसं किया करतां गजना ॥ इण मव मे तन धन 
जन संपति, परमसं लह्य जयकरी ॥ ० ॥ १६ ॥ उगनीक्ष 
तीस वेदना उञ्वट पश्च, तिथि वारस दिन बुधवारे ॥ तिरो 
करिव रुह्‌ कस्कावरदीा, दंणके यभिजन अवधारे ॥ तो 
उनकं सुसति शुद्धं आङे, सिभ्या ससं सो भग जवे ॥ जाने 
अथिर सलार स्वना, लेलधस दारणा चहाव ॥ क्म भर्मको 
मम त्रिचाी, परस प्रद्‌ हाय अविकारी ॥ २० ॥ १७ ॥ इति ॥ 
॥ कडा उपर आादेटतनी राबणी ॥ 
।॥ दाह ॥ 
रा जीव सा, यं रेह भर्मांय ॥ समन्चानेके 
नि चणा ॥ १॥ अथम्‌ नसं जिनराज चरण, 


॥ इस 
वास्त, ॐ 
दीस छ ॥ उस दनियाकं अंदर यया, कैद खना मयंकार॥ 
समं दी प्रदं अपार ॥ दक रोज जिक्र सना तव; सफीर 
गरी मह(मर ॥ कद कई जायं सा उसवार ॥ उसी वखतमे विजरी 
नरसी, दख ट्र पलार ॥ चहयकतत सति नीद सञ्चार ॥ दाहा 
॥ कदी कटे सुगा यार, स वयक्तं सिखा श्रीकार ॥ जज 
कश मन पट ;१, निकला वरय वह्‌ ॥ गफटत से हषेगं 
सवृय स्वार; तमस्क कनिनट चद हृदधिवार ॥ प्‌ टेक ॥ १॥ 
दाह कह तथ ननकत यद ट, फेर चग यार ॥ हरदा हंगा 
हाया स्वार ॥ ठट रहं सारहं कदस, पष्ठनाव (दिन साय ॥ युजारं 
राज सव यय राय ॥ जा (र्ट शा पल्यच परु, सान माज 
अपार ॥ सिख जिनं अपना पवार ॥ दाहा ॥ इस दंत पड 
रहे, वह्‌ नुर॑यक सांय [1 जगनवासी सतर दुःख सह, लश्न चीराप्री 
पय 1 च्स्ता द जन्म चन्वस्र 1 स ॥ २ ॥ माह कर्म 


द 

५ 
च 
८ 


1 


८3 ता 


1 


( 


६1 
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भीतः पडे कसी, विजली दसक अवतार ॥ इसीसं चते मवि नर 
नार ॥ छुट सोदकं केद खानास, जवि सुवित सञ्चार ॥ सले नज 
गुण संपत्त पिर ॥ अजर असर अविनाशी [निरंजनः सिद्ध सदा 
जयकार ॥ जिनो चास छियां निस्तार ॥ दाह्य ॥ कसे ससं 
दुरे रहे, परम पद निराकार ॥ धसव सघनन किया, वते 
मगखाचार ॥ आराधा त्सटष्ि नर नार ॥स०॥३६ ॥ तिपय 

पायसे मस्त रह केह, दिदं र्ट सहकार) तही- ह हससा 
कोई सरदार ॥ रदी रडी पगदीं र, खट निर्धना द्य ॥ सराह 
मुछ रहे अकंडाय ॥ कतेमत्तिदमा यनद तस्मा; चिनृक्सांहि 
विरखाय ॥ काटिष्यज भीख सांगं तर खान 1दाहूा 1 यते करा 
मत चातर, हरि हर ची राय ॥ लर कर्‌ उपलं नर्म, पड्या 
पट्श्रा विरखुटाय ॥ युक्त वे परवद जसः सार ॥ सर #॥॥ 
मेरी सरग कर दिवाना, जर जाम जसी परार ॥ संयी नहिं 
कोई तरे यार ॥ पेसखी खाइत ठि सिट्णी सदिःख; उत्तम 
कुट अवतार ॥ करिण हे चरणां सद जद. पार ॥ चत चत र 
चत सयाना, धर्म दया दिलध्वार ॥ खवा युर प्च प्रद्न्रनं धार 
॥ दाहा ॥ एर गख खत द्विच, सुधर नघला काज ॥ दस 
अवमे दोभा दृट्‌, प्रथन अद्रिव राज ॥ लिनाक्ररि कता 
पर उपगार ॥ ससच्च< ॥ ५॥ उति ॥ 

ठ ¡1 न्मन पर्‌ सपमा 1 
॥ वड द व्राच नार द्‌गच. अष प्रय जप जिनधर ॥ 

राकनि हं चंद वानृग. द्द विपयनचची काय सजा, प्रस नामाची 
लावी ध्वजा. असार हा संसार्‌ स्वना, सानि पृणाद्य द्रेदरजा 
रजकमाची द्र यजा. भाव तिस्य कर्म पजा, शवसा सानि घनं 
धरी तजा ॥ पच महाच्रन चलानि सति, सिध्रा सामि परद्र घम 
॥ यरं द० ॥ ५ पराप्क्नग्‌ असीर मनाव. जना यन्द्वागिरम 
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वदन, करी सजन चरणी वदन, कस श्च निकंदन, गृह 
यसव वाजी स्वदन, अदशाश्चती द्याह धुंदन, आटवी मनी सिद्धारध 
नदन. तंक ह्मण धम कस्नी सविया ॥ खवर शिव सदर 
वर्‌ घर वर ॥ यडंदेदाच० ॥ २॥ इति संपूण ॥ 

। अथ गणधर सज्ञाय प्रारसः॥ 

1} धल धन आज हवस सखा जम्यो॥ ए देरी ॥ चउदाे 
वावन गणधर वदा, स्वहुःख दूर निकटं र ॥ निज आत्तस अव 
ग्ण त निदो, याह्नाठ सत्त फडा र च० ॥ १ ॥ ऋषभ जिण- 
दजी ॐ पडरीक आदिः चोरी मणधर जाणा रे ॥ अजिंतनाथजी 
क सिंहूतन ध्र, कद्या पद्याणं परसाणा र ॥ च० ॥२ ॥ एकं 
सा दोय संभव जिनवर्करे, चार्जी सुख्य कीज र ॥ अभिनदनजी 
कै वज्नामास्क, एनसा साखा उहिज र ॥ च० ॥ २ ॥ माते 
प्रभुजी द, चरस नाम धुर. एकः सा पूरा कहिया रे ॥ प्रयातन 
पहला पद्मप्रभजी ॐ, एक सो सात सव गहिया रे ॥ च ॥ ४॥ 
विदा नास सपरसजी क, फ्चाणुं गुणदता रे ॥ दिन आकः 
श्रोचदापञज क, चं थया गराठदक्ता २॥ चन ॥८॥ वराहूक 
आहि स्राभनाथजी क, गणधर कलया अस्यारी र२॥ संद आद्विक 
सीन जिनवर द्र, जाणो सव इक्यादरी र ॥ च ॥६॥ 
कनदप्पादिश्ध श्रत्रासप्रम ॐ, चिहोतर गणरारी र ॥ सुथ॒तादफ 
छासट वान्दप्रज्यं द, पाया पद अपिना र॥ च०॥५॥ सनातन 
श्रीविपन्यभरथनी ~; मदिर ट्व धरर नसा र ॥ अमनजी कृ पचाम 
जम आध, पाया पीरपुर खासा २ ५च०॥८॥ दीन चाचा 
ध्रीधर्मपमु हृ, अणि नास जस धारी रे ॥ दौनिलिनेद्‌ 
चच्ायुभादि क, चि वरी रिवन र ॥ च ॥ ९} सत्र 
आदित प्तप्त धनिन 7. आगसं दरस्ाया र ॥ कुम प्रमुख 
तनाय र प्रम्‌ सर्वही सघ्न सिचत्या र |च ॥१०॥ सदटिनाथनी 
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के अभिक्षे यादि, यटि फरमाया २ अटाय उनिसुवतस्वाी 
, मि आदिक रिव पाया रे ॥ च० ॥ ११ | नासेनाथजींः करे 
गणधर सतर, शुष नामनं शुखच्री र ॥ च्छिनेसजी के  वरदन्त 
दि, इग्यारा सुधिचारी रे ५ च० ॥ १२ ॥ आर्यदिन्चादिक पा- 
प्रमु के, दस कल्या सूच सञ्चायो र ॥ सहावीरजी के इदरभृति 
प्रमुख, इग्यारा मगधारा र ॥ च० ॥ १३ ॥ त्रिपदी ज्ञान 
पर्वैधर सारा, सिद्ध पवी सह पई रे॥ त्िरोकरिख कह सन 
वचन तन, उंदना हाजा सदाई र ॥ च०॥ ५९४१ इति संघ्रूण॥ 
॥ अथं साधिम स्वामातां सञ्ञ्ाय परारसः ॥ 2 
` ॥ जमीकंदसमे र जीव जह उपना 1 प दर|) गीर जिनन्र 
पटाधर नपु, श्री श्रा सौधमा स्वामी ॥ मगध ददा रका रखी 
पुर भख, सोहं स॒रतरु आराम ॥ वीं ॥ १॥ पिता धातं रं 
माता फारणी, सपं कास-समार्‌ ॥ चार वुद्धि र धारजता घणी 
पूरण मण्या वेद चारे ॥ वी० ॥ २ ॥ पुराण अदार छ श्ल 
वटी, चउद विद्या निधान ॥ सासख त्रास्हणः यद्धकं तकृ कारणं, युदया 
देर सन्सान ॥ की ॥३ ॥ तिण अवसरमे र चदासमन्दजी 
चनधादिक कमं खाट ॥ करवट पाया र आया तिणपर, जम 
नायक्त जगयपाट ॥ व्री ॥ ६ ॥ चोद इदं आचा त्िणपरम, वा 
सर सुरि अपार ॥ रस्या लिगडा र महसा विम्त्म, आणया सा 
सहकार ॥ बीत ॥ ५ ॥ चचा करवा र गया उमगश्च, रचमा 
द्वी सा नयण ॥ यवज उनरया र सनव लाया, प्रस्ना 
अस्त वयण धवी? [६ ॥ दीक्षा धारी र परम व्ररागभं 
प्चसया परिवार ॥ चिपरी जातं र साध्थि उपनी, चाद परय रार 
1 की ॥} ७॥ वाति श्रात्ति अवाधि २ सनःपसयवं अन्गी, उपना 
सारतरं प चरि । नसून उतम र तर नप जप नमा. सादन 
भावना चार ॥ कं ॥#८ [वपं पचास रर्त्रा शटवासमं, 
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घ्रद्धि वथ छग जाण॥ सेवा कीनी र जगनायक तणी, परथ 
पहता निवाण ॥ बवी० ॥ ९ ॥ आचारज पद्‌ वारा वर्षं लगे 
दीपायो जेनधमं ॥ अपूव करण शङ्क ध्यानथी, हणियां घातिकं 
कम ॥ वी० ॥ १० ॥ केवट पाया रे सोहम स्वामीजी, रखना 

जाणी र स्वे ॥ शिष्य यथया वीजा रे जघ सारिखा, नन्याएं 
कोड रे द्रव्य ॥ वी० ॥ ११॥ रतं परण्यां रे आर कामिनी, 
पांचरौ सत्तावीश्च छार ॥ दिन उगत रे संजस आदरो, धन धन 
तस अवतार ॥ बी० ॥ १२ ॥ आर वर्षं छग रे केवट पदे र्या, 
पोता मगति मञ्चार ॥ अजर अमर सुख रे पाया सासतां, 
नामधकी निस्तार ॥ वी० ॥ १३ ॥ संवत्‌ ऊगणीरों रे उगणचा- 
ठीस का, पप शुद्ध आटम जाण ॥ केरपिप्पल मामे र 
कीधी सन्य एह, दक्षिण देर बखाण ॥ वी ॥ १४ ॥ तिरोकरिख 
दाखे रे पाटी ्ेप्यना, चरण शरणना आधार ॥ जिम तिम 
करिने रे पार उतारजो, धिनति ए अवधार ॥ वी०॥ १५ ॥ 

॥ अथ ग्यारया गणधर कौ सन्य प्रार॑यः ॥ 

॥ पास जिनेश्वर रे सामी ॥ ए देरी ॥ गणधर समरं र 
भह ! दिनादिन अधिक संपत सुखदाई ॥ विधन न व्याप र 
काह, च्ही श्री मन्वत छह सद ॥ गण० ॥ १॥ वरप 
कैवरटरे पाया, वादकरणने अधिक उमाया ॥ भम निवासा र 
स्वामी, संजम प्रप लिया शिर नामी ॥ ग ॥२॥ छट खद 
तपस्या र कनी, तजा टेर्या सो वश्च कर खीनी ॥ सव श्चिष्व मी 
र पष्टिला, इद मृति प्रण अल्वेद ॥ य०॥ २ ॥ अगरीभृति र वीजा, 
वायुभूति प्रणम नित्य जीजा ण चिह्र समार भ्राता, तोद दिया 
मोहनी दख तत्ता ॥ ग० ५ ९ ॥ वसुमरत्ति चाथा र जाणा, पचम छप 
मास्वामी घख्ाणो ॥ रजक पार रे साहे, विरग्बत भधिजननां मन 
माह ॥ ग1॥ ५} जत्र जक्ना चल्या र थया, कां नन्या लाग 
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सानेया ॥ रते परण्या रे नाष, दिन उमां छियो संजम धारी ॥ 
ग० ॥ ६ ॥ मडितपुत्र छ्य रे किये, मोयपुत्रजी जपतां सुख 
लिये ॥ अकंपित आदटमा रे वंदो, भवम दुक्त दर निक्तंदो ॥ 
ग० ॥ ७ ॥ नवमा अचलजी रे गावो, मेव भ्व दुक्त दर 
नसाबो ॥ मेतारज ददाम «र ध्यवो, कस सर्म भय द्र परावो 
॥ ग० ॥ ८ ॥ ब्रभासजी {ग्यासमा रे सवो, भ्रात उरी नित 
नामज स्वो ॥ चदे परख रे धारी, पृछ्या प्रश्न विकिध पकारी 
॥ ग० ॥ ९1 तप. क्रिया दःकररे कारी ॥ तासा चह भवियण 
लर नारी ॥ समता सागरर परा, कमेरिपुना करया चकनचृरा 
॥ ग० ॥ १०. ॥ सह जण केवर रे पाया, होय अजोगी मुक्ति 
सिधौधा ॥ त सव प्रणसूं २ सावे, जनम मरण भय जिम मिट 
जवे ॥ ग० ॥ ११ ॥ उगणीस छकत्तिसि र सार, चामासे रद्य 
घोडनदी बरसा ॥ गणधर मुनिवर रे गाया, तिरोकरिख 
प्रणमे नित पाया ॥ ग० ॥ १२ 1 इति ॥ 
॥ अध्‌ तय्‌ सन्ताय प्रामः ॥ 

॥ देरी कासन ॥ गणधर ग्वार वेदियेजी, जिनन कीनो महा 
उपमार्‌ ॥ मा र अने कमना ॥ म ॥ १॥ मान धरी गया 
वाद कर्णक, दियो ह सर्म (सिवा ॥ य° ॥ दि०॥ मग. ५२7 
इद्रभूतिजी टिया सनम पसुप,ख्ट छट त्तप हिया धार ॥ भन ॥ 

०१ ग० ॥ ३ ॥ तजाखद्या उदा कर सनी, भाभेया अगपभ 
वार्‌ ॥ भ \म०॥ ग्‌^ ॥ 2 अञ्निमृति वायुभृति त्रीजाजी 
प ताद वथ वचार {भर षः + म्‌ | ५4] वसभृति 
चौथा नित्य, प्रणम, श्सीर सस्र ॥ अण 1 डा०॥ ग ६ ॥ 
वीर पट(मर, स्वामी सुधमा, रूप अनृप उदार पम, ॥ सू०॥ गर 
॥ ७ ॥ सेहितपुत्रज्ञी न मोयधुत्र, ऊकंपिने युखकार्‌ ॥ भ ॥ 
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ॐ ॥ ग ॥ ८ ॥ अच्छ वरी प्रणम सेतास्ज, 
स्व॒ गया प्राक्त मघ्चार ॥ भ ॥ स ॥ ग०॥९ ॥ 
परभासजी इग्यास्सा प्रणन्न, ह्वसंपति ना दातार ॥ भ०॥ रि० ॥ 
ग ॥ १० ॥ विलोकरिख कह गणधरजी कं, नित लित ह्या 
तमस्कार ॥ भ० ॥ नि० ॥ ग ॥ १९॥ उति.॥ 


ध ।॥ अथ दृतीय सन्ञ्राय भारभः॥ 

॥ देरी पमती ॥ पात उरि परणमो मवि भर्व, नित नित 
, गणधर ग्यारा॥ ए टेक ॥ इंदरमृति अभिभूति वंद, बायुभृति 
युगखकारा ॥ वघुभति स॒धनास्वामी, चास चखियां निस्तारा ॥ पा 
॥ १ ॥ मंडितयुत्र सोयंपुत्र अकंपित, अचल अचर आतरेकारा ॥ 
सेतारज आरजयुद्धिवता, परभासजी माण प्यारा ॥ धा ॥२॥ 


ग्यारा मणधर सहा गुणसागर, चम्माटेदा स्त पाखारा ॥ बार 
कं पास प्क दिन मं, चत स्या अगिकारा।॥ मा ॥ २॥ चरदा 
प्रर धारक तारक, वारक सव विकारया ॥ विमल दैव कसदयाधारः 
करमया तरा खवा पारा पा ९2॥ इण सपरत सकट नास; रह 
खट यडाय ॥ नसखकस्खि कह चरण इरण सञ्च; ऋजा भव 
निस्तारा ॥ प्रा ॥ ५ ॥ उत्ति ॥ 

। ।} अयथ चतध मन्य भारमः॥ 

' ॥ ददी फागणका ख्यादटमं ॥ ससर नित समरा नत, ग्यारह 
गणधर कु सर ॥ इंद्रमति अञ्चिमृति वदो, वाथुमति वदा जादी कर 
दुः॥ स ॥१॥ वमति सुधर्मास्तासी वंदा, मेडित्तप॒च्च छादी जगहर 
क \ सं ॥ २॥ सार्चप्॒ अकंपित अचलजी, नेतागजजी द्वा 
सात इच्छ ॥ स ॥ ३ ॥ ग्यारमा शीपरमासजीकु वदा, छु 
द्विया द सजन घरक ॥स^ ॥ ९2 1 चडदाहूं पूरव धारक सारा; 
पदे दिया द धमका परकू॥ र ॥ ९4 ॥ ग्वार ततप सरजम 
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रुद्ध पारी, रा दिया आर कसं अआरिक्‌ ॥ स ॥६॥ 
चम्पालिदाश्च एकूदिनयं दीक्षा पार, ग्यारह गया रिवमदिर- 
कु ॥ क्ष ॥ ७ ॥ उगणीद्े अर्वस आंवोरी पटं, तिटाकरिख 
प्रणमे सदा सुनिवरकं ॥ स" }; ८ ॥ इति ॥ 

॥ अधं पचम सज्य भियः ॥ 

॥ दया धमे दिख्घांह भवे २॥ ए देरी ॥ वंदा नित गण- 
धर ग्यारा र, मिरे जिन सस अथास र ॥णए टेक ॥ चउदा 
सहस्र अणगास्स जी, ज्य दिष्य जरात ॥ इंटरमूति संख 
कारणा जी, राचया ज्यां सवं सिद्धांत ॥ ३० ॥ ९१ ॥ अभिभ्रृति स्वामी 
दसरा जी, वायुभ्रति चीज जाण ॥ये तीनू समा वंधवा जी, 
गातस गात्र वखाण ॥ वं ॥ २ ॥ दसुशृति चाथा मुनिजी, नाम 
ख्या निस्तार ॥ सत्र सयवतास चारुया जा, परदानना याधकार 
॥ चं० ॥३॥ वारजी र पाट दीपतां जी, धन घन सुधमास्तराम 
॥ श्रीजिन घमं दीपायन जी, साखा यंदि काम ॥वं०॥ ४ ॥ 
रिप्य थया जव सस्निं जी, रातं त परण्यां नार ॥ कडि 
नन्याणं दयागिन जी, डिधा संजय खार ॥ अं ॥ ५ ॥ मडितपुत्र 
सोयपुच दीपता जी, यकेपिन जस धार ॥ अचरजीने जपतां 
थकां जी, तरय -अवजच्यपार्‌ ॥ च० ॥ ६ ॥ सनारजन आरजसति 
जी, निज कारज किया सिद्ध ॥ दुं प्रमासजी ग्यारमा जी, 
जका नाम ष्टियां नानिष्टं ॥ त्रं, ॥ ७॥ पु इग्यारा गमणधरू जी, 
चटद्‌ा प्रसवं धार ॥ पिप्य धया श्रीदीरना जी, चम्पा 
पाश्वार ॥ वं. ॥८॥ रण दुःयेख स्रा चप जी, सत्र तणा 
द्धर्‌ ॥ त सव जामा ववव्रने ॐ, य्मधरर्ली उत्रयार्‌ ॥ तल 
) ५ 1 निलाकार्व्छं कह जनसं ची. ध्री जनसारम खार ॥ 
गणधर ग्वार मारय नी, एलन ।नन सय जयक्मर एत, 1५० ॥ 
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1 सध त्रा द्दवक्राोटक सूत्र दश अध्ययन प्रव्यकं उदटशा 
षास्करि त्र्क्त पचर स्ज््ञाय्‌ परमः ॥ 
॥ तच परथसं पीटठेकासनञ््ाय प्रारंभः ॥ 

1 सस ससी करतां जन्म गया रे॥ ए देरी जय जिनराया, 
जय जिनराया, जय सतगुरु जन न धम बताया ॥ जय. ॥ १॥ 
भवजन तारक शिवसुख दाणी, प्ररूपी ददद अगकी बाणी ॥ 
जय० ॥२॥ श्राति सागर गणधरजी ली, सत्रस्वना रची 
नयरस कटी ॥ जय० ॥ ३ ॥ सोधमास्वामी पटोधर पहा, तस 
रिप्य प्रथम केवर दछहेटा ॥ जय० ॥ ४ ॥ श्री श्री जव युणनिधि 
ञव, भव ताप हरण टद्‌ च्छ सुत्तवु ॥ जय० ॥ ५॥ तस 
शिष्य सफ कियो नर भव जी, पर भ्व सुधारो शरी प्रभव 
जी ॥ जय० ॥ & ॥ सहायण समव सिय्यंभव मरी, तस पुत्र 
मनक भया अणगारीं ॥ जय० ॥ ७ ॥ पूवेक माही गणिवरजी 
विचारी, अवस्था धिति रही खर मासकी सारी ॥ जय० ॥ < ॥ 
तव तिणे सनमांही फिया विचारो, फिणविध होयगा भव निस्तारो 
॥ जय० ॥ ९ ॥ अव ट्घु नियमय सहता मागेसिष्धांत रचनेकी 
करी सतो ॥ जय०॥ १० ॥ आतम प्रवादी धम पनच्चत्ति उचारयां 
कस पवादथी फिंडपणा सास्या ॥ जय ॥ ११ ॥ वचनघुधी सव्य 
प्रवादथी धारा, दप अध्ययन सात सषिचारे ॥ जय ॥ १२॥ 
पृथ नवमो आचार व्यु चैजी जाणा, वेयाद्ट समे भत्र 
ययाः पल्माणा ॥ जय ॥ १३ ॥ ददावक्राटिक देया 
नाम उवार. तान मग उण सम्यकारा ॥ जय० ॥ १४॥ 
गाहे संगर मरन नमस्काग, निरिं नान मणी दरजी धारा 
।॥ जय ० ॥ १५ ॥ अत्त मगदिकथी खटा सव पराके, यास मगटः 
पद संणा आन्‌ युक्ति ॥ जय ॥ १६॥ भ्रम्मा मगर मुक्रिरट 
अदि जाणा. नण दसण संपन्न मध्य ताणा ॥ जय ॥ 1५ ॥ 
निकेण्वम्समाणाय वुद्धव्रवरणं;ः अन संगदिक्र साता दीचनयर्ण ॥ 
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जय० ॥ १८ ॥ प्रथम अध्ययनं धर्म॑ प्रदांसा, ह्ितीयाध्ययनें धीरज 
पर॒ असा ॥ जय० ॥ १९ ॥ अनाचीरन को त्रीजामे रिस्तासे 
चोथे छक्राय तणो हितकारो ॥ जय० ॥ २० ॥ पचसे विशु सिक्षा 
शिध्ा आणी, छट सनियुण क्रिया व्खाणी ॥ जय० ॥ २१॥ 
वचनं शद्धे सातम परधानोा, आटमो विचारा आचार निधाना 
॥ जय० ॥ २२॥ नवम अध्ययन विनय मल दाच्च, ददामे अध्ययने 
भिक्यगरण माये ॥ जयत ॥ २३ ॥ समन्य नाम कट्या इहां संतो 
अनंत नयातम वचन महता ॥ जय ० ॥ २४ ॥ मूत्र ससुद्रपारकुण 
पाव. गगन श्या सदश दख उसात्र ॥ जयत ॥ २५ ॥ तस दरह 
आसी सहा अल्पबुद्धि, जिनागमकी नहिं प्रण शुद्धि ॥ ज० ॥ 
२६ !! प्रयक अध्ययन उदेशा विचारा, कह निज सापामे मरं 
उपगारो ॥ जय० ॥ २७ .॥ पाटे आराध भाव शुद्ध आणी 
तिद्धोकरिख कहे से वर रिवराणी ॥ जय ॥ २८ ॥ इत्ति 
पटिका सज्स्ाय ॥ 
॥ अथ प्रथप्‌ इपपपुाप्कृयाोध्यवन्‌ स्ख परमः ॥ 

॥ भावपुजा नित कीजीय ५९ देसी ॥ ध्म मंग उक्ष क्े, 
शाश्वतो ए रहं कारा जी ॥ अहिसा लक्षण धमना, भाख्यो छ 
दनदग्ाटा जी॥ १ ॥ धमं आराधा जी भावं, सजम सत्तर 
पकारं जां ॥ चार भद्‌ तपस्या कर, दन्य भाव सुवचसा जी ॥ 
ध ॥ २॥ चार जातिकां दवता, हरि हर चकीउदार जी) धम 
विप सदा मन रह, तिणन नम वपरेवारा जी ॥ धत ॥ ३1 निम 
तरः फर अलि चित्त री, पावे सा मकरंद जी 1 पाडा स्नव 
कृममन, पति वषि आणेदा जी ॥ ध ॥ ९ ॥ तिम म्नि लोक 
पिपे कता. आरंभ पश्यिह्‌ निवारा जी रस भिश्ना पप्रणिक ग्रह 
जोदटवे अद्ध दाना जी ॥ ४५ ॥ < सेजम भार्‌ निमाववा 


[ # 


वमर कर हारा जा ५ टहुप याक सकण कहु. श्ट भकस 
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जी॥ धमत ॥ ६} दुःख तहिं प्राणीन, लव कारी सुविचार 
जी ॥ गृहस्थ कर चिज कारणं, श्रसरच्युं अहं अणसारा जी \ 
ध० ॥ ७ ॥ सनितर सधुकर चस कल्या, उत्तसं अवसर जाणो जी॥ 
दुम्मपुष्फया अध्ययनं, जगणरस्‌ क्रिया वाणा जी ॥ ध० ॥८॥ 
सूत्र प्रमणि पिधि यह, शरीर सरदार जी ॥ तिदाकरिख कर 
नित ज भी, प्रणस से वारंवार जी ॥ ध०॥९॥ इति ॥ 

॥ अथ द्वितीय मापान्यपूर्वी अष्यश्न सन्य पारयः ॥ 

॥ मगधाधिप श्रणिक्र सुखद्धारी ॥ ए ददी ॥ एसंसार सयक 
जाणी, यहिकंचुक जिम छंडा ॥ श्रीजिनधछ परस सुखदाता, सं 
जम सुं चत महाक ॥ सुटणा. सुभव ज्ञानं तिचारा ॥ हाव 
ञ्यू सव निस्तारो क ॥ सु ॥ १ ॥ चितरिधें त्रिध लयाग करन 
कामभाग अगिला ॥ पग प्ट प्िरवाद उपाव, संकल्प वक 
चित्त राख के॥ सु ॥ २॥ व्र शृपणन सामिनी आदि, नहि 
जिणन वरशसमांही ॥ सागव नहि ५५ मा नहिं व्याग. जगतारक 
द्रसात्‌ क ॥ स^ 1द॥ स्रि घणी जिणन वद्चसांही, पण तेन 
अनुरागी ॥ त त्यागी जगदी पर्यपे, जाणा सहात्रदभागा क ॥ 
स? ॥ ४ ॥ इस साची समना करता कदाचिद्‌. नकट चत्त सजम 
घरथां ॥ साच वस्तु नहि ट पटना, कयां कर ममता अस्था क 
॥ सु० ॥ ५ ॥ साग सय दुः्वदायक जा, कराया ल्म पु 
छ्डा ॥ क्ली उप्ण प्म सव व्दासया. नवध तान 
मंडा क ॥ सुत ॥ ६ राजमनी सनी स्हनमी नां. विकरः वचन 
मुभे जेप ॥ अनि जान्वन्य श्वयध्रगना धस्त, सपर्ताप नन कषकः 
॥ भृ ॥ स ॥ अग्न नट जातिना फाणधः, जाव पटु 
निणमांही ॥ वम्या जग नहित चष्ट. तन्न्याय लमा क] ग 
॥ ८ चिक्र दा सय पेयम क्रामी, सवतत जात्रिन चह 
॥ चस्या भागं वदा नरि जगता, चरणे अन्य लुञ्च विक पी वरध 
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॥ ९ ॥ जहां जिह तरं दखिस प्रिया नयण, अथिर भाव तन्न थासी 
॥ हडत्र्च जिस पडे पवन अता, तेम तुञ्च संजम जासी कं 
॥ सु० ॥ १० ॥ अछदष्थी जिम मज वद थाव, जम सतती महादत 
जनो । ज्ञान अनु करीति वश्च खाइ, उन्मत्त गज रहनमा के ॥ 
सु ॥ ११ ॥ ध्न खुट सुनि धिर करि याप्यो, दोसे खद्यो ९ 
वासो ॥ इस जाणी इनि सरन वदा करि राखे, छट तस म्भवासा 
के ॥ सं० ॥ १२ \ सासान्यपुविं अध्ययन छ इजा, वस्यो भविजन 
मवे । तिर क्रस्लि कहे सञ्ा जिनसार्ग, ता इम सन समञ्च 
के ॥ सु०॥ १३ ॥ इवि सखाघान्यपवि अध्ययनं ॥ २॥ 
॥ सथ तुताव खु{टियारप्ययत्‌ सर्य प्रारमः ॥ 

॥ य क्रञ्या दराणा घ्र त्योहार आखा तीजकोा \ अथवा ॥ 
आं रस सटडी आदि जिनश्वर छया पारणो ॥ ए देरी ॥ संजस 
धरार ससत सिवाग. छया प्रतिपा ॥ त वावन अनाचीरण चरज 
जिन आणा उजमाट हाप सुणा भवि प्राणी, धन ज परमेश्रर 
घाणी आदर. आना जदिर ॥९॥ आरंभ करी कया जहार 
उदि, सान आण्यो सुनिकाज ॥ सित्य पिंड वरी साहामेा 
आण्योा, सा नहिं छ श्थिगजद्या ॥ यं }} २॥ रान्निभाजन 
स्नान सगेध नन. प्रहर नहिं वर्मी सल ॥ न क्र भरिजणा रच 
स्निसंध द गृहस्य पानर शरान हा 11४०।२॥ दानद्याटा नो सहारन 
ल्वा, सदन नर्हधिं खर नद ॥ द्रानिण मिस्मीं गहुस्थसं दाना 
तजे चापद्वादिकः च्य हाप घ ॥ 9 ॥ सुन्व नहिं जत्र 
दपण्साहा च्च चर नषि उसि ॥ सावद्य आपप्रि वर 
पगम्य्वी. साचा जट सर्वनदा # यं ॥ ^ ॥ नड जाम्थ न 
सह्धार सिन्यानरम. चट न= पांच पन्य + किण कारणं मरस्य घ्र 
नहि वट. दराल उदटणा द्द दा चतरत आद ॥ वयो गृहस्थर्क) 
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करे न{ रिखजी, जाति जणाई आहार ॥ मिश्च पाणी वली दुःख 
आया, ;सरणा न कछ पारवार हो ॥ थे ॥ ५७ ॥ मृधो आदुं खड 
सर्दी, कंद मल फर बीज ॥ संचलारिक पेच दण आदि दे 
तञ सचत स्व चीज दहा 1० ८ 1 दसोमाकारण व्र भ्रूप 
धावण, वमन वस्तीकम जह ॥ षिरेचन अजण दंत ¶खारण 
दारार शुश्रषा तह हा ॥ य०॥ ९ ॥ इत्यादिक अनाचीरण टट 
नियमय संजम धार ॥ उग्विहारी आश्रव वर्जे, खटकाया सुख 
कार हो ॥ यं० ॥ १० ॥ उष्ण काट आतापना दवे, शीतकाले सह 
ठंड ॥ चोमास धिर तन तप धार, जेन धर्मका मंड हो ॥ 
थं० ॥ ११ ॥ सहे पारेसह माह हटवे, दष्कर किंरिया धार ॥ के- 
डक पावे स्वगे तणां सुख, केडक स्ते मद्यार दो ॥ ० ॥ १२॥ 
खुडियार नासाघ्ययन तीसरे. दाख्यो मनि आचार ॥ ज पाले शद्ध 
तिखाकारेत्र तस, प्रणम वारं बार हो॥ थ०॥ १२॥ इति ॥३॥ 
॥ अथ चतुथं छनीवणोयाध्ययन सन्दाय पारभः॥ 

॥ मानव जनम, जनम रतन तन पायोर॥ णदेशी॥ श्री 
जिनधमका सारयोरे, खट काया उगारो ॥ श्री०॥ श्रु ॥ पटाधर 
श्री सुधमासवामी, जु पए तिणसु हिर नामी र ॥ चौथा अ- 
ध्ययन मञ्यारा, किस्या छ अधिकारा ॥ कहा तस विस्तारा ॥ श्री 
॥ १ ॥ इम सृणी कह जिम भभ फएरमाया, तिम कदु तुम्‌ 
सुण वाया र ॥ पृथत्री वटी पाणी, तड वाड व्वाणी ॥ बनम्पति 
तस द्यणी ॥ श्वी? 1 ॥ निज आतम सम क्या दकाया 
सुखेवंछक धथ दस्माया र ॥ सव जीवणा चाव, दुःखदं धराव॥ 
आगम दरनाव ॥ श्री ॥३ ॥ उम जागी चिषिध तिषिध मत्र भ्राणा 
छकायरध्ना स्ग्वद्ानी २ ॥ कापर खाम्‌ भय हास्या. वन्न मने वाखा 
भापा ॥ सत्यत्रन सुख ग्वासा ॥ श्री 1 ८॥ माम नमर्‌ वेन 
अल्प वहू छरा मदा, जाणा उद्र सव खाटार ॥ सुर्‌ नर 
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तिरयंचो, मेथ॒नथकी वेचो ॥ त्यागो यहं परपंचो ॥ श्री०.॥ ५॥ 
असपवह कछ मोरा सचित्ता, पश्र वली अचित्त रे ॥ पारेयह 
दःखकारो, भरमावे ससा ॥ करिये परिहारो ॥ श्री ॥ ६१ 

अस्णादिक ज कट्या चर आहारो, निशिभोजन परिहारो रे॥ ए 
लरव्रत सुखकारो, पाल्यां भव निस्तार! ॥ इम जाणीते धारो ॥ 
श्री> ॥ ७ ॥ वचर पात्र उपगरण सारा, ते प्रजो प्टेवो वारं वारारे 
॥ त्रस शवर प्राणी, करो यल पहचाणी ॥ इम आगम बाणी ॥ 
भ्री० ॥ ८ ॥ अजयणा सं चारे तथा उभा रहेवे, वैठे से खावे 
मुख कंच रे ॥ प्रानी हिसा थवै, पापकम्‌ चंधवि ॥ अति कटु 
फर प्रवि ॥ श्री° ॥ ९ ॥ रिप्य पठे तच किणविध करीये, गुरु कदे 
जयणा आदरीये र ॥ पाप कमन रगे, रू आश्रव साग ॥ 
अविचल सुख आगे ॥ श्री०॥ १०॥ प्रथम ज्ञान पे दया थाणी, 
कांई जाणे जे पाप अज्ञानी र॥ सूत्र सुण्यां योध अवि, आश्रव 
छिटकाप्े ॥ जम पद पवि ॥ श्री० ॥ १९ 1 [घरे उक्रष्ट संजम 
भारो, क्म भम कर छ्ररा र॥ केवर पद्‌ पात्र, हिवपुरस्म सिधावे \ 
शाश्वता सुख पे ॥ श्री ॥ १२ ॥ इम जाणी इष्द्‌ परण पण 
किरिया, धारी अनंताही तरिया र॥ छलीवणीया अधिकारो, शुद्ध 
पाटे नर नारा ॥ तिलखाकरि साही सारा ॥ श्री? ॥ १३॥ इति ॥ 





। अय पनम प्ंहपणा।ध्यय॒नस्य पथम उदन सन्माय पारंभः ॥ 


1 सावन ककिदासरण रवती ॥ प ददी ॥ यान्रतिधि दिस्य 
सद्ध आद्र. द्व्यक्षर विभि जण र ५ गजगनि जिम जति पचर 
दशी श्रसरा प्रमाणर॥५॥ डं बहार जां रििचरणक्प 
चरस पाव्रर प्रानपाटः २ ॥ कावस्य रं भन्मीं प्रन पर. चाद 
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नहिं रोका निहार र ॥ च० ॥ २ ॥ उरयावासपे नहिं सेचरे, नवीं 
प्रसूत शाननि गाय र ॥ उन्सत्त वट हय गज जिहां छड्‌, सुनि 
रर्‌ वंर्जनि}जाय र॥वच०॥३॥ धम भ्रम चारु चारे नर्हि, हस 
वाट नहिं पथ २ ॥ चाह नहिं सहर दखता, अंधार चरने 
तजंत र ॥च2॥ ९ ॥ दुगंछनिक सवर्वत कार्या कुरु, तिहां 
सुने नहि जाय र ॥ पडदा किवाड आक्ञा पविना, खार नहि 
र्खिराय र ॥ च ॥ ५॥ दोप चयादिस रारन, सखेता छभिध्च 
आहार र ॥ उपरत दाप विधि फ्डिना, यणजा कांडक अधिकार र ॥ 
व० ॥६॥ दो जणा सामिट आहार ते, निसंत्ने एक तिन वार 
र ॥ त मुनीसर वरज सही, विहर जुमहासी लेवार र॥ व०॥ 
७ ॥ गर्भिणी अथं मोजन किया, जिभ्या पहिली पर्िरर॥ 
उरे्रके वेराव्रण मणी, पूरण सास गभत रर ॥ व० ॥ ८॥ 
वाख धवरावती जुवत्ती, छोडावतां रोव ज चार ॥ दान पुण्य 
मंगत अथं जञ, क्रियाएसहु दरिखि टटर॥ च० ॥ ९॥ अल्प 
श्लाणा वहु नाखनो, मुनिजन त वजत र ॥ तृषा वुल नहिं जिन 
जख, ते नहिं हरे प्रणवेत र ॥ च० ॥ १० ॥ उपयाग विना टवा- 
णा कदा, परटव तेह एत र ॥ अणासाक्ते स्मानके आणनीः 
गृहस्थ घर आला गहु र॥ च० ॥ १ ॥ विधिभुदधे आडार कः 
रतां कदा, काण ककय निक्त र ॥ हृषथमं मही सुक्‌ नदा, पण 
सग्वस नहिं शक्त र ॥ व ॥ ४२॥ जा निनस्थान आरे मुनि 

निस्सह यच्छ कहत र ॥ कर करउस्मम्य इरियाव्रहय, अतिचचार 
सहे त चतत र व ॥ १२ ॥ आटाव अद्ध विरधिगुम कन, जि- 
णवर जिणविि आहार र ॥ मञ्याय दम वध्वा टद; आम्र 
ल अणगार २ ॥ ० 1 १८ ॥ चाक्र हिन गहन नथा; अर्स 
वरस ल आहार २ 1 मधु प्रन जप दान जायत्र. स्वाद नक्र 
मारे र वड ॥१८ ॥ दृष्या उ यदा दाद कता, मुहा 
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जीवि इम जाण र ॥ दाहं जा श्रुश्र गलि चिप; यलुक्सं छह 
निवि र ॥ चण ॥ १६ ॥ पदु अन्ययन पिंडवण्य, प्रधम उदेश्ना 


म्रयार २ ॥ (त व्रजा ददं उण, प्छ (व चत्‌ अणयर्‌ 
र ॥ व ॥१७ ॥ इति ।इपगप्वतन प्रथतेउदशर सञ्ज्ञाय ॥ 
॥ अथ पंचम्‌ प्ंडपणाध्ययन हिति वज्जञाय अरथः ॥ 
} शाणी रद्धं दुध्या, स्या न्मा दहो ॥ प्‌ द्क्ती ॥ पात्रा 
विपेज स्नि वरीः २. दगध -संश् ज कड्‌ आर र॥ 
भागव जिम सजय पिस पयव ए. पण यच्छव नहिं स्रा समार र 
॥ प्रयु अत्ता जारा टुतिषरं भाश ठ ॥१॥ जौ चाहा 
भवोदधि पार र॥ अल्पका दुःख देहत >=, ष अनतत अपार 
रे॥ घ्र०॥२॥ कानार व्व पधे सत्वा २) अणमिटिया 
शोच वच काय र ॥ चुगा जा खट अद्ध पद्या र, बडी 
भिक्षुक सासवा हेष र ॥ ० ॥६॥ तं टली दुनि नहिं संचर 
र, जिह्ां परक्राणा नहि दृह्वाय र ॥ न छर गृहृस्थी आदर 
वंदणा र, दि वद्धे निनं घर नहिं जाय २2 ॥५०॥४॥ 
वंदे ता हष आतर नहिं २, वित वर्स नह दुद्धलाव र 
॥ कटिण वचन रिदा नरह २. समना सायर सतिराय रे 
॥ प्र 1} ५१ एवच चन्या रस्य २, स्वाय नाव्म्फ टमार 
र 1! रिचि छता मारव नाह २. द्द्‌ स द्‌ वणमार्‌ र 
॥ प ॥ £ ({ न्रा द्वित सदाः नहि स्मन र, सिणधरी 
संजम हाण र ॥ पर्छनान दाप बदन न्द २, स्वास्य हाय 
कस्याणं २ ॥ तर} ७ नप दुय र 
चार चछया पच भत्र २ ॥ त पावर स्दन्विथा व्मना र खा 
दर्मति पयनार २ ॥ श्र 4 ८ ॥# स्मत म फण दद्र नि 


तः भ 5 १ द 9 
हानि सरा र; नर पनस्य मात जाद २1 सन्यत चमं दम 
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१८६ सज्याय सयु. 

कषा र, इस जाणी चड़ युनिराय रे ॥ प्र ॥९॥ शिक्षा भिक्षा 
शद्ध महणनी र, दज उदहर्यनी माव र ॥ तिराकरिख कहे जे 
वरते क्रिया र, तिणान ह वंद रीश् नमा रे ॥ भ्र ॥ १८ ॥ 


।॥ अथ पष्ट ८. वक्ामाप्ययने सन्ख्ाय परारभः ॥ 


॥ आज टा दिन उभ्या जी, श्रीस्मिंधर स्वामी जिन वंदस्यां 
॥ प्‌ दकी ॥ दन दखण संष्ण द हो कर्मगिरि चरण कारणे 
मुनि नप संजय वधर ॥ श्रु> ॥ पहता गुणमाणि गाणिवर षी 
मुनिस्रर आह छनाघस्वा, दहं काइकः उयान मञ्ञार ॥ राय प्रधान 
जो आतर हा उमाव श्चत्रा वाहा, कांड पृ प्रश्च विचारे ॥ ज्ञाण 
॥ १ ॥ जगतात सुरूकारफ टा उद्धारक धर्म किस्यो कषयो, का 
सा दाखो अणमार॥ सौ सुच्पसिणी इम वाल हा कां खाल ही 
आगसं संघल, चाड यिन 1भद्न करि पिस्तार ॥ ज्ञा ॥२॥ ज धमां 
थ क्रासी हा निदसासी त्रसी भागने, मुनि वर्जे स्थानक अटार 
॥ परथ थानक दन्य हों आसित जविदया भरी, मुनी सब 
जीवां हितस्ाः ॥ ऊः 1 ५॥ न्ह जव जीणो चद्व हा थरर 
विमरण सासि. चर प्राण्य भयेद्छार्‌ ॥ इम जाणी मनिराया 
ह्‌ मन काचा वचन जागथा, दकरण दिता पारेहार ॥ स्ता" ॥ 
2 ॥ निजष्ठ यथे स्ताव्य त आधाय तद म्पा गिरा, क 
निंदीसह् अणम्पर 1 अविश्यनु कर इ्टल हात आट समु 


जाणी करी, क्या अचत स्वाद प्रग्हिर ॥ ज्ञा ॥ ५ ॥ तुष 
[ (स ए ८ ~ [8 ४५ 
नर्णादक चरर दा दन्य सन तति नरकन; कर स्वम धृख 


संहार ॥ प्रमदं न्णी या चु ल्य कांड कलु अपरा नणी, 
[र विग्य 
ददि कुमी दरवा ववचार ४ जाऽ ॥ 5 ॥ दुख कटी विग 


£ ~~ २4“ ~+ + [ए -- मतर मन 
पाची दहा नान्व (~ ~ `का.) कमत म पयस जमत्र ॥ 
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वख पात्र धारे षा त सज छजञ्जा कारण, एर्व कर सच्छा पूर 
हार ॥ ज्ञा० ॥५॥ सहानि तप ज कष्यय हा कडि हय 
समता भाक्ने, काद्र एकू सक्त एरहार ॥ पएृथत्रा पाणा तड वाड 
हा वनस्पति चत्त जाणणिय्‌, कांड छ्ड का जीर उरार ॥ ज्ञा? 
॥ < ॥ पक्की काय तद्यत्र हा हणा तेद चराणा चणा; कड 
गोचर अगार धार ॥ दख दयि कषारण हा सत्रारण्य करण 
जाणिने, कांड दिखा सवे निकार ॥ जा ॥९॥ छतत वाचका 
यादा पाल त्रिकरण जागसु, कांड ए भया स्थानके वार ॥ पड 
ज्ञेस्या बग््र पाचा हा चतुर मुनि ख्व स्ता. कडि दापन्‌ कर 
अगीकार ॥ ज्ञा ॥ १० ॥ कस्यादक पात्रमाहा हा नई भागव 
आहार पाणी कदा, कांड अष्ट याय आचार ॥ परग माचाष्द 
आस्तण हा सिंदहासण पर वसं नहि, कडि पाडटृटण दुःकरकार्‌ 
॥ ज्ञा० ॥ १1 जाव गाचरी काज द्र 1उराज नाह गरहस्थी 
र. कार उपज दाप अपार ॥ वष्ट रागा तपसी रायादा 
जस कायात शाक नहिं, कटि कल्य तरह अणगार ॥ ज्ञा? ॥ 
१२ ॥ स्नान वर्ज्यो जिनराया हा वह काया भाय विराधनाः 
कांड तस खग अतिचार ॥ सुगंधादक चदन करार हा प्रमन्वर 
वल्य साधने, कड टद कस वंधणहयार ॥ = ॥ ४३ ॥ज शम 
टम उपद्म सागर हा रतनागर रेख वहु दण तणा, काट कम 
खपावण हार ॥ पापपुज स्वपा द्वा तन नात्र तप जप स्ताघणा 
रे कपर ऋस पारहार्‌ ॥ जा? ॥ ५} तन व्यानि रय र्त्ति 
टः जगना नता तादणं. कोड्‌ लानम्यस जस निमननट धर्‌ ॥ 
तिलाकसिि कह धमाथ सिद्धद्ा जाराषा साधा काह काट स्वगं 
क्ट उपज प्रायीं अणगार ॥ ज्ञा ॥ ५ ॥ इन धरमराधाध्ययन ॥ 
1 जथ यमम वाकययद्धवत्ययर सच्चं प्मनमः ॥ 
॥ अपद त्रा मानाद्या णदी चरमया जिनत्रर कदा 


५६ ६६ 
+ 


१८८ सज्य ल्ह. 


जाण गिव दुध्र वराह्रवना जघ ॥ दः तीये द वाजिन कर, ज चतुर मह्ना 
हक ॥ ५६ कविर वंध इ जिद स्य किहं य 
नङ, इस स्लनर कछ ष क रन्ध २॥ सदय विहार 
समाचर; उ {= यढ हा ॥ निरघद्र अक्करा असदेह सं 
वष्धिवेन सया प्राठे द्धक ॥ स० ॥२॥ अतीत अनागत 
वरनमातप्त, प््करानि सहि नण हा ॥ निःसह निश्चय तज, ज 
अवसरं जान हक तु०४॥ ह साची वी, जिण्थी 
जीत्रणादा॥ ते रण ण्ड ठजं सल. पाए वंधाव हाक॥ 


श 


^ 
#.3 
2४, ८ १५ 


मु० ५५ ॥ सण ठ्‌ कन्द वच्छनत्रन, पत्म पंठसरामादह्या॥ 
क र्णः त 
न्रारनं चर सह्‌ चह. ज प्च उप्नचायद्् । मर ॥ ६ ॥ 
त करे 


सूरख गाला द्नस. ऋ सवशी भिष्दास ह्य ॥ उजं उल्यदिक 
सापाज. दारं परय खारम्‌ इक ॥ ० ॥ ७ ॥ दादी पडदाद्ी 
माता, धरुवा ल्वा चारी ठ्छ्तणी ठा ॥ इ्ाएटेक राले प्रकारनाः 
वजं स्वि क्रणीह्ङ॥ सु ८ ॥ नाय यात्र जित तनाः 
निह वनद हः ॥ नित युष्य चानः नह. कज वतव्यवे हा 
कर ॥ मु ॥ ० ¢ पनुप्य यस्‌ पल्ली अही, गाय वटं तरु खता 
हा ॥ भालनाद्रिचप सह. ठ्य दे सख चती ह्य क ॥ सु०॥ 
४८ ॥ मड सिवद च्छा च्ल, सरटौ नि रसा दहा ॥ 
चाम चछा "द गरि सक. द्वि चदि 1 जहर दाक ॥ 


म ॥ ५५ ॥ यदु त्यं तव्य सर्जनं. सदु मनुं धरन पहन 
हा ण न्वा द २५. उसे ५चनन दमा क्र) म १२॥ 


र्ट कथा वप्‌ पारगता. चछा ताना नाना हा ॥ पीडति 
मरण च्नाधरारच दर्णा. तस्या सस (नृण कन्य क सन्ा 
मन्ध थने दन गवादय ता. ाद्नस्का वर्म हा 1 इत्वाहतक 


भावा चन यन्द, दद आ गनो पा =: ॥ त ॥ 12 तवा 


४ 


प्रदा उदा चला नद स्रा द्र ॥ इन्यादि सुनि 
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जये नहि, जाक अतुमव दीवा दके ॥ ३० ॥ १५ ॥ करजो 
सामाचिक परिष्व, दुप्कः यच्र पाणी हा ॥ पाङखा दया 
दगणुप्रिया. दास ददु सल्यञणा क्क | बु ॥ १६ ॥ दव 
मन॒प्य तिर्थचः;, हाव छन्न यदाद = ॥ हार जीत्‌ अमुक तणी 

चिति नहि सलनदहा व ॥ ~© ॥ :८५॥ वायु वपा साति उप्णता 

वल नहि ब्राह्धं र्ण, ह्य ॥ साध्‌ (स सय हास्य कारिणा, रिख 
वोट न बाणी ह्य ॥ सु ॥ १८ ॥ रव्य सूधीं विचारीनं 

मापा दाव शिवाः ह्लं ॥ कयाय दः पाट दका, कमजघ्चु परहारहा 
कः ॥ मत ॥ १० ॥ कन्ध टद शिवः छह, घवाच््य शुद्धि परसा 
ह्‌ ॥ तिटाकार्घ कह आयक; सहाः तस शद नसत हा 


[य 


{~ {द्ध सत्‌ 
क ॥ ० ॥ २५1 इन कालवन तजष्व प्तं ॥ 


| सथ उटरसाचासभ्ययनं सच्छायं बारमः ॥ 

]॥ द्या धव हन्याद मव स ए दसी ॥ युनिजन आज्ञा 
आयुधा र. वजात ग्ड साधा र ॥ प? ॥ जाचार नधान 
न पामीन जी, वरन लस सणनार ॥ सुण जबु क्रिया भ्ठ जी 
लपी परम दालार ॥ ख ॥ ?॥ पयता पाणा तड ब्रायय जीं 
वनस्पत्ति असकाय 1 तौन क्रमण -कीन जागसुं जी; हा वर्जं 
मातिराय ॥ अ ॥२॥ सम्य एवर्‌ प्ट कथूरा जी, किडटी सांगरा- 
दिक उदन } प्रण गवन शरीज सा जी, उगना सकरम 
ग 1 > 2 1 उदा सातान्कनां वन्य्राजा. प अष्ट मृष्ट 
जाम्‌ ॥ दा सान्या जष्टा उवनृयुं जी. पाडिलृ्णा परमाण ॥.. 
प~] ^ ॥ च~ तर छि स्वदि नमन जा. व खण चट कान ॥ 
[शरि रोर्य [निल अनप, जी. नप्‌ सजनः स्वदन्त 1 &< ॥ 4॥ 
याता योदा यद साग स्य सी. दत व्रति णमः ॥ ऊणार 


= 
[अनी 


पाग सृता ध ५ < 4 ~. 3 गर 1 “~ {~| श्ट दं 
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दीधां सपन जी, सदु कल्यो वीतराग ॥ चेच नहिं तीन 
जागसं जी. निम चित्त सहाभाग ॥ य° ॥ «< ॥ अथिर जिवित 
जाणिन जी, धमं धार न माम ॥ अवसर जाणे मुनीश्वरुजी, 
संजस माही आयाग ॥ सु०॥८ ॥ जिहां गं जरा षीड नहिं 
जी, व्याधि न अग कदत ॥ इदिय वलहीण हार नहिं जी, विण 
पहेटी धरम चंत ॥ सुर ॥ > ॥ कधं नाश्च प्रीति तणा जी, 
मानथी षिनय युण जाण ॥ मायाथी नारा सिच्राईना जी, 
लोभं सकछ्गुण हाण ॥ सु> ॥ १० ॥ क्षिमाथी कोध जवे सी 
जी, विनयथी मान हणाव ॥ कपटाई सरल स्वमायशु जी, सभ 
सेतापथी जाय ॥ सु० ॥ ११ ॥ चउगति ब्रक् पुष्टि हाव जी, कषा 
यका जट सिचाय ॥ इम जागी चार निवारजोजी. श्री गरुभक्त 
मनाय ॥ स> ॥ १२॥ निंदा हास्य परिकथा तजा जी, सज्याय 
ध्यान धरंत ॥ बद्रस॒त्री सवा करा जी, गरुषिनय अधिक साधत 
। २० ॥ ३ ॥ निदा कर नहिं काइनी जी, वोट विचारी वाट 
॥ दादर अंगी खट विकदाडइ जी, नहि कर हास्य कृताट ॥ मण 
॥ १९ \ ञउ्यातिय निमितच्च भांख नदी जी, रहवे नरवय स्थान 
॥ श्री पशु वर्जित सहीजी. नारीकथा सुण नहिं कान ॥ मु° ॥ 
१4 }| कुक रीका वाल चिखायशुं जी, डरे जिम नारीधी सत ॥ 
चिच्ाम न दुख तक तणुं जी, व्रह्मचारी गुणवत ॥ स्‌ ॥ १६॥ 
हस्त पाय कण नानिका जी, दद्राणं बद्ध नार ॥ नहवी पण 
बरह्मचारी तज जी, वा जाभा सरस आहार ॥ म०॥ १७ ॥ जिन 
सरधा्वें निकट जी, पाट तिस जावजीव ॥ साहसि निह जह्वा 
जी करमां जच अतीव 1 म०॥ ८ ॥ अभ्चिं धमी नप्र कर 
जी, रूपान जम सानार ॥ निम कर्म स्वार कर वगला जी, तः 
पस्या असनि चचार ॥ मु० ॥ १० ॥ केवट लड रिवयद्र य्ह 

पवद ज्यं सह आका ॥ आचार निधान अघ्ययनमं जी, निराक 
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रखकर खुरास ॥ मु° ॥ २० ॥ इति आचाराध्ययनं ॥ < ॥ 


॥ अथ नवृम विनयक्तमाध्रिजध्ययनस्य 
प्रथम उददाक्‌ सच्ञ्ाय म्रारथः ॥ 

॥ श्रीजिन मस्लने पार उतारे ॥ ए दशी ॥ र स्प निनय धर्म 
सुखदाई ॥ तिणसपुं कमी रह न्ह काह र भाद ॥ विन मान 
ऋध छट लाभस प्राणी, विनयनहि सविं गुर पासं ॥ ज्ञान भणे 
तोई विपतत सवाई, पर आया बास विनासे रे माई ॥ नि ॥१॥ 
मेद प्रद्ति अल्पश्रूत वय छटा, दहिखणाथी आशषातना कग ॥ 
आनारद्रत षर श्रतगण सागर, तिणनाह निय काह सरागे रे 
भाई ॥ वि० ॥२॥ तिणने जिम अश्रि भस्म करे वस्तु, तिम ज्ञानादिक 
गण नस ॥ सर्प श्रेटो तोंड उस्या प्राण खरोद, अविनीत दुगैति 
द्श्खि पासं २ साई ॥ ० ॥ २ ॥ आङ्रीविप प्राण ख्व पक 
भवम, गुम आद्रातना भव भवस ॥ दुःख देव वाधवीज नर्हि 
आत्रे, जाय पद्‌ दःखदवमें र भाई ॥\षि०॥४॥ आश्चिन यग करीन 
जा चाह्‌, सपने काप चड्वे ॥ जीवित्तयथं चाव जहर हखाहट, 
पर्वन ररथी हृटाव रे भाई ॥ बि ॥ ५ ॥ सूना स्तिंह जगाव 
चोला कर, चरश्र पर हली प्रहारे ॥ इणः दृतिं अद्रातना करे 
गस्नी, वी मग चिन पचार र भार ॥ वि ॥ ८ ॥ दवलार्ये 
जा वरत सुग्बदार्या, अहात्ताना प्ट ट नाई ॥ विनयविमाखा 
गरहिखाणिया, जननारकः परमाहं र भाट ॥ उ ॥५॥ त्िण 
कारण शिधसुमवना अथा, यमि जिम रम न सर्यजं ॥ धरपद 
एकः र्व जिण पार्य, किणना पणं विनय कर्मजं र माह 1 प्रि 
॥ ८ ॥ खनाद्रय सनम दलि ण्य्‌ चार. अन्त प्रन्प दित्रमामी 
{1 कर्‌ गुस्मात्छ ता स्म पद्यत, चि = = दविनस्वामीं र }} 
तरि ॥ 2 ॥ दिस ==; ऋ चनण नः. किस इगन्प्ड पण 
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छाज ॥ विनीत श्चिप्य रन्नाकः अहवा, रक्तक माही विराजे र 
माड ॥ वि ॥ ० ॥ विनयलनाधि अयस उद्दस, णह वणन 
द्या साय ॥ तिरोकरिख कहे पिर जा आराप, सही रह 
सवपारा र साई ॥ चि० ॥१६ ॥ इहि ॥ 
॥ अथ नवः विनयससाधिसष्ययनस्य 
द्वितीय उदेशक सज्त्राय शरंमः॥ 

॥ दी करवाम छ ॥ निस व्रक्षमने सल खद पर राख्या, पान 
फट विस्तार ॥ अखां र ज्ञान ॥ :एा० ॥ विसयवर धमे आराध 
जा काट, जा चाहा सवनिस्तार '' सखा ‹ साची ॥ जा० ॥ विनः 
॥ १॥ तिनं धस तरू विनय सुद्र पय्डा, जगदा जसधार ॥ 
स०॥ जठ ॥ धि ॥ २॥ कधी अज्ञाना सानी द भापक, क- 
परी धूर्तं नर नार ॥ मर ॥ क० ॥ पि०॥३॥ संसार सागरम्‌ तणाव 
पसा द्टी, काट नदीपृर मद्नार ॥ ५० ॥ का? ॥ षि०॥४॥ 
भरी स्ीखि देतां उट्टी धारं ञ्य, भिर ऊति देड परहार ॥ भ 
॥ क्लि ॥ वि ॥ ५५ अविन भवदंड एःव पाद्‌, सदा दादि 
धर चार 1} भत ॥स०॥ व ६ ॥ वितान नर चारानदइण भ्व 
सुखसंपत, परभवश जय जयंकरार्‌ ॥ भत ॥ पत ॥ त्रि ॥५७॥ 
सुर भवपद्‌ [चार क्र दाच. आविनीनप्रणुं दुःखक्लार ॥ भर ॥ 
अ० ॥ वि ॥ <) विनीन गर अभिञ्ायना जाणक्र; जमन कर 
वारंवार 1 भर) न ॥ पि ॥ > प सारि मच अथ धम 
धन धारक, उतत ययन (~ सत प उ ॥ कि ॥ १८ ॥ 
तिलाकरिव कह अध्ययन नन्रवासं, ज उद्र अधिकार ॥ भ 
{1 {० } {=> 1 २१ ॥ सनि ¡नाय उद्या मज्ञा 1 

॥ अथे नवम पिनय माधि चध्यथनस्य दनाय 
नरः सदपसं पुरणः ॥ 


् 


॥ नमानि सदा त नमा ॥ ण दद्या ॥ श्री सर आना दि 
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धरो, जो गरुपददी दहाप ॥ तित्रखी ॥ असिहोन्री जिस अभिने, 
सवे तिम सञ्च पाच ॥ 1.० ५ ॥ ५॥ जगच जाणे गुर्‌ 
तणी, करो शुश्रप वारंवार ॥वि० ॥ व्य छोटा दीश्चा करि वहो 
दाधो तस पिच्य व्यवराः ॥ विर {र्० ॥ २ ॥ दोव वदास 
टासन, दतो सुता आहर ॥ षि ॥ सेथारा दाच्यासन 
सगव, हव दोक परदार ॥ धि०॥ श्री० ॥ ३॥ वचन काटा दुधर 
कल्या, खमे सुनि ससताप्वार ॥ वि ॥ प्र्‌ अवगुण बरीपणुं 
अभय वचन परिहर ॥ ि० ॥ श्री ॥ 2\॥ खेप कोतकी साहं 
पणो, बं वेनत अणनार ॥ वि ॥ चग सिं दीनच्रत्ति नही 
निजपरेसा निवार ॥ धिन ॥ शी ॥ ५ ॥ कानादिक गणं साधर 
हवे, कासाथी युणधी अरत ॥ वि ॥ इस जारण युण संयह्‌ 
कर राग द्ेप दद हृणेत ॥ षि० ॥ श्री ॥ ६ ॥ जिम कन्या 
यणी तात दव, देवी घरनवर ठाम ॥ घ्रि० ॥ तिस युर सरिप्यन 
मी, शक्ना देहं देव शिवधास ॥ त्रि ॥ श्री ॥ ५७ ॥ सिष्य 
साने यरु आना, जाव सक्तिनि साय ॥पि०॥ जीजो उदया नवमा. 
ध्यचनना, तिलक कहं वखायं ॥ वि० ॥ श्री०॥ < ॥ इति ॥ 
1] अथ नवप्रिनय ससध अध्ययनस्य चतुर्‌ 
उह्रः सञ्छायं प्रारंभः ॥ 

|| चार पहस्का निहार र॥ प्‌ ददी ॥ साधमान्वामी खडी 
यतु र, भ्यव स 1 कद १44 च" प पणन 
मृसयरुक्ल्या र दाख द्र न्वद्य नस रचन ॥ चर सनव 
चिच धरा र ॥ ५ ५ प्रथमं विन षिचार रे ॥ च ॥ गुन्त्रिक्ना 
रणो चतस र. बरना सम उमवहर र ॥च०॥ चा० ॥ २ ॥ नृतम 
क्रिया करणी की २. साचा काल्या क्रो २॥ चच ॥ मनं उ. 
भिमान जाणा सति र, दर्‌ युकिर्मान विद्यां र ॥ च ॥ चाप 
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॥ सूत्र सत्धि दजी चित र, जाणघ्ुं सूत्र विचार रे॥ 
च ॥ सृत चीख्याधकः सहेर र. रहश चित्त धिरकार र ॥च० 
॥ चा० ॥ 2 ॥ धापन आत्म्य धर्मे रे, ससश्चावसं भवि लाकर 
॥ च०॥ मान वरजीं चहु कारण र, संगृह कर्सू् थाकर॥ 
च ॥ चा ॥५॥ जी समाधि तपस्या तणी र इह लोक 
खच्ि आदिक काज र ॥ च०॥ परक सुर संख कारणे रे, नह 
क्रे तप मुनिराजर ॥ च ॥ चा०॥६॥ सत्र दिशा कीरिं भणी 
रे, भरी मानसी घणा जन र ॥ च०॥ पम उयर्जी निजेसा भणी 
र, मुनि रे तपस्या रतन रे ॥ च०॥ चा०॥७॥ चौ आचार 
समाधि सीर, तपक्ारण ज क्द्या वार र ॥ च० ॥ ते वसी 
हि्ठकारणे र, पाल सिया याचारर ॥ च ॥ चा० ॥८॥ चोधो 
उदद्ो नय सताधिना र, दास्या वीर जिणद्‌ रे ॥ च ॥ 
तिलाकरिख कहे तिस आदरे र, एम परशना्नद र ॥ च०॥ 
चा९॥ ९॥ इति नवम्‌ विनेय ससौध अध्ययनस्य चतुधदिदाकः 1९॥ 

॥ अधं ददाम [मक्खुनप्राध्वयन सज्ञ्ाय पारमः॥ 

॥ कुविश्च सारगसाथ धिकरधिकर ॥ ए दरी ॥ तजत आश्र 
घर, भजत संवर वर, श्रीजिनवाणी धार्‌ ह ॥ चित्तं समाधि, निलय 
सर्रधी, त्रिया वदाम नद्याम हा ॥ ॥ धरन प्ता सत करुणा 
रख सागर, गणरननायर प्रर हा ॥ ज्ञान उजागर नागर पाडत 
संजम क्च शरद्य ॥ध्र०1॥२॥ पन्तीन्‌ णन खण 
ऋपिन्धर, पय स पाय सचिन्तं नीर दा ॥ जलन जद्धाव 
तेर महा दाम्नर, विंजप् न कर सपमरीर दा ॥ध०॥३॥घ्दन 
छदा वनसपतिन, न कर सचिन आहार द्य ॥ नव कारि शुद्र 
ग्रह पलि भिश्ना. घञ काणा अवधार ह ॥ ध ॥ 2 ॥ आत्मा 
खम जाण चदकायाः पेच सदहावनयत हा ॥ आश्रव रेष कामे 
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के ठे घ्रवजोगी धनयत दहा ॥ ध०॥५॥ घर्जे जोग सवय 
समष्टि, अर्िज्ञान तप चरण ह्यो ॥ पाप प्रहारे धिर जोग धरे 
जे मुनि तारण तरण ह ॥ घ०॥ ६॥ चार आहार वासी नाहं राख, 
भागव सार्धिी आमत्र हा ॥ तञ्ञ्ाय ध्यान सल नीहि रह 
नित आतमा, निज रग स्वतंत्र हा ॥ धर ॥ ५७ ॥ वियहकारिणी 
ट्ःख वधारणी, न कर दिक्या पदेध्‌ हा ॥ न करे राग रदेपक्षमा 
धारक, संजम तप धव वंधदहा॥ ध०॥ ८ ॥ पंच इद्रीने कटकं 
समे लग, यन्र वचन पार्हार हा ॥ अष्ट्रं हास्य रद्र परम 
मयकर, सम सख तचार ङा ५२० ॥९॥ पादट्माधारक साते 
भय वारक, वसता नहिं त्व ठप तोट हा ॥ प्रथवी ससान उप- 
धान आराध, वज्ञ नियाणा किन हो ॥ ध ॥ १० ॥ संहते 
परिसह्‌ छत अरित, दयति आतस टारुत हा ॥ जनम मरण भव 
वर्जण कऋारण. सजस तपस्या साधत हा ॥ धरर ॥ १९१ ॥ हाध 
पाय वाह्‌ टृद्रिय संजय, सञ्यायरक्त सूत्र जाण हा \ भड उपकरण 
मच्छ नहिं राख, ज भिक्ुं चहे कल्याणद ॥ ध ॥ ९ ॥ 
अन्नात कृ गह अल्प आहर रष्व, न कर व्रिणज त्रेपार हा ॥ 
छट कसम मछ नदी माजन. नहि व पूजा तक्रार हा ॥ धः 
प १२ ॥ कोप वरौ दुमापा न जप, छट छट अभिमान हा ॥ पुण्यं 
पाप फट परत्यं विचार, ज भिवन्ुजायसे जाण हा ॥ धर॥ १४॥ 
धर्मदेव धर्यदेदाना दाचक. नाद्यकः वा णठः जम दा ॥ श्रीजंन धमन 
ध्रीर्‌ धराच. वरन ऊु्यादटटि लग प्रम हा ॥ चत ॥ १५ ॥ दह्क्रा 
वासर अश्वि दुवासक, अन्नाल्यना व्रदयु्तंस्खातवान हा ॥ ममता 
त्पागी अराय मक्तक्ा, नपर उनतत दह्मन हई 1 भरः 1 
१६ ॥ जनम अरण रण उस्म सिद, चर्ण करण उद्धारदहा ॥ 

न्दरणा सरणं ध्र चुरण चारप ऋत्‌, स्वन वमस करतार दहा ॥ 
धर 1 १७ ॥ छु सदनया सहः अचल पद. अनर अर्म 


(0 
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अव्रिद्मर ह यट निजन यव्रितन रजन, वरते जय जयं 
काः दा ¶॥त्र०॥ १८ ( दनु अध्ययनं भकु सारगनु. 

कमभदनहार हा ॥ आराधना करे दस दंस पारणामं, पाव भव 
निस्तार हा ॥ भ०॥ १ सवत्‌ पंदर एकातिस सभ्स्सर 
उत्स्या भसतमख्ृह कर हा ॥ श्रीजिनसात्तषण उद पूजा प्रगट 
समिन जात नर हा) ध०॥२०॥ ठजर ददा विराप प्राता, 
यहयदापाद सञ्चर ह्य ॥ शुद्ध श्रद्धाधारकं श्रावक दकाजी 
किना नान उपगार हा ॥ ध०॥ २१॥ ततदराना सणि एकदिनमाहा 
सुख्य स्णा जी वाण हा ॥ पतालिखघ जणा संगं सजम धार्याः 
[चित्त टता अति आण हये ॥ ध०॥ २२॥ दःकर दःकर करणी धारा 
दयाधरस थया परकाद्च हा ॥ सात्तम पाट सक्तरसे पल, पदं धाक 
विमास ह्य घा ३१ श्री श्रा कानजीं रिखि महाराया, दीपाय। 
जन्म हा ॥ चार्टास सहस्र यथ आनम कंटागर, टाद्या अन्ञान 
को मम हा ॥ ध०॥२२॥ तद पाटाधर पस्य तारारिखजी, काटा 
ध्खिजी गणवंत हा ॥ वग रिखजी तस्र पाट पिराञ्खा, श्रूरीर 
महतं हा ॥ ध० ॥ २५॥ तद्‌ अवासी प्रञ्य धनजा. दामे दम 
उपम धार ह्य ॥ तत्‌ द्धिप्व श्रीश्रयत्रता (रजा, चरण करण 
दानार्‌ इ!!! 9 1२९ 1 चरं स्म सम प्रण करीन, कट स्यार 
जिम जाण द ॥ परव्यक अध्ययन उद्रत्ास्य किचन. स्वा स्वना 
हिति जण हा ॥ ध०॥ 221 हण अधधक पद्‌ अथ जा द्रति 
दध जनमन अरदास्त हा] द दष्ट चला पस्य न कजा, जवमा 
द्र भअणजा उदयस्त हा 1 घ ॥२< सवतं उगणादो चाखाम सवत्तसः 
च्च श्रः चीज जाणदहा ॥ वार चंद्र दे द्िणसांही. अहमदः 
नमर प्रसाणद्धा 1 धर ॥ २९ ॥ चिद्धापरिणं कटे धन जंनागम 
सधं जा मिक मन खत्ता ॥ अनन "रय प्ररत केर दत्र 
पाटमा हाच एव केन लि 1 धत ॥ २० रहण अधिक ज अज्ञाना 
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वादहिर, जा कोई जडाणत ह्वय हा ॥ देव गर धम आतमा साख 
मिच्छामि टृ्ःइ साय ह ॥ ८० ॥ ३१ ॥ ॐरिहत सिद्ध धम ए 
चारी, हाजा खडा शरण चार हा ॥ शिद्ध सिद्धि सुख संपत अविचल, 
टीजो परथ दानार हा! ध०॥२२॥ कलर ॥ जिनराज काणी 
सुखदाणी, यवि प्राणी, सव्व सृणी ॥ सक्त संगी, कही चंगी, भविक 
रणी, संचि घणीज पाक साधं, कसं घाव, कवर पाव, सार ए ॥ तिरेक 
स्वि उम, सीग्व शुरगय, ए राच सञ्जाय, सुखकार ए ॥ धर ॥ ३३॥ 
इति सिक्सुखध्ययनस्‌ ॥ इद्धि ददादक्ालिकसूच्रजी की पीटिका सहित 
अध्ययन उद्दा प्रत्यक प्लर सज्य संपूण ॥ सव माथा ॥२३२॥ 
॥ अथ गस्युण सज्य परार: ॥ 

॥ द्री करवामें छ ॥ प्रणस युर गुणचंत नगीना, रद्ध सिद्ध 
दानार ॥ थलां र ज्ञानी ॥ पछि०॥ अुस्मुण हिरद वस रद्य, महार 
जीवन प्राण आघ्रार ॥ ~> ॥ १ ॥ युस्णुण सागर परम उजा- 
शर. नागर नवद व्रतधरार ॥ भ ॥ ना० ॥† गृ०॥२॥ ज्ञान 
को अजगण द मनरंजण. भंजण भरं अघार ॥ स० ॥ भए गु 
॥२॥ धीरज सदिस खाप स्य॒ दद्र धरत धरधर धार ॥ मन घर 
॥ गत ॥ 2 ॥ स्वक्त मज अदद निरजन, चिदपदक दातार ॥ 
भयु |¦ 15 ५ ग ॥ । अवि नर्‌ पर तारण हय रम हषं 
परिहार ॥ ८ ॥ रा ॥ २० ॥ ६ [सान तात सुते श्रातं कामिनी, 
सगपण न्व अनार ॥ सत ॥ ऋ ॥ मण ५॥ गर सम 
नेहि का हिन खण्क छ. विपन विदारग्रह(र ॥ भत ॥ वि ॥ ग? 
1 < ॥ नच्वटः विनापरणा पारम्‌. उण भग्रमं सक्रार ॥ भप 
॥ इन ॥ रा 1१] द गुर इण परमव्रसा्दा, द सुग्वर्सपन 
सार ध सं ॥ द ॥ द ॥ ९०॥ मनना मीन ग्वाडसा स्वारा 

गोनमा नपस्रारनर ॥ 1 स्वा 1 मृ ॥ १५ ॥ युर कपान्च 
रायनजन्रा. सयवा सेजम छार ॥ सन ॥ दाी+ | यु ॥ ६५ ॥ 
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पापी परा परदन्री राजा, दीया सुर यवतार ॥ म०॥ दी० ॥ गु" 
1 १२॥ चार हदा क्री दृद प्रहारी, पाया साक्न द्वार ॥ भ 
॥ पा० ॥ म ॥ १४ ॥ रुरु त्रिण वुगतत सुक्रक्ति नहिं पते, गर 
विन घोर अंधार ॥ म ॥ स° ॥ शु० 1 १५॥} इसयाष्क अनत्न- 
¡हि तग्या, किया स्द्‌}रु उपगार ॥ म० 1 पित) य° १६ ॥ 
पुञ्य कह्‌।नजी †र्खजी वरताया, दयाधरस पेस्नार ॥ ० ॥ द०॥ 
गु ॥ १७ ॥ प्रञ्यनारा स्खजी तप्र पटं, काराजी रत शणधार 
॥ म०॥ क्रा ॥ यं ॥ १८ ॥ तस पाटं श्रावय ्वजी, धन 
ली र्वि हितकर ॥ भ? ॥ घ ॥ गं° ॥ १९ ॥ तस क्षिप्य श्रौ- 
अयवंता रिखजी, वार जति व्रह्मचार ॥ भत ॥ वा०॥ यु०॥२०॥ 
श्रीर्‌ सुश्च पर परम सया कर, दीना सजस मार ॥ म० ॥ 
दि० ॥ युर ॥ २९ ॥ तिद्कर्वि गुम्युणकी माहिमा, सस्ती 
पाते नहिं पार ॥ म ॥ सत ॥ 3५ २२ ॥ जुख्युण माव मन 
शद्ध करिन, चरत अगल चार ॥ स ॥ द ॥ य? ॥ २३ ॥ 

। अध्‌ वर मव्रनागामत उपदशा सज्य पदियः 1 

॥ पराणी कस समा नहिं काडइ॥् ददी ॥र पराणी जगमाया 
सव काचा ॥ घं किम करी साती छ साची २ ॥ प्राणी ॥ 
धि टक ॥ श्रीजगदीदा क श्रीद नमाट, उपदरी रसाला ॥ 
भवि प्राणी सरणा धिर चित्त किन, विध्या भसयंदाला र॥ ध्रा 
1 १॥ गद मद सिर हार इव्यी, चाग च्माचा निवाणा ॥ 
देपद चरप्रद वस्नर गहेणां. हिरण्य सुवणादिकः नाणा र ॥ प्रा? 
२ ॥ दहसं नह कर किमि पिरथा. पट्ट त्ामा द सारी ॥ पर 
वस्तुं चिना स्यगं स्चक्रग. दम्या ज्ञान पिचामी र ॥ परा ॥ ३ ॥ 
भान पिना सत नारी नदादर, म्वजन काटुविक्र साग ॥ अनंत 
तरार सरगपग नव नाच्या, नद्या अनन्दा चारा २१ प्रा ॥?॥ 
“दमेन मर्‌ कर सजन द्याव. सन्तन दयसन थत्र 1 गग द्रप 


सञ्ञ्ाय सय्रहु. १९९. 


~----- "~~ ---- ~~ ~~ --------- -*---- -~-~ ~ 





न~~ ~~~ ------- 


करमाको वेधण, क्यों निज सार गसावे रे ॥ प्रा०॥ प ॥ मरण 
राग दुःख आत्रे जा तनय, रारणागत नहिं काड ॥ तये सहायक 
जेन धम ह, इण भव पर सव जाइ र ॥ घ्रा ॥ ६ ॥ भमु 
सरणा विना चडग्ति सरस्या, पायो दुःख अनंता ॥ ते वेदना 
निज आतमा जाणे. के जाण सगर्वा र ॥ प्रा? ॥ ७ ॥ जन्म 
सियो जव काद न साथी, सरतां पण नहिं सरी ॥ वंधी मरी 
जन्मज छीनो, जवे हाथ प्रसारी र ॥ प्रा ॥ < ॥ जाया जायो 
कहे जनमतां, बाहर पडिया रव ॥ जन्पतांही यपरङ्कुन जो 
लीधा, रणा किस विध हात्र रपरा? 1२ ॥ सुख दुःख करता 
यातमा जाणा, सुगत आप अकल 1 इम जाणी दुःकृत परिहारे 
य. सुक्रत किया साञ्टारप१ प्रा ॥ १०८ ॥ धन कुटव रिद्धि 
संपत पाड, सा निज पण्य प्रसवं ॥ जिण सखम पुण्यका छडोज 
आव, दखततम वरराच २॥ प्रा० ॥ १९॥ जम तस्दर पर्‌ आवे 
पृखर्‌, निज निज स्वारथ कासं ॥ पान चड़ प॑री उड जव, तटे 
हरा वृक्टासें र ॥ ध्रा ॥ १२ ॥ ्राजीगर जव स्यार रचाव, 
टाक हाव चह ससख ॥ काजी सवरा सव भग जाव, जेसा जीव 
अक्रा र ॥ प्रा ॥ १३ ॥ सवालक संगे गायका राला, कह धन 
सव प्यारी ॥ जय आव सा यपन चरस, रह अक्ला दंडधा्य र 
॥ प्रा ॥ ४ ॥ दह्‌ अपावन परस धेनापन, सट मृच्छ चा 
प्राय ॥ अग्ाचि आहार करी ण नन नप्प, चर्मी लाभा दे 
जहा र ॥ प्रा १५॥ सातर जल करी जा सित धातर, ता पण 
याप नदि पद ॥ दाद करटा भद सकी. इणिपर क्यो तं 
पापमायरे ॥ प्रा + १६ ॥ खटन्य दिनारछा णक कवा स्वा, जीम 
प्स सद्राही ॥नापणदर्‌ दगा ष्क पलटमं. क जीवनं सादी २ 
प्रा ॥ {७ ॥ रस साग भय दर उच्छा, जनम सरण धर 
काया ॥ काट जतन करतां पण जवे, इण पर क्वो तु सभाया रे ॥ 
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पा ॥ १८ ॥ दिन दिन चख्ना नङ्ञेज अघे, सका नहिं छ खगाय 
॥ ासाच्वासं ए तन छलि, अतमंस्येसीयादछारो र ॥ पा० ॥ 
॥ १९ ॥ उड उडी नीव खगत, उनी सजला चटाव ॥ साडा 
तीन कर ह.घरतय, व्यात्तं कव चेव रपत ॥ २० हरि 
हर इद्र सर॑ असुर नर, ज गस दह धारी ॥ काठ व्यार सवो 
ने गटकाने, चता चता.नर न्टी र ॥ ०२१ ॥ कुरंग पतग 
भ्रमर ससस्य मर, एक इद्धिय उरौ माणी ॥ ज पाच्च इद्धिय वश 
पडा, तेण दगतिं ख।णी र ॥ प्रा०॥२२॥ ष्‌ तन पाय सहा तप 
कीज, ऊजं श्रीजिन नमो ॥ दज असय दान सकटने, सीस 
वित कामा र ॥ पा ॥ २३ ॥ भाग हलहर जहससं जादा 
फट किपाक समाना ॥ सागवरतां खगे सन ममता, पाछ महा दुःख 
दानो रे ॥ पार ॥ २९ ॥ सवर मारम तारक साचा, नवा कम 
सव टारे ॥ हाट कपाट सलमान ए जाणा, आगम साख देखा 
रे ॥ घा ॥ २५॥ गया कस्ये कसयज क्लां हटावण 
कामें ॥ तपस्या दाद भद्‌ करी, राखी सप परिणामं २ ॥ पा०॥ 
॥ २६,॥ अनंत अनेत सर्‌ पस्सिणे, सिशवीदरिक वस्ठु सरी ॥ 
अनतत वार इण सक्षण कीनी, दी तमन सत्र सार्य र ॥ पार ॥२७॥ 
जननी दध पियो इण चत्तन, सव स्तासर जट वायि नता पण 
तरम्णा रचन उल्ला, समद्रा यगणा नर नारा रपरा ॥ २८॥ 
खोक स्वर्प संटाण विचारा, पण्य प्राथ फट दग्रा ॥ करमते 

पिया सव जयम, जाना वता @ लशा र पः ॥ २० ॥ 
ठेव निस्नन गरु निरोभी, धनं दयासांक्न जाणा ॥ प नीनु नघ 
सार पदारथ. निश्चट श्रद्धा द्राणा र ॥ प्रा ॥ 2० ॥ जहा दग 
नाहं आते वृपण्रुं तन. राग साग सदि आव ॥ द्रव पचस 
हणी न दाव, उच्यम पहद्धी सगव रे ॥ प्रा ॥३१॥ ध्रमं ध्यान 
कर पक चित, ऋज सट जमा ॥ इण [चैन चडमानम्‌ 
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दुःख पाया, आगमे विस्तारा र ॥ परार ॥३२॥ रत्न चितामणी 
नरभ पाया, उत्त सख अवतारा ॥ तप मप सुङ्कत उन्म 
कर छ, वादी साड पत हारा र ॥ मा० ॥ ३३ ॥ अनत जीव 
तरथा घे प्रघ, वरी यर्नतादही तस्सी ॥ इस जागी प्रमु. आस्न 
आयध, से हेव सुरं वस्सा < ॥ भा० ॥ ३९ ॥ सतूगुर त 
कहेणक्ा ह गरजी. पर्टप्यारी भे जाना ॥ जा सहं माना तों 
मरजी तुम्हारी, य घांडा थे सदाना र ॥ भरा ॥ ५ ॥ उगणीच 

उति जट शुद्ध सातल, माम खराडीक साह ॥ तिराकारिख 
उपदा छतीसी, सावना शुद्ध वणाह र ॥ प्रा ॥ ३६ ॥ इति ॥ 

॥ अथ निय भावना सच्यायं परमः ॥ 

॥! सत चरणारी जाउ विहारी ॥ ए दशी ॥ ए संक्तार अनित्य 
भयकारी, निय जेनधमं खा धरी ॥ प्‌ ॥षए्‌ टेक ॥ गद मद्‌ 
सदिर हट हवेरी. जाखी चरका तिवारी ॥ जा वैघ्या सो 
सकर दरु जात्र, सह गाश्च अटारी ॥ आरेयु मेतःकरजा छगारी 
॥ ए० ॥ १॥ पाट्‌ पोटावर दरार दुल, हीर चीर जर तारी 
॥ जा बणिया सा सकट, तिना, रदासी धान स्िनारी ॥ कमो 
कां जल हजार ॥ ए० ॥ २॥ बाचुवंद्‌ भ्रजदंड चाकदा, हार 
कडा पर्ची भारी 1 चडिवा सद्या जडधिया सुवण. हीरा स्व 
दरखकारी ॥ संम नहिं आवना धारी ण्णर्‌ हरि ह्र डर चन्र 
सुर सानव, चाट तन्ण लमधारी ॥ राथ रेकः सीरागी सरागी 
अभिर सकट ससार ॥ द्या भवि ट्ठि पसरी ॥ ग ॥#‰॥ 
छुचा वादी वराम्‌ वनन, वृक व्रिचिन्र मनाहारी ॥ न रह वस्तु 
न र्द करता. करस्नं कड प्रकरी ॥ चात ण्‌ जगमांह 
जहारी ॥ ष्> ॥ ५ ॥जस प्रदं द्र र्थ नुरगम. सना चर प्रकी 
॥ स्याता प्राग्दी अन्तर अस्र. गव नदरी नन धार्म 1 चराचर 
गतेचारी 1 ८६१५ सात पिना वेध्रध अर्‌ समनी, कयका 


२५२ सज्य समहु. 


--------~- ~~~ -~------ ~ 





न= ~~~ ---~-~--- ~~~ "~ ~~~ ~^ ~ ~ ¬ ~ ~~~ 2 


काकी सुत नारी ॥ न्यात्ती गती सजन सनर्ही, सचर सकट परि. 
रार ॥ पर जिण ददी जो धा ॥ ए० ॥ ७ ॥ धरति अकन 
करुवारी सदादी; वर फिया अनत अपा ॥ भूमि भुजग जो स्वी 
गिलजत्रे, तो पण कह रद्ध म्हारी ॥ दखो य अचरिज भारी ॥ 
ए्०॥ ८ ॥ तेच्य श्री जेनधम निरतर, दृढमन ख इम धारी ॥ 
मरत नरस्य केयर कमसा, पावोगा नर नायी ॥ तिलोकरि्ल 
कटु सुविचार ॥ ए० ॥ ‰ ॥इति 


| अथ अप्तरण भावना अधिकार सञ्ाय पारेभः ॥ 
॥ स्वामी सण ओर संदरी भाखि ॥ ए देरी ॥ सरणागत नष्ट 
ह इण जगर्यै, मात पिता सत्त नायी रे ॥ न्याती गाती भित्र 
सनक, ह सव स्वार्थकी यारी र ॥ स० ॥१॥ हीरा भाणकं 
मार खजाना, रथ पद गज घाड़ा रे ॥ काट रिपु जव आव चाई 


रया. रह सव तादा र ॥ स०॥ २॥ अक्ंख्य कारि सर नायक 
इद्र, रत्न जडित घर जाणा र ॥ आतसरक्षक सर सवे निरतर तां 
पप्र जम्‌ कर घाणा र! स ॥ ३॥ लक्ष चारासी हय गयरथ 


जस. पायदल छद्चव काडा र॥ नवानाधे चदं रतन घर पणत, 
काट द्ध जावर दाडी र ।॥ स ॥ 2 ॥ ददारकानाथ श्रीह्कष्ण 
काया. छष्पन कोाडी पशिरा र ॥ दःख आयां काह आदो नरह 
आवा. अननान यचारार ) स०॥५॥ वज काट राट परकाटा 
कंगुर कादि सिषा र ॥ सात भुयरामं रख तादी पण, काट 
ड जाव सीर ॥ स ॥६॥ दादा तर्कस तीर्‌ जा कभ) 
चान्धर चट आनि अकदा २ ॥ जाण मन मर कटा पण, ऋ 
सजात जकडरा र ॥ म~ 1५ ॥ धन कृन्च सजन ज जगम, गाणा 
मेनं मन माना २) भरगनप्मा जित सत्य न हव, आम्य ई 
पिनगभाना र॥स०॥ ८॥को नपि सरणं का नवि सरणे, स्ि 
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अनाधी इम जाणी रे ॥ रिवर तिखोक कहे धम शरण कर, पाया 
निर्वा € = [भ्ि 
पद निवाणी र ॥ स ॥९॥ इति ॥ 


॥ अथ समार भावनां सज््ाय पारः ॥ | 

॥ सिद्धचश्षजी ने परूज। रे भषिका॥ एदेष्री॥ ए संसार 
चराचर इणे, ममिया चडउगति प्राणी ॥ चाविरा दंडक खक्ष 
प्ोराखी, पायो हःख अक्ञाणी ॥ संसार सहादःख खाणी २, मत्रिका 
धसं सुदा सुशखदाणी ॥ एटेक ॥ १॥ नरक विपे गया वार अनैत 
धिघ्रवददना निहा भारी ॥ परसाधामी महानिदयी, मारे वितिध 
प्रकाशी रे भ ॥ २ ॥ पर सागर धिति भागवे परवद, आरत 
अधिकी जाण॥ करे तो तिणगेो जीवरज वदे, क परमेश्वर जाणर 
॥ भ> ॥ ३ ॥ तिहाथी सरी तिरयंच गतिं, निगोदपणामे संख- 
स्यि ॥ सादी पेस्ट हजार छत्ति् भव, सुद्र एकमे मररीयो र 
।॥ मर ॥ ¢ ॥ सच्चाकिकले्री सक्ञा सक्ती. भमतां नस्भव पायो 
१ दरा अनारज नीच उच कुट, दःगवसं जन्म गमायो रे ॥ भ 
॥ ५ ॥ सज्ञान कष्ट अक्रम निजरापं, स॒रगतिप्तं अव्रतरीयो ५ 
नारक करके रीञ्ाया अपन, सरण सदे दुःख धरीयार ॥ भर 
॥ ६ ॥ ओटारिकि वाद्य तजस कामण. सास उनसर मन भाष 
1 पुरर परावतं साति कीधा. अनन अर इम आशा रेष भर 
।॥ ७॥ द्रव्य श्नच्र काट सावप चारं, सेक्म वादर कटीयं ॥ पपण 
वार अनेतही जाणा, मत्र वचन स्ये र ॥ भश 1 राग 
साग स्रनाग धिजाग वली. मख दुःख अतभनव्या सारा ॥नावा 
मनव जादस्या वार अन्ती, पण स्या धसं न्यारा र ॥भ1२, ॥ 
र्वाया पाया पुमा सफला. सय भणयारन काना ॥ राक्र चार्‌ 
पट सव्र णया. माति द्ररसण नरहिभीनार ॥ भ 1 १८ ॥ चव 
क्त्र सन्न भर्णायां सा मिनन भिन्न, कम्‌ ध्यान सव धाया }॥ पाप 
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दान प्रण हाया घणरा. सपरा दान नहि चहा्या र ॥ भ०॥११॥ 
तीन वद पण अनुम्पिया सराग, सर्वं जातिमहि जायो ॥ न्प 
पाखंडमं सरणज कीना, जनधर्स नदिं धया र ॥ भ ॥ ष ॥ 
जन्म सस मर द वाटकन, त गट सरु अनेता ॥ सक्चण कचा प 
प्क प्राणी. भां श्री भगदता र ॥ स० ॥ १३॥ जनधम विना 
समम करिया, सटक्या सव दुर काटी ॥ लाया भमि नरह 
रावी, सिभ्या सगतं जास रे 1 भ ॥ १९ ॥ धन्ना रासिम्र 
भद्र पाद. सनसांही सी विचारी ॥ निसकाद्त कहु जग 
छश्रकाडि, वग वरी ोवनारा र ॥ स ॥ १५ ॥ उन ॥ 


1 अय पक्लसदना सञ्स्ाय्‌ पारयः ॥ 

1 जमाकदम र जति जाइ उपना ॥ पदस्य ॥ र चतन तु र्‌ जगम 
णका, अनुभव दृष्टि धिचार ॥ काया माया मसता कारम; 
कार्मा सव प्रारवार ॥ २०॥?॥ तरणज चानु र गधरदाड्‌ वटः 

आट फर्न रम पांच ॥ जामन्न तीन र आदं कर्म तिका, जगम 
सत्व र्नाच॥ २० ॥२॥ कमावरा कर्ष रदा भ्राणाग्रा 
माहणी सस पिरप ॥ समता परभवं र चरटमानिने पिद, पाया धिक 
टर ॥ र 1 ३ 1 जहा [जक्ष जाया र तदा नहा णक्ला 
प्क्स्य परमव जाय ॥ हार द्र उद्र सर अनर चद, रेरणनम्‌ 
पद्टनावे ॥ २८ 1 ~ ॥ गिह नह्धि जवि र साथ माणी. ज्रि 
हश परर 1 नज सिज क्रथो र ष्ट्यं म्यच आगत, नक्त नार 
दमार्‌ #॥ २ ॥ ५1 जिम वार्जीगर त्रानी क्रं नदा. अवं चट 
मनर नार । गव्यः जचान्यं र नायदद द्र, एनम सह्‌ पुण्व श्न 
तरार ॥ रे ॥ ६ जिम नन्तरग पर जर पवी, निज निज स्वरम 
कात्र ॥ च्छ्‌ फट अर्दीतार म्या च्य कचन, नायि ह नम टमि 
11 = ॥ 2 ॥ पारी चिना लिम साचा दध दष्ट, प्रम पनः 
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विन जीद ॥ छश्च चोरासी र जीका यानिम; दुःख यों पायो अतीव 
॥ २० ॥ ८ ॥ इणविध हा साची र ती रावजीः राज डा 
॥ तिलोकरिख दाख र खेजस आदभै, पाया भवजर पार । २०॥ ५ ॥ 


। अथ अन्यद सावना सज्ख्ाय घारमः ॥ 

॥ पास ज्निश्रर र स्वामी ॥ए दद्घी ॥ निज गुण आरुखर 
प्राणी, सान मान श्रीजिनजीकी वाणी ॥ निजपणा नजम्‌ र आणो 
परद्रव्य सो पणा मत जाणो }} नि०॥ १॥ [सिद्ध स्वरूपज 
रे तसे. आंख सीच चयो कशत अधेशे ॥ कस्तरी मृगम र पावे 
टोड दाद निज प्राण गसवि ॥ नि ॥२॥ तेम मत हावो र 

६. तं निरेजन निराकार सदाह । केस काया र वधा, श्रीलत 
आगमे कही संधी ॥ नि०॥३॥ स्यां करं तनन र मातो 
द्मटो खाट ए तन नाता ॥ इणु नमता र दाख; अलुभव करी 
आतम अजबास ॥ नि ॥ ४८ ॥एतन तरो र नाषहःयाताज 
तं चतन साई ॥ इणसें शेका र नाड! मसत कारुं आक दुख 
दाई ॥ नि ॥ ५ ॥ निन नित भाड़ा र दज, नित नित सार 
संभाल क्यं ॥ तहीन दाते रया तरी, क्या कहं नरथक मरीया 
सरी ॥ नि० ॥ ६॥ प्कपन्वी प्रीती र्युरी; या ता तुञ्च पर मव भव 
सटी ॥ कायां मत्ता र वरण. वया तुं दुःखे दव जाद अपरण 
॥ नि ॥ ५॥ जा जाणि सुच तणीर काया. सात्ता सूद गंवार 
काया ॥ इणद्धं भव सव र वानी. दुठसन पीति अत फर्जत्री ॥ 
नि०।॥८॥ म्गापच्च प्य पिधरर् जाणी. सेजम टः गया पदर निर्बाणी 
॥ तिराकमिनव दान र जाती, जान दद्वान चतरया सदा साता ॥ 
[| सद्‌ अण भवना गस्त्ार प्रारभ 

॥ साधजी सदाह सृहयसणा ॥ ग्‌ दयी ॥ दधमु नहन कीजे 
दद आश्य गह दा ॥ मवरचण ॥ मन्दर मूत्र मधर्‌ भरी 


[1 
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राच मृगख नह हा 1 भत दे०॥९॥ माता रुधेर पिता शुक्रनो, 
काथधा पमधस आहार हा॥ ० ॥ मभवदना सही आकर, त जाणे 
करतार हा स्०११द्‌०॥२॥ मास सवा नच द्ुटीया, उध मुख 
गसवासर हा ॥ म०॥ जन्म थया दुःख बीसयो, सुखि गयो दुःख 
राज हा (॥म०॥द०॥३॥ दिन द्विन तन मारो थया, करे शश्रषा 
अपार हा ॥ मण ॥ दुगच्छा आण अपर तणा. सिज उद्पत्ती ता 
स्र दहा ॥स० ॥ द०॥2 ॥ सात धात इण दहम्‌, सात करी 
उपधात्त हदा ॥ भ० ॥ सानं सेर निरिदन स्र. तन ऊपर चा 
कष साति द्य ॥ म ॥द०॥५॥ सात्र सर इउणमं सही, तीनसं 
इ फृरंड हा॥ स 1 वात पित्त कफ टाप जा, अधिक विनापनं 
भड हा ॥ भन ॥ द० ॥ ६ ॥ सागरजलस्ं पश्वारीय, ताहि 
विमल नहिं थाय हो ॥ म० प सान करण किण कारणं 
मकरी याभा दाय हा ॥ म० ॥ द० ॥५ | काचा कम तणीं 
उपमा. संञा प्ुल्वा जस ठो ॥ भ० ॥ इद धसुप जर मातिका 
नास हाणका नहिं नमदहा ॥ भत 1द० ॥ ८ ॥ आहार आधार 
णग, रोग तणा संहार हा॥ म ॥ तप जप रल सत्र करा, 
णसं हीन सार ह्या 1 म ॥द० ॥९ ॥ जा जण शुच 
कायन. न ना मृद गेवारे हा भ} चिनामाणि मवहारणा, स्वव 
नर्कमही सार हा ॥ भअत \॥ दे ॥ १८५ 1 चक्री सनतकुमापर 
ग, लाणी कावा असाम स # चर ॥ निल्ाकरि कटं तप करी; 
पायां भंदवलट पार दहा ॥ म । 5 ॥१॥ 
| अय आस्रव मावना सज्य प्रारेभः ॥ 
1 यथन चाल साना दा #षदधेखी ॥ शआाघ्नव करमाका वेध 

सअगनवम जाणा दा लम अष नय भद डा. [सन्न्‌ परताणां 
हः कः दुगमा लिव र्य दा ॥ ५१} प्र टक्‌ ॥ 
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जिम जलधर सरोवर भरे, तिम कर्मज अवे हो ॥ अथवा नावा 
चिद्रमं, जख भरीयां वव हो क ॥ सु ॥ 2 ॥ अधिक आश्रव 
कमवधसं, नरकगति जवे हौ ॥ दचिास्थातेसु नमोदरमे, 
अनतकाट गमवि हाक ॥ स०॥३¶ इदिय कपाय अत्रत 
वटी, तीन जाग कील हो ॥ पच्चीर सिया भद जाडतः, 
तयालिस लहयजं हो क ॥ स०॥ 92 ॥ श्रतह्री वड पगला 
वनम स्यु पाव हो ॥ नयन वडा पतंग सा, निज अर दजत्रे 
हा के ॥ सु०॥ ५॥ घ्राण अली रस माछखो, उठा प्राण गमाव 
द्य ॥ स्प वष्र कुंजर मर, मन माष हणावहो क ॥ सु ६॥ 
एक एक ह्द्री क्छ सरधा, जगजीव अनंता हा ॥ ज छेही 
वरामं पडया, सवभक्तं सरता हा क ॥ स॒० ॥ ७ ॥ हात सात 
ट्व आरउखो, ता साक्ष त्तिधाता हा अनुत्तरवासी अत्रत्र, 
फिर मव टुः पाताद्याक) सुर ८) शुम आश्र शुस जागथी 
पुण्य वंधन जाणा हा ॥ पुण्यातुवधी पुण्यसा, सुकृत सुख दाणा 
हाक॥ सु०॥ ९ ॥ स4द्रपल इतं जाणीने, खडी जगसाया 
हाक॥ तिखाकरिखि कहे घन सा सदि, आश्रव दखिरकाया 
ह क ॥ सु० ॥ १० ॥इति। 
। अथ सवरमावना सन्य प्रारभ: ॥ 

1 सोत्रन सिंहासन रेवती ॥ णदी ॥ सार संवर क्रिया 
आदर, द्ादरौ ण क्षिववार रे \ हाट कपाट सम जागी, आश्रव 
रज दव द्वार र ॥ सा०॥१९॥ त्याग कर्य आश्रवे नखाने, 
राक्ेय मन क्च काचर ॥ कमं जट सा कौय त्प क्री, 
धाक्षियि श्रीजिन गव र ॥ माऽ ॥ २ ॥ अष्ट प्रवचन स्वत 
आदर, जीतता परिह चार्वागि र ॥ धर्म द्छा वभे सघ तण 
भावना कार जमीया २॥ खा ॥२॥ पच रारि नमायरा, लद 
सत्तावन ण्ह र ॥ अनुभव ज्ञान दिका करी, जाण संवर युग्य 
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गह्‌ र॥ सा० 1] 2॥ संवर अंवर आडिचं, साधीय भवदःख 
तपि २॥ ्िपय स्प्र दीन सा सखाय सहि, चिपक नही आश्चवं 

आप्र ॥ सा० ॥ ~ ॥ = तटाव जटकभं त, श्रत जालं 
करा वेध र ॥ अध दहावा - साहसं, ए जिन आगम संध र॥ 
सा०॥६॥ वद कया चार कपायनं, छडदढा पच प्रस्मद र॥ 
आद्र यष्ट समाच्छनं धिया, सहजा मस अनाः र ॥ सा ॥ 
७ ॥ श्रजिन याज्ञा आयधियं, पटीयं संजसं भार र ॥ जन्म 
मरण विपता टल, उतरा स्वजल पार र ॥ सा०॥८॥ एसी 
साठना मनसे महीः धन हरिकेरी अणगार र ॥ र्खि तिलक 
कट्‌ धन जिका धारे संवर मुखकार र ॥ सा> ॥ ९ ॥ इति ॥ 


॥ अथ निजराभावना मज्छाय प्रारभ :॥ 

1 स्रीजन साभष्छेना सव काय ॥ ए दखी } श्रीजिन मारग 
आख्या, कांड निजरा साव विचार ॥ शक्त सर जद तापी, कार 
तिम चछ्जि कसका वार ॥ चतुर नर॥ अतुमव टृषटि निहार॥ ष 
टक ॥ १1 ददल याजन जीव प्रन छ, कांड कपत शछच समानध 
तप दतादानं भिन्न छर, कांड हम चऋमट उम जाण॥ च०॥२॥ 
त तप वार्‌ पकार. कोड _अणतसण उणादरा नाम ॥ भिक्षाचय 
रस चयागणा. कई जाणी निजया ठाम ॥ च ॥३॥ काय 
कला संनना, कड व्य तप खट परकर ॥ पथमे प्रायश्च 
नप कमा. का पवेनय वचाव्रच धार ॥ च~ 1 ॥ सनज्याय प्यानं 
काउनम्ग भलया, क्रं ए अभयंतर नुचिचार ॥ इद्‌ दाक पर 
खाक किनि तिना, चाड सखा निजा तप सार ॥ च ॥५॥ 
कर्म पहार देण मणी संट करणी या व्र समान ॥ पद्गः 
मसेना तयामी, कडि गृह भाव सुग दान ॥ चत ॥ ६ पप्नण 
अगानि शण नीरस ददार साणस्ी जम ॥ पुण्य पाप 
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प्ट भागव, कई दानु वंन तमन ॥ च० 1 ७ ॥ {जहां छग मान्न 
न सर्वथा, कई तिहां खगै निर्जरा जाण ॥ सवथा निजरा हीय 
तदा. कई टह पद निर्वाण ॥ च ॥ ८ ॥ इस जाणीं शस 
दम भावस, कईं करी अुन अणगार ॥ तिराकारख कह छमात्त 
सम, कांई पाया सवजलपार ॥ च० ॥ ९ ॥ इति ॥ 


| अध्‌ सकं खथावं तथा ककर स्रखाण 
भावना मञ््ाय प्रारंभः 

।॥ सति सदाई दिखते घय ॥ ए दशी ॥ खोक स्वरूप विचारीरये 
मृ भद क्या तन ॥ सुग्यानी ॥ उद्भ अघा तयय्‌ सहाः 
ठ्यवहार नयं इम चीन ॥ सु० ॥ खा० ॥ १ ॥उबद्ध शानीचर उपर 
म्रदंगक संटाण ॥ सु ॥ कांडक कप सात रजुना, दासाचा 
क्लममाण ५ स० ॥ ला०॥२ ॥ तिणसं क्स्प दादरा क्या; नव 
लोकातिक जाप ॥ सु० ॥ नवथिवक तिण उपर, पच छ अनुत्तर 
वमाण ॥ सन पलो० ॥ ३ ॥ तीन किल्विषी चली तहसः वास्तट 
प्रतर टाण 1 सु ॥ क्न चारास्लक उपर. सत्ताणु सद्र पिमाण 
॥ स० ॥ सन 2 1 नवीद वटी अधिकं कन्याः रत्व 
जित यटरतं ॥ ०1 तप सनम जण अदसः दुय 
उपलत १ सं० 0 लार ॥ ५ ॥ सवासिद्ध तिमाणद. वारा याजन 
प्रमाण ५ सख० प सिद लिख चित्ता छतं ज्या. प्रण चर 
संटाण ॥ सन दा ॥॥६॥ पनास ट्म याजन का 
ट्व पाटा सा जाग ॥सख० प अप्र याजन जाद विच. अलेन 
सवणसय दसवाण प स० ॥ द ॥ 1} यज्‌ साम चापदा 
उपरे विद्ध अनन ॥ सु ॥ च्रननन्न्वां स्मह 1 स्स ग्या. अष्ट 
कस करी अन ४ सु + दसा 1 < 1 न्च द्रादिचर [व्रसाणान, 
अनम सजनं जण ॥ मु 1 न्द्ध दक श्रा जिनं क्य 
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स्रलरीकं सष्ण ॥ सु० ॥ छ० ॥) ९ ॥ समय कित्र अहत सासता, 
लक्ष पाटीर माय २ सं ॥ दीप अदाइ समुद्रस. माख्या श्री 
जिनराय ॥ मृ ॥ ना? ॥ १८॥ पच सहाविदह मादी दान्ता, 
जघन्यपदं जन बीज ॥ सु०॥ दाय काडी कवटी क्या. दोय काडी 
सहस्न मुनीश \ सु? ॥ ठा०॥ ११ ॥ त सव प्रणषु भादसुं, थाप 
तीरथ चार ॥ सं ॥ मरत इरवत दय कषत्रम, छ आरानो व्यवहार 
॥ सं ॥ लो०॥ १२ ॥ अकर्ममृमिनां वरी, क्षत्र क्या पसु ओहि 
॥ सु ॥ अतर उपि छप्पन अछ. भागव पुण्य अमीर ॥ सु० ॥ 
लो ॥ १३ ॥ द्वीप असंख्याता बाहिर, सागर पण सुविचार 
॥ सु> ॥ जच्रद्टीप पण चंद्रसा, अवर सा चखयाकार ॥ सु ॥ 
खा ॥ १४ ॥ अधाल्छक व्यतर तद, वेत्रासन सात रज 
॥ ० ॥ सात्त नरक द्‌ःख द्वाहि्रि, पप तणा षह साज ॥ सु 
॥ ला ॥ १५ ॥ आंगणपचास र पाथडा. साठी नरकं मिलाय 
॥ स ०॥ सरकवास गिणतां यका. लख चारक्ञी घला धाय 
॥ स॒> ॥ दा ॥ ६ ॥ परथम नरक वारे अतरा. खारी छ उपः 
र्या दोय ॥ सत (1 दशमांह ददा भवनपति जका मन राख्वजा 
काय ॥ मु० ॥ दौ ॥ ९७ ॥ सात ड भवन तहमं, अधिक 
वोहांन्र टाम्ब ॥ २०1 दत्र असेग्याता छ तदम छ मूत्र तण 
साश्व ॥ स०॥ लार ॥ ८ ॥ धमाधम आकाडयान्ति. पुद्रट जव 
अन काल्य ॥ स ॥ ग ग्बट द्रव्य सद्वा साकम, दाली दान 
त्यद्ट 1 स2॥ स्या ॥१०९.॥ [जण नक्रुनकरणा करा, त उपन्यरा 
्वसय्ष्प 1 सत ॥ [जण दःदछनपणो आदर, न पाया दुः 
प्राम प ० ॥ न्दा ॥ = 1 [निवस रचि उस भावना. भ्या 
प्रीयस्टमान ॥ ८ ॥ निव्यक्च्ि क्ट भम्रयध्यानसे, टलदटाय तरव 
पुर धान ॥ स ॥ दाक चण्ध्प विचारमत्रं ॥ इनि द्धक स्वभावं 
निधा लाक संछाण मविना सन्ताय ॥ 
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| अथं वाधदाज सावना सन्ञाय परमः ॥ 


॥ सीसघर साहिव, ्छिव्सा ॥ ए देरी 1 समकित रल 
चिताया, वंधित सुग्वनी दातासे जी ॥ जतन करी अति रख 
जो, टारो पच अतिचारा जी ॥ स ॥ !॥ पुण्यजागे मानद 
भव ल्या, उत्तसे कुरमे अत्रनारो जी ॥ समाक्ेत सरथा छ दोहली 
कोरर सरणा बावरो जी ॥ स ॥ २॥ अनंतानुषेभि की 
चाक्डी, मोटणी तीन प्रकारा जी ॥ सातुं पक्षि उपरम तदा 
उपशम समाकेते धारा जी ॥स०॥ ३॥ काडक क्षय कांडक 
उपग्रस, न्षयापरास कह जमसाणा जी सास्वादन पडताशकाकी, 
वेद सा वदक जागाजी ॥ म ॥ 2 ॥ स्नातं क्षयथी क्षायिक 
हात, दाखी श्रीजिनराया जी ॥ क्षायिक आई जाव नही, आगम 
भेद चतायाजी ॥ स ॥५॥ ए निशे नम्रित तीका, ततो 
कवरी जाण जी॥ छद्मस्य तो व्यवहारथी. द्रव्य क्रियासु पहाणे 
जी ॥ स० ॥६॥ देव आरिहत निर्मथ गुरु, धर्मजिन आना प्रमाणा 
जी ॥ ए तिह नच्च समाचर, सा व्यवहार च्छाणोजी ॥ 
स० ॥ ७ ॥ छ आलिका प्रमाणा, प्सते समाकरेत प्राणी जी 
॥ अथं पहले सा भित्र टह, भांखी कवट नाणी जी ॥ सर ॥ ८ ॥ 
समाक्षित समाकन सव कट. काटिन द सपाक्त भावा जी ॥ निश्चय 
व्यव्हार स आयव. तारकं मव्रजल नावा जी ॥ ख ॥ ५ ॥ 
तप सेजम किर्या कर. जा समित चिना कड जी ॥ छर उपर 
जिम रपण. अकः पिना शर्य ह जी ॥ == ॥ > ॥ इण 

कारण सुणा वुध जना. ससाकिन टद्‌ क्री राख्ाजी ॥ मिध्या सं 
नवारय. जा नवनव सामल्याव्या जा ¶॥ म ॥ ११ ॥ साम 
मास नपरया द्र. कमे यर सन्द वहारं सध ॥ समाङत माषम्‌ 
नक्रामसी, तुल्य न आव दमाय जी ॥ सर १८ ॥ श्राणिक्‌ 
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करप्ण नश्वर, ऋष जिनदर्जक्न नंदा जी ॥ समाक व्िभुद्ध 
प्रमव्रना. दान्या भव्रहम्व फटा जी ॥ स ॥ १३ ॥ स्किन 
किया धिना जगतस. नहि काई तागणहारी जी ॥ निद्धाकरि 


छठ उत्‌ नदृ; ज सु.णा चर न॑यजा ॥ स ॥ १९ ॥ इति 


।॥ यथ धरम माद्रना मञ्ञाय पा,सः॥ 

॥ ददी कड्गाप्रं ॥ सव निच्यमव, जनधम सुतम सदा, 
रजरा धगगी. सनाप पाणी ॥ क्ञानक्ता वीज. नस टः समा 
सिया. चद पिनय कद, दया क्म्या ॥ स० ॥ १॥ सघ द्यावा 
सहा. सदं प्रतिदा नम, सथर तचन दद, अधिक्र माहे ॥ कलम 
लु भध्यानक., कीत्तिसोरभ्य अति. मान्न पट वधर सख. म्याद्‌ 
माह ॥ स० ॥ 2 ॥ चिद्रानद पर्या. सखान्‌ चछयसे, निजानंद 
पणथिर, भाव सरी ॥ कषाय भत्र नाप. संताप दूरगं हट, वटिहारी 
ए कन्पनस धस करी ॥ सत ३ ॥ णह संसारम; धम 
आध्रारथी, रिद सिन्ध संपदा. अनन प्राया ॥ चापडा जीव कड्‌, 
भम कमव, कल्पन्रश्च शई, बवट सभाया ॥ सर) 91 
कड हिता कर. पाप पिज भ, दयाधपर उपरे, देप राच॥ मर्ष्ट 
कणर तणा, कम वो वणा. जञ प्छ निजदिपं धृत्य नाम्न ॥ 
त ॥ = | हार चर भव कर, करर वित्रामाण. ना सह्‌ परवरा 
मयेद धारा 1 चद्मे तउयात, जञ ज दुमान., धार नि प्रसक्त 
पदर माग 1 न० ॥ 2 ॥ धस चिन्‌ सरण नहि, धमे धिन नग्न 
नेषि. धरत विना सरि कष. सग्वदना ॥ सान पिना संत, श्चन 
चन व्रात पि. यस्या वदनी सम, सि प्राना ॥ नत १1८ द्द 
गदु, जनय नम यरणच्ध, छाद्‌ र द्या सवनाय नदि ॥ पादु 
धार ततु, उपपद्य अयम. नराद्‌ र दाद णनग्यं टट 1 ८1८1. 
सरटः द पटक, कनी रण्या, पटक दर पटच द. पाप साम #॥ 
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हरक दे हृध्कं द, जोग दिप्त पण, गटक्र छख धरस्‌, अदन 
आहारो ॥ स= 1 ९1 गल र मा, यषएचद चिहगवन, र रे 
टार, प्रमादघांरी ॥ पार र पाट, छ्य ्रततपार त्‌. वार रे वाख 
कमम दादी ॥ स ॥ १०१ दया उपरांत तहि, धम कोड जगन 
म, ग्यानका खार, पदी वञखाणी ॥ दया सचे विना, सतं छिग्या 
वथा, कंत तिन कामा जख, ठट पाणी ॥ स० ॥११॥ पाट 
नायं करी, सच वणी. दया समवती यति, सुख दाणी ॥ धम 
रुची संनि. दह पयता तजी. च्थह्धियां पे कस्णा सा, अधिक 
आणी ॥ स ॥ १२॥ कुव तुत्रा तणा, आहार अद्टरत खमा 
कर हिया सम, पाश्णसि सवाली ॥ तीक्षण वदना, खद स 
आण सना, स्वाथ (सिदध सण, स्राक्ष पामी ॥ स्त ॥ ५३ ॥ 
सात ससुटवी, सेवी जिन पसक, भाव चारि करी, कम धाया ॥ 
ध्रा धकर धरयो, ज्ञान कवर वर्था, हाय अजागी, सक्ति सिधावा 
॥ स ॥ १४ ॥ धर्म परभावना, जा क श्रावया, पात्रा 
सा द्निव. गद निशेक ॥ सित्तिटोक कहू. धसं परमाच. उह 
भ्र परभवं, जीत उका ॥ स ॥ १५ ॥ इति ॥ । 


1 अथ तर श्चास चन्द एटस्यत ॥ 

॥ श्रीजिनमारग पाडजी कस्ाड कीजा धमनी, कांड नर कार्या 
खाल ॥ ण आंकणी ॥ प्रघसं अटसि जाणानी दारि पन्य पिदा 
णिये. क्रं धरम करणकी जल ॥ हाट चत छ नादि जीं चामाभिक 
पा कग्वापक््व. क {& गम नमात ससं ॥ श्री + ¡सान ।प्ना 
सय स्ट्जा फलान साना तत्या, कडि साना = लनम |} 
निगय सवना सधजी नत्ली साथ आनम अवज, क्र सं 
काटिया देःग्वद्‌ाय ॥ ध्वा ॥ 1 दव्र योन धस मजा कन्हं 
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साप्य नावा. पह च्या वद गन ॥ न नट्‌ वाच्यनां सा 
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लाट हिरद न्यावन. खड अवेनय तेपरीत्त ॥ श्री ॥ 
जाण सं टे आहयणो जी अकर वलटमूपे जातिं, कटि सले 
सिरद्रार ॥ ¶्ररना कर राञ्ज तड कर आपनचा, काट रास मनं 
अहंकार ॥ श्री ॥ 2 ॥ काडकः दवं तंकाराजी तरवे शिक्ा(धमनी 
कट आण अधिका राध ॥ टालनत्र करी वाट जी वटी वाले 
मम्रज प्रासन. कोड हवि घसतिगोध ॥ «0० ॥ ५ ॥ प्रमाद घणो 
अग छव जीं नहिं भाव धनी वात. कांड समरे सदिं नव्रर 
॥ नरम णड गसाव जी नहिं चह जप तप साधना, काद्‌ 
धिकः निणस अवतार 1 श्री? 1६ ॥ पाप करी धन जाद जी जवि 
दाद्‌ दश प्रदरास. कड तरप्णा अपरपार ॥ घर छाद्यो नहिं जपे 
जी किम यत्र धम पतिण जीवस, कांड लाम महादःग्यकार ॥ 
ध्र ॥ ७ ॥ सिह सपसरदणा जी वी घरक्रा खच निभावणे, 
काट उर्‌ आण मनमय ॥ धम [कसविध धाय जी नाहं द्याव 
घरिजता हिय. काट सचा ज्ञान लमाय ॥ श्री ॥ ८॥ इष 
तणा संजागा जी ्रिजोगज दाव इषटना. काह गगाद्रकं तनम 
॥ याक घणरा साव जी घवराव निदादिन प्राणित्रा, कांड पाम धम 
असमय ॥ श्री ॥ ९ ॥ जीव अजीव नहिं जाण जी वसी मन्न 
न पण्यपपस, काह सना श्राजिनधर्‌ ॥ अन्नान पणामे गच 
जी वन्दी न्वाचि वादी रुदन. काट अधिका वाध कम ॥ 4 ॥ 
१०॥ चिका कर पग जी क्रमा रादा न्वरच्का, काट काम 
भाग अपिर ॥ दाथ कड नहिं अत्र जी गमावे निजगुण 
ज(दढा. काह अरकं अनन समार ॥ श्री 1 ११ ॥ दव स्ट 
दत्ाजी वदी वरोद साप हांनानी. क्ट कर कुनट वत्त ॥ 
सााणवणाः वल साधना वियात भव चना. कड्‌ कतं धमकन 
पान 1 4० [| १२ ॥ निदान निलिदन वाणा वजाण 
तारा ्वदणोा. कट सहाया वणा अज 1 तिणमं काट गमिता 


सञ्छाय सरह. २१५ 


~~-~-----~ -~~--------~------~-~-------~---- न --~ ~~~ ~ ~---~--~---------- 


नहि ध्याव श्री जगदीरार्ने, साड हाय धसे सग ॥ श्रीः ॥ 
१३ ॥काटीया ए दुःखदायी जी सामा छ संग अनादेकाः कड 
ध्न रतनका चार ॥ इणसं बह दुःख पायाजी नाहं आया नड 
धरमन, कांड कषा कृष्‌ कटर ॥ श्री ॥ १४ ॥ उगणीस्ं तण 
चालिगराजी वदि सास आस।दतिथि चाथमे, कराड एना शहूर मञ्चार।॥ 
तिलखोकरिि कह खद्धो जीए कटिया तेर सावक्बु, कांड उत्तरा 
भत्रजख पार ॥ श्री ॥ ५५ ॥ सपण ॥ 
| अथ म्रधातसारभं एकमावः रवार अथवा 
कृमत्रिपाक साला सञ््ाय पारम 
॥ ददी चख्त चापे ॥ चित्तामाणे सम तर सव पाह, निरर्थक 
जनस गसावमा ॥ नानाविध जीव करम करीन, नानाषिध दःखं 
दत्रगा ॥ सण याड र उद भयां पटतावगा ॥ सण भारईरतराच्िया 
ही पावरगा ॥ ६॥ फएूटवाजक्र विद्‌ विद्‌क. गजराहा बवणावगा 
॥ इण करणीथी परसवसांह, एक सच नहि पावठगा॥ सं ॥२॥ 
प्रस यावर प्राणीन जा त. जट्क्‌ साह इवावगा ॥ इम्‌ करर 
तवर परभवमाह. जनम अधपण आत्रया ॥ स०॥३॥ मानवी 
मास्को शता ताद. धद करीन धघवरचगा ॥ इण पानक 
सू ते परभवसं, आंधा वहया धावगा ॥ स०॥ 2 ॥स्परंगद्स्ती 
तिध्याका, खारी दष दगाचसा ॥ सनयर दंखी दात्र दमणा 
जमल ना ताम दखरात्रमा। सर ॥ ५ एकट्िय जीवांका ग्नो 
चरण. सद्या धान्य पिस्तावगा॥ इण अनधतृ परभव्रमदि, कृडा 
पणा सा प्रगाय ॥ & ॥ वेल बोद्धादिक सपद उप्र. 
अधिका सार भमगवगा 1 चाँदी पहिया पण नहिं चह. मरमतर 
अम आमा ॥ मु ॥ ५ पृष्व्कती पान उन्वाड्‌ श्र्की सतं 
कटादगा ॥ इण्य कर्णा, परभव्रमह्ती. हटा पग दहा जात्रसा॥ मु 


२१६ संञयाय सह्‌. 
॥ < ॥ एकद्धेयकी जड उखाड, पश्युजीव संतोवेगा ॥ छते मारम 
टा्न्म चाप. पशु पम हया जावगा ॥ सुर ॥९॥ संजयी 
नीष्टवेते जन करा, निदा कर हरस्वावमा ॥ उण करणी परभ 
सादी, यया वावदा द्र. ॥स०॥ १० ॥ करं ्रेदक ओय 
साया. हसा करि निपलावमा ॥ इणक्ररणीचतु परभवम[इ, खाजापण 
सा पाचया ॥ सु० ॥ ११॥ वनस्पति छदन भदन, हाधमं 
केर पासावगा ॥ इण करणी पस्थव प्राणी, वहेरे पांयटा थावगा 
॥ स ॥ १२ 1 साधर साधती श्रावक श्राविका, जिनका अवं 
गुण सावगा ॥ इण करणीसु परव साड, यगा बहेरा हो जावगा 
॥ सु | दिरण्य सुवणादिक धातु ज, जिनका आगर 
खेद्रादगा ॥ इण अनरथसू परभवसही, गद्धत काढ अग आवमा 
।॥ 5० ॥ 2४ ॥ सवय आप यनंज करो, अधिका संजाग 
सिन्ट्रवमा ॥ त्िणसु जस करनां प्रर उपर, अपजसत कमात्रेगा 
॥ ० ॥ १५ ॥ खारी द्टुणक्रा आयर खोद, दणका विणज 
कसाव्रगा ॥ इण करणीसं परभवरसांहे. आंख वाणी थावगा 
॥ >> ॥ १६ 7 सोस्य युदर नत्रज परल. द्पथी मेद करदेत्रमा 
1 तिनकरणीसं परभवमांहि, आंख सांजरी रहूवया ॥ स ॥ १७) 
म्दाटी काया दसि आपणी, अहद्ग मन सवरेमा ॥ उण करणां 
सृ परयद्रमाही, चावनी काया पचम ॥ घ? ॥ १८ ॥ 
आदय क ओंस्छु; अधिका प्रास चनावमा॥ इण करणी परस 
मि. स्ट सौद अग यात्मा ॥ यु ॥ ९० 1 पेचद्विय जीवर हन 
निल हाथ. समवस आधिक सगवया 1 तिणक्ररणीसे परसवम 
राग अगदर यातमा ॥ सु ॥ २८ प दसरक धन आना दता 
चीत अनयय छनावना ॥ तिण मं धनं उच्छा गवर, पण दना 
नाह पाव्रगा 1 =० 1 २६ ॥ दाद्रन्पाते मयने सन्या. पवता 
ग्य आप्मा ॥ कांदान विधि माद्या वरि. कंटमाल्यं साग भार 
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॥ सु ॥ २२ ॥ भूमी घारी जीभ सतावै, हरस रोग दुःख 
देगा ॥ जुदारां वोवे वर्डी तड, चारू वहू पडजावेगा ॥ सु° 
॥ २३ ॥ खांच ख्डन चट्‌ वोर, सद्धादू घबरावमा ॥ तिणसू रोग 
घणो दुःख अगस, सोकक नरि द्खावेगा ॥ सु० ॥ २४ ॥ कतच्च 
पणं कपट घणेर, मित्रसँ छल्पयु रष्वेण ॥ पिणस्‌्‌ सुख संजोग 
मिरावे, विजाग आय पड़ जवेगा ॥ सु° ॥ २५ ॥ फर तोडी 
दोरामे प्रो, अधिको रूप दिखेगा ॥ इण करणीस परसवमां हि 
खोटो वणज पारगा ॥ सु०\॥ २६ ¶॥ दवा वावडी सरवर जख 
का, बणावे पारु फोडावेगा ॥ इण करतठ्येस परभवसांइ्‌, रोग 
पाठाको अवग ॥ सु ॥ २७ ॥ कोटवाख्को कस्म करे काइ - 
बहोत पराणी डर पात्रेगा ॥ तिणसूं उरपनपणो धणे अगमे, भार 
घण पावगा ॥ सुं० ॥ २८ ॥ चू सांडडादेक चेद्धिय पराणी, 
तावडे नाखीने धतेगा ॥ त्तिणदू खाज पणी अगे, पीड़ा अधिकी 
थवेगा ॥ सु० ॥ २९ ॥ ध चणेरो करे ओर पर, इटा 
आर्‌ ङगवेगा ॥ तिणसू सिथ्वा सरधा करके, टी वात जमतिगा 
॥ सु ॥ ३० ॥ घत तेर घु आदिकका बसण, उषाडा राखे | 
रखवेगा ॥ सृञ्र सणातरे क्रे यावच, उरटया सो अवगुण मावेगा 
॥ सु> ॥ ३१९ ॥ कपट करिते परधन द्वे, सामे तव नट जवेमा | 
॥ तिण करणीस्‌ परमवमांहे, छी नपुंसक धावेगा ॥ सु° ॥ 
३२ ॥ प्रथर्थीको करे खांडण पीठ, आरंभ अधिकं करावेगा ॥ 
तिण करणीषू होवे कादीया, भव स्व॒ मोता खावेगा ॥ सु 
1 ३२ ॥ माछ्खछाको करे आहार घणये, सदा अधिक संतावेगा 

॥ तप जप सद करे त्िण कूर्मं, तपय अंतरायज आवमा 

॥ सु° ॥ ३४ \ अविश्वासी कततचन टुष्ठी, षेचद्रोही पणो वेगा ` 
॥ ज्ञान ध्यान तप जप ररे बहुलं, पण परने नहिं सुवेगा ` 
॥ सु० ३५ ॥ वचन्‌ कडा सघुप्ता बोरी, जिगक्रो गरज खवेगा 
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॥ त्तिणसें परसव्माही बचन सो प्रकु गहि सहावेगा ॥ 
० ॥ २६ ॥ रूपका सद केर मनमांद्यी, रूप भयंकर पावेगा ॥ 
कृडा कलक उच परजनकृ, खाट आटज आवगा ॥ स ॥ ३७ ॥ 
माह भानाद्‌ दराणा जटाणी; सासूकी इष्य छखविभा ॥ तिण करणी 
स प्रर्व महः अणाकेधा अपजस अविगा ॥ स ॥ ३८ ॥ 
आपणा थाप परक उथपःव सरापसा सन टतरगा ॥ तण कर 
निहां घट रहव, अगणञादर पणं आवेगा ॥ स० ॥ ३ ९ ॥ टा 
लाभ जा राख घ्रणरा, ऋध हिय नहिं मेगा ॥ परका 
रिम चक्रा, दव. अल््रमेपणा तस धावेगा ॥ सु° ॥ ४० ॥. मुढा 
सुदा फास दत्र, प्ररप्रा्णान घावेगा ॥ हीणा शच्छ अटकती वो 
वालनां आत घवरावगा ॥ सु० ॥ 2१ ॥ सस्वर कटको ग किया 
स. कराड कररावया ॥ नकद सटी वाणी ताल्यांथी, मस्यर राव्य 

सद्‌वा ॥ सु° ॥ ४२ ॥ तीत्रभावं सांस मक्षणधी, उदिय वलहण 
पाचगा ।॥ तात्रयावं मय पीयांधी, चित्रा धणी संता्रेमा ॥ सण 
॥ ४२ ॥ सजागतणा विजाग पाद्याथी, बचत वस्तु न पवग 
॥ कुःरडादेक सातल मश्षणसती, तनदाक्ति ध्र जावगा ॥ सरण 
॥ ५2 प भाग्वमीमांही र्भी प्राणी. उपर स्वार भुरकायिमा 
॥ उण करणसू परमव्रमाही मुक्ता बल धातरमा ॥ स ॥ 
४५ ॥ अनलक्राय कद्‌ मृद भक्षणथी, गणा चणाज आत्रमा 
।॥ अत्तघ्नी पर्चट्रिय जीव हण्यांथी. हांसी नहिं समात्मा ॥ म 
1 ४६ ॥ तरण परचंद्विय मनुप्य घाननं, नाधरन नहिं सहवेमा॥ 
विकटद्रियक् विराधना शारध, सजनन नहि नदावमा ॥ सत ॥ 
७ ॥ प्रम धरान भाग भागव्या, जानम नार मर जावरा 
स्र प्न्य सैजाग सिद्धायां, नार प्ररुप सर जावमा॥ स०॥४८॥ 
दार पायी दगध प्रसव, कडा मा भगवेमा ॥ काम करे खनं 
चन ठग, परन पनीत न आवया ॥ न | २ ॥ दरान्‌ पण्य 
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दयां नदिं पाठे, दार्दरिपण्ये त्त अवेगा ॥ देव गुरु घम सीरा 
सरघ्या, प्रिय कुटुंब सरजविगा ॥ सु° ॥ ५० ॥ गुणसीन्र कोडा 
कौड़ी सागर, मोहणी थति क्षय जवेगा ॥ तव इण चतन अतेसमें 
धमं करण मन थकेगा ॥ सु० ॥५१ ॥ रक कोड सर्ग 
उपर, मोहणी धिति बद जावेगा ॥ तव उण प्राणने घमं ्यानंकी 
फिचित्त रुचि नहिं आवेमा ॥ सु० ॥ ५२॥ ती्रसवे कुरी 
सवावे, मनसं अधिक हषवेगा ॥ तिणसू परधन संपेति देखी 
निःप्रास नाखि मरजप्ेगा ॥ स०।॥ ५३ ॥ निलिका कुंड करावे 
तिण कर्मे, छमोछम थनकमे जावेगा ॥ शिखावट कम॑तिणक्रम, 
रक्तपित्त कडा पड जावेगा ॥ सु० ॥ ५४ ॥ खेत्र खेडावे हे 
हंकावे, क्षुधा घणी उपजाधगा ॥ खीला श्चाडकी डली कटा्यां, 
आगुलि ओी पवेगा ॥ सु० ॥ ५९५ 1 रंगरेज पणाका कर्भ 
कियांथी, बोरुतां जीभ अटक जावेगा ॥ लुहार केम वटी तीव्र 
शषसू, सरगीको स्ोरो अवेगा ॥ सु० ॥ ५६ ॥ गोचर संडे 
उकरंडी वंधावे, छणां थापे थपावेगा ॥ शूक रार चुवे सुखसती 
सुख दगध भभकावेगा ॥ सु ॥ ५७ ॥ मात्रामांही करे मातरो 
पायखानासे दिखा जवेगा ॥ तिणसू नदी सप्ुदरमांही, अंचर्कं 
नाव इवे जावेगा ॥ सु ॥ ५८ ॥ पायखानां ्ाडे तिण कर्म, 
चारु मरण मन चावेगा ॥ निवाण सुकावे विणसू नांकको, खठ 
मुटामे अवेगा ॥ सु० ॥ ५९ ॥ श्ुस्या धान्य सेकावे भिंजावे 
दिपणे रोगो थावेगा ॥ इडा सोगन खाया पथकीमे, आछे आख 
जावेगा ॥ सु° ॥ ६० ५ हांसीमे ब्यूटी वचन वारे, ूटाइज आल 
टगाकचगा आओ आडउखे भाणामाही, उपजी वह इख पावगां ॥ 
सु° ॥ ६१ ॥ वनकाटी जे कराप्रे पाणी, कृत नपुंसक योगा 1 
कंपास ठछोदवे घाणी करावे, सो वेदयाभवं पर्वे ॥ 
सुं° ॥\ ६२ ॥ नसमं वनस्पति फल पूलादिक, जो काइ चूं 
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नयुटावगा ) जावन म धाय क्सनं आवे दांत दाद दर जावेगा 
॥ सु० ॥ ६द ॥ फ्वीरि नन्दा सिमांऽ. भडनीगल गुरा 
शरावरगा (घणा दिव्सी दटणी नपाव, दासी सवमाही सिधावगा 
॥ सु> ॥ ६९ ॥ कसाइपणां कम कियाथा न।सुर तन पड जावगा 
॥ रसाइदार का पाप प्रभाव. यनं करतां वराइ धागा ॥ सु०॥ ६५॥ 
थाट अपराधी नर छ नण फा, खार दृण भुरकावगा ॥ 
कीडौनांगरा उपज निण करसं. अधिक दुःख प्रवरावगा ॥ सु 
॥ ६९ ॥ चाग वाडी वर्गाचा चणाह्र. फट फट्टाहिकः तोडात्रगा ॥ 
लीपणाका भवकं साहि, यानि यंय धावया 1 सु ॥ ६४ ॥ 
फट चीरीने कर अधाणा, प्नव्टण जीव सतात्रया ॥ तपस्या कर 
चरणी दुःकर कारी, दाक अनीनं नत सविया ॥ मु 1} ६८ ॥ 
हस्व फट मंगाइन छद. दया घटसं चहं द्वेगा ॥ त्तिणमूं 
वस्तु चारीन दृजा. उण उपर आद सगावगा ॥ सृ? ॥ ६९ ॥ 
सदि पिद्धवर नगर बाद. चान्या सन समक्राट आवगा ॥ 
कसाड्‌ क्रमक हिट ट्व, ता गर्मप्र आड कटावगा ॥ 
॥ सु० ॥ ७० ॥ युटा आर दत्र साधु न. असूजता आहार 
व्रहारतरमा ॥ आद आर नरभ्य पाट. मभमांही गट जातरगा 
॥ सु ॥ ७१ ॥ आखा रत्न सात्र सटा, कर्ति छर दालावगा 
।॥ निणमं चछादपणा नार्ग्व्सं, वाना चप रह जत्रा ॥ स^ ॥ 
५२ 1 पएटमात्या करार काट, संगपर सदन केरातगा ॥ नप 
राग उपल निण कस. चदन चन्न उद जागा ॥ सु ॥ ७२ ॥ 
क्रिधिन्‌ पुण्यकी क्ररणी धरार. न्तीमाक्रा आगर करात्रमा ॥ 
धनप्र॑नकः धरर जनम पायक. भीष मांस क्र वाचमा ॥ बु० ॥ 

21 नीच भविं सथन न. दजन साद्य दगावमा ॥ छर्‌ सर्ग 
न ददं उपल, चार्यस वय दृश्य पामा ॥ ० ॥ ८५॥ 
मानाप्रिधक्न फल तदसं, ठं नाये पतगा ॥ उमा अक्रुग जा 
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कोड नयु, सतव॑श्चा सो कहावेगा ॥ सु° ॥ ५६ ॥ बीजकी भिंज्ी 
कटाई दके, निज पुरुष सो थप्रेगा ॥ हारखोरका कमं किया 
सू, चोर जुगारी थावेमा ॥ सु° ॥ ७५७ ॥ वनस्पतिको . सिरको 
करावे, आप पियो पर पावेगा ॥ अनेक क्षी परणं तो पण, - सकक 
वंञ्चा रहजवभा ॥ सु° ॥ ७८ ॥ बकरा भेंसादिक चोपद्‌ मिः 
गरफंसी सो पतगा 1 तस्ण वनस्पति केदन कियां, जन्सं मणा 
दोड सायं आवेगा ॥ सु° ॥ ७९ ॥ उगती कपल तोडे तोडावे, 
मुखस अधिक सरावेभा ॥ तिणपातफथी बारूपणे, मात.षितत 
मरजवरेमा ॥ सु० ॥ ८० ॥ दान तणी अतराय जे देवे, , मरमकी 
बात दरसविगा ॥ सुति पड़खामणङी धघणी इच्छा, अतराय रहे 
जवेगा ॥ सु° ॥ ८१ ॥ सोनारी धमण चमात्रे तिणसुः 
सेग जलोदर थावगा ॥ ग्म पाडिनि छानो राखे, गेव धसकरे मरजावेग़ 
॥ सु० ॥ <२ ॥ अनंतकाय कंद मूको छेदी, जिणका चूरणा 
करावेगा ॥ धनं संपत पाईने ते नर, चोरंगीयो हुई जावेगा ॥ सुऽ 
॥ ८३ ॥ उट परिणा दान देईने, फिर पां पछतावेगा ॥ धने 
सप्तको साभ घणरो, भाग अतराय चंघ जावेगा ॥ सु° ॥ ८९ 
हिंसा करे कूठ मुख बोल, सानिका अवण गात्रगा.॥ रवो आउखो 
रहे दण्दरी, श्चुर बयुग्ने मर जत्रेगा ॥ सु° ॥ ८५ ॥ देव गुर 
धर्मश्चास्च उथाप, निद्रा कर दर्खावेगा ॥ सो किच्िषी हह होयग् 
चक्कर, जेनध्ं॑ नहिं पतरेगा ॥ सु° ॥ <६ ॥ ज्ञानको वेर 
निदक, देपी, आङातना अतराय खगाेगा ॥ तिणसू ज्ञानावरणी 
चंधना, ज्ञान कबहु नहीं आत्रेगा ॥ सु° ॥ ८७ ॥ द्दानवैतको 
वैरी निंदक, न्याय अन्याय बतावेगा ॥ दनावरणी .वंधनसती; 
नव श्रकरति उपजवेगा ॥ सु० ॥ ८८ ॥ दान रियर तप.भाव क्षप्र 
गुण, प्रजीवने शाता उपजावेगा ॥ तिणसू इणभव, परभवमाङः 
शाता वेदनी पावगा ॥ सु ॥ ८९ ॥ धाड़ा पाड करे. परनि 
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'परश्राणी संतात्रेगा ˆ ॥ ` तिणसू्‌ इणमव परभव सांही, अराति 
चेदनी आवेमा ए सुं ॥ २० ॥ देव युर संघ सत्न धरमकी, निदा 
छर हरखावगा ॥ दरानमोहूनी बंधे जिणस, जेनधमं नहिं पवगा 
श सु° ५ ९९ ॥ तात्रकपाय हसद्‌ कतव्य, पाति कारन सा 
छरवेगा ॥ चारित्र मोहणी वंध पडा वी, संजस पद्‌ धसकवेगा 
सं ॥.९> ॥ पंचंद्धिय घात करे आहार मांसको, आरंभ 
पर्थिह बढवेगा ॥ ए चारों कौट धारीयांथी चतन, नरकगति 
ड्ख पविगा ॥ सु० ॥ ९६॥ साया गड साया म्रषावाणी, तारा 
मापा खोदा चखवेगा ॥ ए चारी वाटं सो परभवमे, तियत 
पति. दुःख आवेगा ॥ सु ॥ ९४ ॥ मद्धिक परिणामी सरं 
स्वभाव्रिक, विनीतपणे दया छावेगा ॥ ए चारी बो मनुप्यमे उपज 
पुण्यथकी रद्ध पावेगा ॥ सञ° ॥ ९५ ॥ अज्ञान कष्ट अकाम 
निज, साधु श्रावकपणो ठवेणा ॥ ए चारी वारे पुण्य संचक 
देवयति मे जावरेगा ॥ ` सु०॥ ९६ ॥ जिनमारग रागी दया परीणामी 
शिवपुर पदवी चह्छवगा ॥ ए तिष्ट बाठे नामं करसं, वंधणथी 
सुख पवेगा ॥ सु> ॥ ९७ ॥ मिश्या उपदेरों दानन दषे, धम दय 
नही आवेगा ॥ इत्यादिक अनुभव परिणामे, अशुभ नाम वध 
जावेगा ॥. सु०॥ ९८ ॥ जाति कुलादेक आठ मेद्‌ कया, नाचवस्तु 
स्रो. प्रविगा ॥ सद्‌ लाग्यांथी ऊच याच्रको, वधण उंच सो धार्वमा 
# सं° ॥ ९९ ॥ दान लाभ अंतराय पाचस्लो, दियांथी अतराय रह 
्ावरेमा 1 अतराय तेडघां स्तु मिटे सा, सख संपत्त रिध अविगा 
॥ सर १1 १०० 1 मप्रिक भाव वली अस्पजारभी, माइतकी 
भाक्त मनविगा 1] पतिम कसमस सो नर मरिन. युगरीया मयुभ्यम 
आत्रेगा 1.सु० ॥ १८१ ॥ दव गरु शुद्ध धर्मं आराधी, उक्ष 
भाव. चद्‌ -जावेभा.॥ गोच्र तीर्थकर वंध पडिास, निजग प्रजनिरक 
सी -यवगा + चु ॥ १८२ .॥ ज्ञान. दर्शन चारित्तरं तपस्या, कख 
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घनघातिक थावेगा ॥ केवङक्ञान ने केवर द्रिसण,, सब जग 
णक धागा ॥ सु०॥ १०३ ॥ मन वचन. काया त्रिजोगः योक्रे 
दोरी परिणा चदबेगा ॥ अजर असर अविकार, , निरंजनः. 
द्धकी पदवी आवेगा ॥ सं° ॥ १०४. ॥जेसा जेसा कमः करेगा 
तेसा तेसा पगा ॥ सात पिता धन कुटव. कबीलखा, पातः कोह; . 
न पडेगा, ॥ सु० ॥ १०५ ॥ इद्टकसीं भवि प्राणी जिनः, के,... 
ज्ञणवाणी रहिए सहवेगा ॥ मारीक्मी अनंत संसारी, ` हांसीें 
बात उडावेगा ॥ सु० ॥ १०६ ॥ कथविपाक्‌ सुण सरध. कोड, षाप.. 
कम घश्टावगा ॥ तिलोकरिख कहे सो भवि प्राणी, अजरः अनर्‌, 
पद्‌ पावेभा ॥ सु० ॥ १०७ ॥ कटर ॥ उगणीद्ै गुण चालीद्रावष 
माघश्युकरु यादशी ॥ देश दक्षिण. पेठ 'ससनचर, सूतवमणीः 
रशितस वसी ॥ एकस वत्तीसर बोट नीरणो, करी. तिलोकरिखः 
कहे ॥ धन जनान आराधतो छदे, शिवसिगी हु, श्री दह्‌ 
॥ १ ॥ इति कर्म विपाकसाहा सज्ज्ञाय सप्रण ॥ ध 
॥. अथ उपद्र स्वया, गाप उपर्‌ . ।सुख्यतं. ॥ 42 
अमदानगर पाह, करज गाम जवि मती, कूडगाम, वसियापु, 
तठ गाम जावेगा ॥ रस्तापुर वासी तुं, तो, हियडामे सोच. कर्‌ 
सो न विचारेगा तो वेङापुर पवेगा ॥ कांुणीके काज तु; तो; 
फिरत. खाखण गाम, पुना विना कोरे गाम, छडा होय जात्रेगा 1\.. 
कहत तिरोक तं तो, सदरको पंथ धार, वाकी कीजो. वाट, छिया 
धु गाम आवेगा ॥ १ ॥ राय गाम छोड सती,. खाम माम उरः 
राख, जाम गाम लिया विना, घुमरी रगावेगा ॥. देव गढ. चहायः , 
करो, छखड दे बादर वाडा, माण गाम सोध. कर, निराला; ; 
सिधावेगा ॥ मनवाड कर छे, तो, कार गाम व।सभिले, घाटससरस, £ 
मिल्यो तोय, जाते पछतावेगा ॥ कहत है तिलोकार्ख, साह खड; 
ध्यान, कर, ऊंदेषादी छोड करः. यमपुरी पावगाः ॥ २.१ इति ॥; , 


| 
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; ` 1 अथ चद नियम सज्क्ाय पारस: ॥ 
श्र सिद्धचक्रजीने पूजो रे, जिनमारग जाणे ॥ सुधो ज्ञान विचारे 
जसू जनसं सुधाये ॥ चउदं नियत चित्ताय, सवरमारम धारे 
रे भविका, चडद्‌ नियम चेतारो ॥ दु आंकणी ॥ ११ भ्रीज्िनमारग 
तारक जगं, अनुभवज्ञान विचाये ॥ जो सवमपदकी नहीं शक्ति, 
तो. निरर्थक पाप नित्ायेरे भविका ॥ च०॥ स०॥ २॥ दण 
पाणी हरि वीजादिक वस्तु, सचित्ते {देवे जो कोड्‌ ॥ तिनरी 
सयाद सख्या कयै दज, तृष्णा रोक्यां सुख होड रे ॥ भ०॥ 
च० ॥ सं० ॥३॥ स्वाद्‌ वरे सो अलग द्रव्य ङेखो, रोदीपुरी- 
दिक जाणो ॥ सचित्त आधत्त दोइ अणगणतीमे. उपयांतर प्च 
चलाणो रे ॥ म०॥ च०॥ सं०॥४॥ दध दहीधी तेर गोर संकर 
पांच विगय परमाणो ॥ धार षिगय खद्‌ दो भद इणवे, इच्छा रोक 
त्रत ठाणा र॥ सर ॥ च ॥ स ॥ ५॥ पमस्ता साजा पवरडा जादक 
नकी मरजादा कौज ॥ आपकी परी गणती करीजें, अधिक्री नही 
पहेरीज रे ॥ भ० ॥ च० ॥ सं० ॥ ६॥ द्युंग इटाइवी पान पाप खवि 
मुख सोधन काजे ॥ तेर तंबोरक्छी संख्या करीजे, उपरांत न्ह खाजे 
रे ॥ भ० ॥ च० ॥ क्ष ॥ ७ ॥ पहरण ओदन कारण वघ 
शिरपाव संख्या करीजे ॥ कारण विरोषं जो संगरो छमे, साचन 
त्याग करीजे रे ॥भ० ॥ च० ॥ सं०॥ ८ ॥ जाई जु आदि 

फुखसुगेधी, अत्तर॒ विविध प्रकारे ॥ इच्छा उपरांतका ल्याग 
करज, भांगा कारण विचायं रे ॥ भ ॥ च० ॥ सम ॥९॥ 
वैल घोडा रथ दती पाखी, इव्यदिक ~ वाहन कांड ॥ सिणती 
सस्या क्रों स्ववदा, धारजा व्रत॑वेध्‌ जाड र ॥ भ०॥ चत ॥ स०॥ 
१०. खार पाट पाटल चकौ, खवा वेरो बीदवां ॥ ते सज्याना 
संख्या करवी मने, अधिका तन गावो र ॥ भ ॥ च०। संर ॥६१॥ 
करार चदन कुक आदिक जे, पिटेपगरें गणा ॥ गिनती कौज मन 
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तष्णाको, विरथा जवर रारो रे ॥ भ०॥ च> \ सं०॥ १२॥ दिवस 
तथा निरिपेरकी संख्या, त्यागो छश नर नारी ॥ ओरदिन -त्याग 
करो मन माख, विरथा पाप टाखो रे ॥ भ०॥ च० ॥ सं०॥ १३॥ उची 
नीची तिरछछीदिशि करी, कर परिमाण सीयाणोा ॥ पांच आश्रव 
त्याम कर लीजो, पाटो श्रीजिन आणो रे ॥ भ०॥ च० ॥ सं० ॥ ६४ ॥ 
हाथ :पाव सुख धोवणपो, देश स्नान कहावे ॥ सबस्नान सरब 
अगधोवण, त्याग करी सुख होइ रे ॥ भ० ॥ च० ॥ सं° ॥ १५॥ 
भजन पाणीका बजनकी संख्यः, उनमानसं व्याग करिये ॥ मनशुद्ध 
राखो निर्मल पाटो, अत्रिरतिश अति डरीये रे ॥ भ०॥ च० ५ सं° 
॥ १६ ॥ इणक्रिध नित सांज स्वरे, आदि करो नित्य स्यागोा ॥ 
नाम नेम प्रमाद छोडीने, मोहनिद्राथकी जागो रे॥ भर ॥ च०॥ संर 
॥ १७ ॥ उगणीसे युणचारीड फागण, शकर पख छठ जाणो ॥ 
तिरोकारेख कहे जिन आण आराधा, लेशो पद निर्वाणो रे॥ 
भ० ॥ च० ॥ सं° ॥ १८ ॥ इति ! 


॥ अथ मपवे तथा लोकिक पव तथा अध्यास 
स्वाष्याय टिद्यते ॥ 
॥ तत्र प्रथम ॥ 
॥ प्युसणपवं साध्याय पारंभः ॥ 

॥ सिद्ध चक्रने पूजो ॥ ए देशी ॥ पवंपजूसण कीजो रे भविका, 
नर भव सट करीजे ॥ ए ठक ॥ पजृसलण सय परव नहिं द्जो 
जेन धरम भ साचो ॥ इण्न जो कोई साधे भावश्ु, भिरे. कषाय 
की आंचो रे ॥ भ० ॥प०॥१॥ आट करमदशरू वरण कारण 
आर मदके सव छोडो \॥ अष्ट परवचन रचन अ्टाकिद्धे अष्ट 
युणातम जोडो रे भ० ॥ प०॥ २॥ अष्ट दिवस अष्ट जाम निरंतर, 
धमध्यान चित्त ध्याचो ॥ वेर बिरौघ जो देवि अपस्थुं, उपतिने. 
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जाय खमाबोरे ॥ म ॥ प०॥३॥ कोध क्टेदा विकथा सव 
व्रजो, उरो आश्रव करणी }} अष्टम तप तो अवद्य करीन, 
दुःख टर जाये वेतरणी रे ॥ ० ॥ प०॥॥ इण दिनि त्रस 
थावर केरी जतना, चार खथ शद्ध पालो ॥ आश्चव टार इंद्रि 
पच जीतो, पंच प्रमादके टालो रे ॥ भ० ॥ पठ०॥ ५ विणज 
व्यापार करो मत तृष्णा, अपर गास नहीं जे ॥ स्नान मंजण 
हजामत नहिं कीजे, सुतम चित्त छगाजे रे ॥ भे० ॥ प०॥ 
॥ ६ ॥ पर्वं निसित्ते खीपण छावण, न्हाधण धोवण वर्जो ॥ 
खांडण षीसण रांधण स्ीधण, हिंसा करतव स उरजो रे ॥ म० ॥ 
प० ॥ ७ ॥ सासायिक पाडद्धसणो, वबखत; वखत निलय साधे ॥ 
देव युर धम तच ए तीसु, भाव भगातिश्वुं अंसिघो रे ॥ भ० ॥ प 
॥ < ॥ सहस्रकाम संसारका छोडो, भुरु्टख सुतर सणीज ॥ हिरदा 
मे धारजो एक मने गुध, उघ आस सो तजीजे रे ॥ भ० ॥ प०॥ 
॥ ९॥ सार पासा चोपड सत खरो, खलो धसं वाग्माही ॥ 
संवत्सरीको उपवास म छोड़ा, षाण रहे जव ताह रे ॥भ० ॥ प०॥ १०॥ 
इण विध करणी करजो उछग, जिन आगमम जो वरणी ॥ तिल्धोकारिल 
कहे सुगुणा जनसेती, भवजल तरणी करणी र ॥ भ० ॥ १० 
॥ ११ ॥ इति ॥ १॥ 

॥ अथ दितीयष्यात्सपयं दरहा स्वाध्यायं पररः ॥ 

॥ खावणीकी चालसे, ॥ विजय दशमी दिन पजय करं ठम, 
ज्ञानरष्टि करनायी ॥ धमं दष्ट करलो उमगन्ते, सि भ्वामोह 
राण मारी ॥ एरक ॥ षु श्ंस्तार सायरकः अदर, कमख्प 
अव थव पानी ॥ भर्म रूप पड़ भरतद्वर इसी, इव जाता 
जहां जग पराणी ॥ तीन ठंड व्रकरृट दप हं, खच छक चक 
वणी ॥ महामह रलश्रवा नामक, राक्षस राजा दस्मे 
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घणी ॥ क्छेश ककसी रागी है उसकी, अकलदार समजो जहारी 
॥ घम ॥ १ ॥ सिष्यामोहनी उसक्रा फर्जद, ददा मिथ्या दश 
आनन हे ॥ बीस आश्नवकी भुजा है उसके, कपट विया की 
खानन हे ॥ सम्यकस योहनी विभीषण दूजा, नंदन सो कुछ हे 
न्यायी ॥ सिभ्रमोहनी दभशूणं ए, रच्च वातमै अधिकाई ॥ 
महामोहके ए तिह नंदन, समञ्च सुथुणा नर नारी ॥ घर्म०॥२॥ 
परपंच नाम मंदोदरी नमे, मिभ्यासरोह रादन रणी ॥ विषय इद्रजीत 
अहं सेघवाहन, भिध्या शावणके सुंखदाणी ॥ कुमति नाम चद्रनघा 
बहन है, कठिन ऋोध खरके व्याही ॥ टषण दूषण तीन शल्य. 
चिषे, ए. दोनुंहि उसके भाई ॥ संञ्वखातेक चद्रनला स्क, कटु 
एक आयो हृरियारी ॥ धलं० ॥ ३ ॥ ज्ञातरूप सूयह॑स खड्धक्, 
साधनकी दिखने आइ ॥ सात पिताका हुक्म न माना, रद्या बो 
उपशम रणमांइ ॥ उसी बखतसने यय राजश्हि, दद्रा लक्षण दशरथ 
राया ॥ सवर भावना रणी कोशल्या, षमराम पुत्र जाया ॥ 
समाकेत सुमित्रा राणी दुसरी, लत छक्षमणकी महतारी ॥ घम 
॥ 2 ॥ सुमति सीतासे धर्मराद्का, वहोत टठाठसं विवाह भया 
॥ एक दिवस बो पिता हृषु, तिनुही सजमं बनमे गया ॥ 
सत खक्षमण वा खह् पकड कर, सजर संद्ुकका शिर धाया ॥ 
छुमाति चेद्रनखा कही पतिं, खर दूषण त्रिहिरा धाया ॥ सतरक्ष 

मण तव चदे सासन, उन तनुकं स्या मारी ॥ धम ॥५॥ 

मिध्यामोह रावण्के प्रास वो, सुमति सीता की बड़ाइ्‌ ॥ करी 
वहात तच खाङच वरा वहां, उरु आया दका सांईं ॥ छर वियाका 
नाद्‌ सुना कर, सुसत्ति सीताकी फिवि है चोरी ॥ राम खक्षमणं 
जव जाना भद्‌ ए, सोच अव छनी है दारी ॥ चठ साहीसक्त 
दष्ट हे उसकी, सतक्षमणने करी सखुवारी 1 धर्म० ॥ ६॥ संतोषघुयीव 

जव ` भया पक्षपर, चहोत भूप उसकी संगे ॥ जाम जांचुवाहन नीड 
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~~~ 


तलाक, ससन नाम हतुमत अगे ॥ खवर छाया वो सुमति 
सीताकी, वहत जोरावर दुनियामे ॥ दान शीयर तप भावकी सेना 
टे के गया ङ्का ठस ॥ सिभ्यारावण सनी वातत ए, किवी आपकी 
ह्ियारी ॥ धस० ॥ ७॥ चार कषाय राक्षस दर भारी, कुष्यान 
धजाके पयवे ॥ अपकीत्तिका वज नगारा, विकथाका कडखा 
गाव ॥ कुशी रथम वेठा हरियारी, सात व्यसन शास्तर धारे ४ 
राग देष उमराव जरादर, सटेज सुभटसे नहिं हारे ॥ नय नेजा 
सञ्चाय घोष दे, राम आय चद तिनवारी ॥ घम० ॥ ८ ॥ सतं 
लक्षमण तव धीरज धनुप ट. वेठे श्ीररथके माइ ॥ अरू वरू 
जव सिल आन कर, मिध्यारावणष्कं रीरा आह्‌ ॥ अन्नानचक्र मेरा 
श्चमण पर, जोर चदा नहिं दीगारे ॥ ज्ञानचक्र जव मेटा हारं 
ने, एकदम में रावण मारे ॥ राम छक्षमणकी जीत भद्‌ जव, जगम 
मया जय जय भारी ॥ धम०॥ ९ ॥ समति सीताक्‌ ठे कर आय 
सुक्ति अयोध्या राज करे ॥ जन्म मरण भय दुःख मिटे जिहा 
राम राजा सो जगम खरे ॥ सेवत उगणीस सार अद्तिसका 
पेट आंवारी दक्षिणमांड ॥ विजयदशमी दिन कीवि लावणी 
समक्चदारके दिर भाई ॥ तिलाकरिख करे सत्यरामायण धं 
पर्वं यौ सुखकारी ॥ धप॑० ॥ १० ॥ इति ॥ 


॥ अथ तृतीय धनतेरश अध्यासस्पाध्याय परमः ॥ 


॥ सख देख्यो हम पारसको ॥ ए दरी ॥ देक्नी करवार्मे ॐ ॥ 
तेसी धनत्तरदा कर खीजा, जा चाहा थ धनका भडार र॥ भखर 
ज्ञानी ॥ चा०॥ ए ए टेक ॥ १॥ कातक कह थं कातक रायाः 
हरस सकिचार ॥ भटा २ ज्ञाना, यनतरदा सृकिवार रे ॥ ए ४ 
१ २॥ अहिंसा सत्य दत्त त्रम्ह यमम, पच माहात्न सार ॥ भ०५ 
चं० ।) फे० 11 ३॥ ईजा भाषा एपणा आदिक, समिति छ पच भरकर 
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॥ भ० ॥ सर ॥ देर ॥ ६ ॥ मन वचन काया तीन गु, षुः 
तेस सुखश्नार ॥ भ० ॥ ए० ॥ पे> ॥ ५ ॥ खंति मुत्ति अल्वः 
महव, श्री अगे च्द्या हार ॥ भ० ॥ जी०॥ एे० ॥६॥एचड 
दवार सुलखा रवसंदिर रिवलक्षमी हे तेयार ॥ भ> ॥ शि० # पण 
॥ ७ ॥ पाप कीयासु खक्षमी जावे, शका नहिं है खगार ॥ भ 
॥ श° ॥ पे ॥ ८ ॥ तिरोकरिख कहे एरिवधन भिर हे, खरचतां. 
आवे नहिं पार ॥ ० ॥ ख० ॥ पे०॥ ९॥ इति॥ ३ ॥ 
॥ अथ चतुर्थं र्पचउदश अध्यासस्वाध्याय पारभः ॥ 

॥ घन धन आज दिवस मं उग्यो, पव दीवाली केरोरे॥ष 
देशी ॥ पेसी रूपचउदर नित नित कीज, निजरूप प्रगट करी रे ॥ 
दद्विय मन समुडन करी स्रजं, जप तप स्लान करीं रे॥ एे० ॥९॥ 
पापका मेर पखाखन कजं, खुमन साबु खगाजं रे ॥ धीरज 
धोती सुबत बाघो, संबरपाग शिर छाजे रे ॥ एे०।२॥ दया दुष्पटो 
किरियाको अन्तर, धसैभ्यान सोखा भदो रे ॥ ए सोडा रशिणगार 
सजणकी, चित्तम राखो उमेदो रे ॥ दएे० ॥ ३ ॥ सत्यवचनं तबो 
सुहावे, तखकी तिरक करीं रे ॥ ज्ञानको दीपक भर्मकी वावी, 
कर्मको तेर परीजं रे ॥ दे०॥ २ ॥ उगणीस अडातिश रूप- 
चरदङ्रा दिन, एह सञ्चाय वणाहू रे ॥ तिरोकरिख कहे रूप जो 
चहो, तो इम करो भाई बाई रे ॥एे०॥५॥ इति ॥४॥ 

।॥ अथ पंचम दीप्साछ्का अध्यास स्वाव्याय प्रारंभः ॥ 

॥ मानवजन्मं सानवजन्प रे रतन तेने पायो रे ॥ए देरी ॥ दीपमाखा 
दीपमाखा परव एसो करीयें रे सिद्ध छक्षमी वरीय २ ॥ दी०॥ ए रेक 
दरव्यातम घर नि्मरु करयं, कषायकी भूर परहस्य २े ॥ आश्रव 
खाड परावो, त्याग खीपण सपावो, गुण रम रगावो २ ¶ दी ॥ १॥ 
एण्य पापकरो लेखो छगावो, पापको खातो वटावो रे ॥ सुमति 
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गादी धेये, युक्ति तकिया सैठावो, शल्य धूर उडावो रे ॥ दीः 
॥ २ ॥ करणाको दीपक चस्ररी वाती, साकेत ज्योति सहाती 
रे ॥ कमत प्रावा, पिध्यातसं खा नादे, सुज्ञान दीपवोरे.॥ 
दी ॥ ३॥ सत्यका कडु छेनयकर्ने पिणणी, किचियाकी केसर 
घस्ाणी रे ॥ पूजा वही निल अणी, शद स्पाय दताणी, भविजन 
सुखदाणी र ॥ दा° ॥ ४ 1 श्वसाका खाजान प्रेस एतासी, समता 
का गुजा विलासी रे ॥ सवर सरणी वनाद, आश्रव सेर छटा 
अति रचि करि खावार॥ दा०॥ ५ 1 तछा तिरक लिट 
ठगावो, सजल शिरपावं वणाबो र ॥ तप शीयदर्को गेणा, 
पान मधघरुगिरा टेणो, भाना सतथुर्‌ कणो २॥ दी०॥ ६ ॥ उगणीसं 
अडतीस सार चलाणो, दपमालेक् दिन जाणा रे ॥ तिखोकारेख, 
दरस, भविजन सन भाव, दया घप्र दिदाचरे ॥ दी? ॥७॥ इति ॥५॥ 
॥ अथ पंचम दीपमालिका द्वितीय सभ्यासस्वाभ्याय पारभः ॥ 
॥ देरी प्रमाती ॥ तगटसाला पते दीवाी, भविजन मवं करजो 
रे ॥ मगख्मालखा० ॥ ए टक्त | माहणीजाला कमक कचरा, संवर 
बुहारीसं हरजो रे \ भमी लाड धिदटात्री आगसं, शुद्ध उत्तर 
टस भरजा र ॥ म ॥ १॥ शद्खर्या खडी भावना भीतके, 
वित्त रगा ओसग्जा २ ॥ पेच आनचारक्रा रग गायो, क्ञानका 
दीपक करजा रे ॥ मं० ॥ २॥ दर्मको त कुध्यानकी वादी 
समकित्त ज्यातिसं सरजा र ¶॥ सपताक ठक्रण भावना फणस, 
तप्णा वादके वरजा र ॥स०॥ 3 ॥ श्र्लाकी मादी संमतिका 
तकीया, युधि मिराटह आचरजा ₹॥ धसक नाणा जीव कायस 
मिध्या चारप उर्जा र ॥ सं>॥ 1} तना संज पजा रचाव। 
मरो पापका करज २ ॥पाश्रनगरकी ठंड चसद, खदा सरपीं मगजा 
र १॥मं०॥५॥ तिच्मकरिख कदे सुगणा नरन. पापदीवाटा वरजा र 
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॥ धर्षदीवाली शिवसुखदाक्ष, सो नित नित आदरजो रे 
॥ म॑ं०॥६1॥ इि॥ प 

॥ अथं पट्टं अर्दयवं सऋतप्वं स्वाध्यायं पारमः ॥ 

॥ न्यार्देकी देशने पकं संकऋरंति सनाविये जी २ काह, अनु 
भव हष्टि छगाय ॥ जिस संघति रहे शाश्वती जी २ कांड, कमी 
रहे नहि काय ॥ पठ ॥ १॥ क्तानरतिं द्धि होवे जी २ का, कुमति 
: स्थणी घटत ॥ सकित ष्केरणं पसर चणी जी २ कांड, मिभ्याहे 
मालो गंत ॥ प० ॥ २ ॥ तृष्णाजखहानी होरे जी २ कांड, संतोष 
ममि देखाय ॥ धर्मदिवलल स्होटो हुवे जी २ कांइ,.मत्रिजनने सुखदाय 
11 प० ॥ ३ ॥ तपस्यातिरु संमरह कसे ओ २ कांड, समता सक्र 
मिलाय ॥ ञकी पापडी बणावजो जी २ कांड, धरिजकी थारी बनाय 
॥ प० ॥ 9 ॥ क्षिलाको खीच वनावजोजी २ कांड, दयारूपी दूष 
वनाय ॥ सेवो -लिखावो शुम सन तणा जी २ कांड, हिरदे हींडीके 
सांय ॥ पठ ॥ ५ ॥ तखका तहु शुद्ध करो जी र कांड, इद्धिय 
मनरूपी दा ॥ खिचडी इण त्रेध गंघजो जी २ कांड, धमेरुचि 
घृत जट ॥प०॥ ६॥ दान अभय [नेत दीजीये जी २ काइ, पालो 
श्रीयल अखंड ॥ विदं भावना भावजो जी २ काइ, छोडो मिथ्या 
अप्ड ॥ प०,। ७ ॥ उगणी्चै शणचादलीलकी जी २ पौष 
शुष्ट्‌ पंचभ्री जाण ॥ तिरोकरिख कहं पूना शरसे जी २ कांड, धं 
संति बखाण ॥प०॥ < ॥ इति ॥ ६॥ 

॥ अथ सएप कमत्पवसयो अन्यद स्वाध्याय पार्रभः॥ 

॥ देरी चस्तपे छे ॥ सद्‌ा वस्चतपंचसी पेसी कर रे ॥ स ॥ 
ए टेक ॥ काया नगर सनसहेूक सही, मावनाचिच्र अंदर रे'॥ 
केवर भूष सुमति प्रहरणी, धसं निं सीसर रे ॥ स०॥\ १॥ 
चोकसर चपरासी दान हरकार, सखघद्धिते कर तद्वार २ ॥ साध 
साधवी भावक श्राविका, तीथतम रही मर २ ॥ स०॥ २ मन मांदल 
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गादी विद्यो, गुप्ति तकिया षेठायो, शल्य ध्रूर उडावो रे ॥ दी? 
॥ २ ॥ करुणाका दीपक सर्वरी वाती, समाकत उ्याति सहाती 
रे ॥ कमत प्रययो, प्येभ्यातय सो न्यो, सज्ञान दीपावारे॥ 
दी ॥ ३॥ सत्यका कुद छिनयसनी प्ियाणी, किरियाकी केसर 
धस्ाणी रे ॥ पजो वही जिन अणी, शुद्ध न्याय दताणी, भविजन 
सखदाणी र ॥ दा० ॥ 2 ॥ श्रसाक्र साजान प्रसर एतासी, समेता 
का गजा विसासी रे ॥ संवर सरणी दताद।, आश्रव मेर छटा 
अति सचे करि खायो र२॥ दा० ॥ ५ } तखा तिरक लिट 
लगाव, सजल शिरपाव बणावौ र ॥ तप शीयदलको गेणा, 
पान सधुमिरा णो, माना सतगुह केणा र ॥ दी०॥ ६ ॥ उगणीसें 
अडतीस साल वखाणो, दीपस्ाच्ा दिन जाणा रे ॥ तिटाकारेख 
दरसघि, भविजन सन धाघ. दया ध्र दिढावरे  दी०॥७॥ इति परो 
॥ अथ पचम दपमालक्ा द्वितीय अभ्यादयपसखाध्यायं प्रारभः ॥ 
॥ देरी प्रभाती ॥ सगदटसाखा पत्र दीब्ी, मविजन भविं करजी 
रे ॥ मगटमालखा०॥ ष टक ॥ आाहणलाला कको कचरा, सवर 
बृहारीसुं हरजो र ॥ भसकी खःड पिटाक आगमसु, शुद्ध उत्तर 
रस भमरजा र ॥ २० ॥ १॥ शुछटरया खडी भावना भीतक, 
चित्त रुगाड ओंसस्जा रे ॥ पच आचार्य रंग मावा. ज्ानका - 
दापक कसजी रे ॥ से ॥ २॥ दपकवा तड करष्यानक वाटा 
समकित ज्योनिसं सरजो २ ॥ सतदादन दक्तण सावना फाणत्त 
त्रप्णा वादके वरजा र॥ सं०॥ 2 \ प्रदाकी मादी सुमतिका 
नकीचा, गुसि भिसई आयचरजा २ ॥ धर्जस्ा नाणा जीव काथट 
मिध्या चारुं उग्जा २1 स 2 ॥ खनसा संजस पजा रचावा 
मरा पापक करा २ ॥भाल्ननमरक हद चतय, लदा सरपी गरा 


॥ 


र्‌ ॥ म~ ॥ ५1 1तलसकारख कदं सुगणा नरन. पापदा चस्जा र्‌ 


लज्ज्राय समह्‌. : २३१ 








॥ धर्मदावाली क्षिकुखदाता, शतो नित नित आद्रजो रे 
॥ मं ॥६॥ इक्ति॥ ५ 

॥ अथ षष जलुमुव संद्तियव खाष्याय आमः ॥ 

॥ न्यारदेकी देशी ॥'पवं लेति सनावियें जी २ काइ, अचु- 

भव हृष्टि लयाय ॥ जिम सेवति रदे शावती जी २ कंटः कमी 
-रहे नहिं काय ॥ प० ॥ १॥ ज्ञानरवि बृद्धि होवे जी २ काहू, मति 
रयणी चरेत ॥ सभकषिद सषिरण परतरे घणी जी २ कांड, मिभ्या है 
मासे गंत ॥ प० ॥ २ ॥ ठृष्णाजखहानी होवे जी २ कांड, संतोष 
भृमि देखाय ॥ धर्मदिवस स्होो दवे जी २ कांड, मत्रिजनने छृखदाय 
॥ प० ॥ २ ॥ तपस्यात्िरु स्ंथह करो ञी २ कांड, समता सक्र 
मिलाय ॥ ज्की पापडी बणावजो जी २ कड्‌, धीरजकी थारी वनाय 
॥ प० ॥  ॥ क्षारो खीच वनावजोजी २ कांड, दयारूपी दूध 
"बनाय ॥ मेवो :लिरूधो शुम सन तमो जी २ कांड, हिरदै हांडीक 
माय ॥ प० ॥ ५ ॥ तत्छका तेदुल शुद्ध करो जी २ कोड, इंदरेय 
मनरूपी दाद \॥ खिचडी इण षेध रांघजो जी। २ कड ध्मरचि 
घृत. जर ॥ प०॥ ६॥ दानं असय नित दीजीये जी २ कड, पारो 
श्रीयङ अखंड ॥ वई आवना मावजो जी २ कांड, छोडो मिथ्या 
अप्तड ॥ प, ७ ॥ उगणीतै धूणचासलकी जी २ कांड, पौष 
शुष्ट्‌ पंचसी जाण ॥ तिोकस्खि कहे पून! शरसे जी २ कांड, धमं 
सक्रांति चखाण ॥प० ॥ < ॥ इत्ति ॥ &॥ ¢ 

॥ अथ स्म वरतपंयसी अष्यास स्वाध्याय परमः ॥ ,. 

॥ देसी व्ततमे छे ॥ सदा वसंतपंचमी एसी क्ररे ॥ स०॥ 

ए टेक ॥ काया नगरं सनते लाही, सावनाचित्र अद्र रे ॥ 
केवर भूप सुमति पट्राणी, धर्मं ना सत्रीतर र ॥ स० ॥ १॥ 
चाकस चपरासी दान दख्काये. ससकं कर तखवार र ॥ साधु 
साधवी श्रावक श्राविच्छा, तीथ रदी भर र ॥ स० ॥ २॥ मन मादृल 


। 
त # 


५. 
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शुद्ध्या्की भरी, सुगुण वाजा विचित्र रे ॥ पंच सञ्ाय सूत्र 
अनुरागे, धम॑कथासुं उच्चर रे ॥ स० ॥ ३॥ संवर अथफे ज्ञान मंजरी 
टे, सत्यवचन पत्तर रे ॥ वंदरमार कर त्याग रमे, वांधले अपने 
घ्ररे \ स ॥ ९ ॥ शीर श्चिरपाव शरमको भषण, सुजस गुलाल 
रवर २॥ हिरदेको हद सतोपको पाणी, शुम खेदया रंग धररे 
।} स० ॥ ५ ॥ साधर्मौ अंग रंग छिटकावो, दीजे अति आदरर॥ 
इण भ्र शोभा परभव संपत, हिंसापव पा्हर रे ॥ स ॥६॥ 
उगणीसे अडतीस वसत पंचमी दिन, अहसदं नाम नमर रे ॥ 
तिखोकार्खि कहे एेसी करे जो पचमी, सो वरसतपचमी गत नर रे 
॥ स० ॥ ७ ॥ इति ॥७॥ 


॥ अथ अष्टम अध्यात्म स्वान्यायफग बाररभः ॥ 


॥ दंडी फागकी छे ॥ येसो खटजो हारे ॥ भविका ॥ एे० ॥ फाग 
सदा सुख पावो ॥ एेसो वरजो० ॥ ए टेक ॥ धर्म वाग प्रूटी सम 
कित सरष्दा, विरति कोयलनाद्‌ कर ॥ एे° ॥ १॥ कुमति होलिका 
ने दीजो मगलछायने, कमेकी धूर उडावो ॥ भ० ॥ एे०॥२॥ 
समता सरोवरमे स्नान करो सुयुणा, पापको मेरु पखालो ॥ 
भ० ॥ ए० ॥ ३ ॥ धीरजको धोतियो ये पहेये घणा प्रमसुं, जयणा 
को जमो यें पहेरो ॥ भ०॥ ए०॥ ४ ॥ परमार्थ पागडी 
अपागकी उपरणी, सीकको शिरपेच यं वाधा ॥ भ० ॥ ए० ॥५॥ 
क्षमारूप च्मगा मखी धारा बांधा साचको, तप रूपी तुर्य ञ्चकवां 
॥ भ० ॥ पे ॥६॥ करणाका ऊुडल चोकसीका चाकडां 
भाक्तेकी भमरकडी पहरा ॥भ० ॥ ० ॥.५॥ दद्ात्ेध धर्मका हार दिये 
परेरजो, दान मान कडा हाय पहेरो ॥भ०॥प०॥ <| बयावच्च विटा 
दश आगुरीमें पहर खो, किस्याका कंटोरो ये पहरो ॥ भ०॥ प° ॥ 
९ ॥ भावकी भागकर च घोंट वोर पीवजो, सतापकी सुक्र मिद्यवा ॥ 
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॥ म० ॥ ठे ॥ १० ॥ धरम टव संग समति सोहगण, 
हिर भिर गेर खव खलो ॥ भ० ॥ एे° ॥ ११ ॥ सञ्छ्रायकरो 
ठफखोनेश्चाञ्चलो मजनी, प्रञुगुणि स्यार खूब गावो ॥ भ०॥ 
ए० ॥ १२ ॥ छोभरूप इखानी सहानि<ज जगमे, 1जेणके यं सुव 
निरसावो ॥ भ० ॥ दे ॥ १३ ॥ जिनवाणी पाणी वराग रग 
-घोटजो, उपदेशकी पिचरकी भर भारो ॥ भ० ॥ एे° ॥ १४ ॥ 
शुद्कखेदयाकी शली गुखाख श्चसध्यानकी, भर भर सुहा उडावो ॥भ० 
. ठे० ॥ १५ ॥ त्रिनय विका थं वाजा रे व नावजो, नेमक्रा निसाण 
यै फरौवो ॥ भ ॥ एे० ॥ १६ ॥ संवरकी सूखडीने गोठ करो 
ज्ञानकी, गर काटो चार तीरथ ॥ भ०॥ एे०॥ १७ ॥ तेरे फियाको 
थें न्हावण करजो, दयाकी दुकान मांड बेठो ॥ भ० ॥ एे० ॥ 
॥ १८ ॥ पसो पाग रमो साक दर सार यं, सिद्धपुर पाटणं 
वसो ॥ भ० ॥ एे० ॥ १९ ॥ स्यरी करना जाके दाय नहिं आवसी 
हद्करमी सो हर्ावे ॥ भ० ॥ एे० ॥ २० ॥ जो नहिं मानसो 
तो आगे पछतावसो, सतगुरु स्ञान वतायो ॥ भ० ॥ ए०॥ २१॥ 
उगणीिं संतीसर प्ागण चदिमे, बीज बुधवार दिन आयो ॥ भ 
` ॥ दे० ॥ २२ ॥ तिटोकस्खि कषे भिरज गास, धर्मको फाग 
सरसायो ॥ भ० ॥ ए०॥ २६३ ॥ इति ॥ ८ ॥ 
॥ अथ नवम शीला््षमी अध्यास्म खाध्याय प्रारंभः ॥ 

॥ मावपूजा नित्य कीजीयं ॥ ए ददी ॥ पूजो जिनवाणी माता 
शीतखा, शीतर चित्त करो भवं जी ॥ संसार दावानरु उपरमे, 
भविजन सुणी उरुसावे जी ॥ पू ॥ १॥ चतुराई चूलो थापजो 
कम इधन करो भावे जी ॥ तप अशि सैं ध्रूकजो, काया कडाई 
चदावो जी ॥ प०॥ २ ॥ करुणरस धत प्रजो, निसैमता कसे 
मेदो जी ॥ क्षप्रारूप खाजा करो, सगुण गुंजा उमदो जी ॥ पू 
॥ ३ ॥ पस्मास्थ पडी कये, पुण्य पाप खीच जाणो जी ॥ संतोष्‌ 


की 


‡ ३६४ सञ्ञ्ाय सयह्‌. 


“~---~---------- 
[पं 


, रप करा पसा, सतता स्कर व्लाणा जा ॥ पुषा 


५. भ 


मोदना सोदक कये, जयणा जदवी वणावो जी ॥ प्रतीति रूप 


पेडा करो, प्रसका घेवर आणाजी॥ पू०॥५॥ दयाका दूष आरब ` 


जो, दालको दहि जमावा जी ॥ सुघद्धैरूप वरफी भली, अपोग 
का ओला वणावो जी ॥ पृ ॥६॥ वड़ा कसे विज्ञानका, गुरुयटा 
गुक्षि रसाखो जी ॥ भावना रूप सुजीया करो, हेतु र्टांत मसाले 
जी ॥ पर ॥ ७ ॥ ग॑र्सवा रूप सवां सीरे, तच्छको तेन ठावो जी ॥ 
भजन पकोदी चरपरी, सुकथा कचरी सरावो जी ॥ प्रु ॥<८॥ 
चोकसी चोखा आणीने, रूप सुचराई करीजो जी ॥ घाट रव 
करवो करो, दहिरद हंडीम धरजो जी ॥ १०॥९॥ सान करा 
उपशम जके, पापको मेर पालो जौ ॥ शीरद्राणगार सजो 
हिरं, कषाय अध्के राखो जी ॥ प०॥ १० ॥ पएुगुर्‌ केण कटघरा 
विपे, ज्ञानको जर भर लवो जी ॥ मेदी यहो अनुमोदना, सुमति 
सोपारीसो ठेवो जी॥ पृ ॥ ११॥ धिरपर्णाम थारी कर, 
विवेककी वाटकी जाणा जी ॥ विनय पिमाणी बणावजो, सत्यको 


प्रोखाणो जी ॥ प° ॥ १२ ॥ अक्षय गुण आखा चदा्र्य , 


ग्रश्चका पान विचय जी ॥ र्ति शुम वाक्तना, ध्यानक्री 
धूप उदारो जी॥ प्०॥ १३ ॥ चङ्क टेर्याकी सद करा; नम 
का सैवेयं खीजो जी ॥ अत्रतरज परेटाखवा, त्यागके गरणो 
टांकीजो जी ॥ प०॥ १४ ॥ परस गुण इद्ध टदाखिया, गावजी 
गीत रसाखाजी।॥ पजा कये इम सासत्ती, सकट करम हाय दासा 
जी ॥ प्र० ॥१५८॥ धम पुच्र चोखा रहः रिद्धासेद्ध वह थाव जा॥ 
शिवरमणी वर सासदी, दये कद नहि आव जी ॥ पृ० ॥ १६॥ 
उगणीस अडातिस शीतलया एने, किथी गृह सञ्चयो जी ॥ तिटर्क 
स्सि करे अभ्यात्तसपमो, यत्रिजन के सन भायो जी ॥ १ 
1 १७ ॥ इति ॥९॥ 


५-4म  , 
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॥ -अथ दरम अष्यासमगिणमोर साध्याय पारंभः ॥ 


॥ देरी तीजकीते छ ॥ हिषरमणीका साहेवा, यं तो देखोने 
एह गिणगोर ॥ सरगातेका साहेवा थं ता, रचो ने एह गिणगोर 
ए टेक ॥ धीरजका करो सरावलो जी काइ, क्षमामिरी अनुभव नीर ॥ 
सत्यको बीज थे बावजो काइ, सुखं अद्रा बद्धे थर ॥ श्ि० 
॥ १ ॥ केवलन्ञान सरोवर तणा जौ कांड, जरु हिरदे कटरा माय ॥ 
श्रद्धा नारी सोहागणी कां, तिण सिर दीजा चदाय ॥ शि० 
॥ २॥ भावना नार सोहासिणी कांड, भषण सुअध्यवसाय ॥ 
मीत शुणी शण गावणां कांइ.संजसका बाजा बजाय ॥ शि० 
॥ २३ ॥ इम कादा क्रा भणां का, [नत नत आधक आणंद ॥ 
धमे तच्छ तीज तिथि दिने कांड, तज इणगारो युणिषरद्‌ ॥ ि०९॥ 
समति विरति गोर घणाय खो कांड, द्वाद अम शरीर ॥ उपांम 

बारे दीपता कांड, रका ओढा यं चीर ॥ क्ि०॥ ५ ॥ छजाको 
लेगो पेरावजा काइ, किरियाकी फचुकी पहेराय ॥ महमद मारद 
माथा तणो जी कांड, राखडीं सुचिकी बणाय ॥ शि ॥ ६ ॥ 
समस्चकी षद दिर कही कांड, अपांगका आओंगन्यां कान ॥ पण्यकी 
पानी इगमगे कांड, तपस्याका तिरक घखाण 1 ज्षि० ॥ ७॥ विनय 
को घोरं विचारजो काद्‌, त्की टोटी ने चार्‌ ॥ स्ुमय पटेरावो 
विवेक का कांड, खो जयणाको रसा ॥ क्ि० ॥ < ॥ चोप जडावो 
चोखा वचनकी कांड, मिष्ट वचन ससी जान ॥ निरय सत्य वचन 
तणां कांड, सुख तवाख क्खाण ॥ रशि ॥ ९ ॥ ररमको काजङ 
आंजवो कांड, नमकी नथ सुखकार 1 ज्ञानकी गखसीरी कंठ 

कांड, दश्ञावेध धमको हार ॥ रि० ॥ १० ॥ टुस्सी संतोषकी 
जाणजो कांड, तडयो परतीतका जाण ॥ तिमणयो दव शुरु धर्म॑को 
कांड, चतना चपकी ठाण ॥ शि ॥ ११॥ चंद्रहार सोम्यता पणो 
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कांड, वाजवेध धिवेक ॥ टवा पदा तरगका कांड, जवस्यो करो 
दतटेक ॥ शि ॥ १२॥ करमदौ करो शुभ करणकी कड्‌, सुकला 
ककण सार ॥ चूडा वत्ती जोग संयहफो जी कांड, मणगटा सुमन 
विचार ॥ शि ॥ १३ ॥ वेय वटी पहेराक्जो कांड, अनु 
सोदना संदी खार ॥ सुनय सांकलां पएायमें काइ, साहस कडा 
सुशर ॥ शि० ॥ १४ ॥ तांडा सजञ््ायका वाजणा कांड, नीति 
नेडर ञ्णकार ॥ हथपान पगपान परे्का कांड, विव्याका विष्िया 
सार ॥ रर ॥ १५ ॥ ई्वांका अणव्ट सालता कांड, प्रीतिकी 
पोखरी जाण ॥ भग तराकी साकी कांड. घुघरी प्रश्र वखाण 
॥ रि० ॥ १६ ॥ चतनजी इन्यर दीपता जी कड्‌, चार तीरथ परि- 
वार ॥ धमवाग मांही संचरो कांड, स्तवन गत उ्यार ॥ शि० ॥ 
॥ १७ ॥ विन्ञानका वाजाठ पर थापिने कांड, ज्ञानादिक चार 
पकार ॥ फेरा फरावो तेह कांड, होसजो कमैविकार ॥ रि० ॥ 
॥ १८ ॥ ध्यानकी धूप छगावजो कांड, प्रीतिका फूट चदाय ॥ सुकृत 
नैवेय चढावजो कांड, थापा रिवमादिर मांय ॥ शि ॥ १९ ॥ 
पेसी तीज सनावसी कांड, ज भषिवण नर नार॥ ते सुख पावे 
सास्तता कांड, रीका नहिं छे छगार ॥ श्चि० ॥ २०॥ पप तहेधार म॑ना- 
वतां काइ, कभको बंधन याय ॥ रूट चरगतिमं जीवडा कांडुः 
पिप णए मरा द॒-खदाप ॥ नचि ॥ २१॥ अनुभव ज्ञान टगावजी 
कड्‌. सुगणा मनात्रा तरदेवार ॥ तिदोकरिख कहे मुख पव्रश्लो कड 
वर्पप्तठी जय जयक्रार ॥ कषे ॥' २२ ॥ इति ॥० ॥ 


॥ यय पकादस आष्ठागीज अध्यास स्ाध्यायिं धारमः॥ 

1 यारस सद्ग, ~ दि जिनेश्वर किमो पारणा ॥ प्‌ दंडी ॥ 
प कम न्दा स्प्राम. धप नहर आग्रानालक्रा ॥ चं०॥ ग 
टक ॥ आंशवाताज तद्वार भ्यः; कर दा धरमावचार ॥ इण 
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सरखो नहिं ओर जगतमे, बारा मासक सार रे ॥ थं० ॥ १॥ दान 
पुण्य सुदकतकी करणी, करजो मनचुद्ध चहाय ॥ सदा तृप्र रहो 
मूख न रगे, भिरृसी सख सवाय रे ॥ थे०॥ २ ॥ अक्षय 
गुणका आखा टीजे, उख धीरज धार ॥ मूसर जं ज्ञानको सो 
काह, मोहणी तुष निवार ह्ये ॥ यं० ॥ ३ ॥ शुद्धभावको सूपड़ा 
करिने, सलटको पापरज दर ॥ क्षमा चूलो संतोषकी हांडी, कमं 
इधन भरपूर हो ॥ य° ॥ छ ॥ तपकी अगनि सलगावजो जी 
कांड, विनयको जट सुविचार ॥ उरा आखा खीच बणावो, समता 
सक्र रस सार हो ॥थं०॥ ५॥ करणा डुडद्ी धिरमन थारी, | 
जीमो सुणा रोक ॥ सदा तपत रहो रुख अनता, भिरसी 
सारो थोक हा ॥ यं०॥६॥ ज्ञान दरिसिण चासि निजगुण, 
अखे आज्ञा तनमांय ॥ इनसे शका रचन आणो, शधो श्री 
जिनवाय हो ॥ य° ॥ ७ ॥ उगणीसे डातिस आखातीज दिन, 
मिरी गास॑के सांय ॥ तिलेकरिख कहे सुगुणा नरन, एसो पर्व 
सुखदाय द्ये ॥ ० ॥ < ॥ इति ॥ १९१ ॥ 


॥ अथं द्वादरा राशचीपवं अभ्यासम स्वाध्याय पारभः ॥ 


अ 


1 मेरी मेरी करतां जनम गयो रे॥ए देशी ॥ राखी तहेवार 
करो धरम राखी, भिभ्यादसति दयो दर नाखी ॥ रा० ॥ १ ॥ सत 
स्पी बंधन महासखकारी सवद्धी लाम वहन अणधारी ॥ रा०॥ 
२॥ भावक डार रक्षा हीर जणो, सन गक्िका स्यो मोतिको 
दाणो ॥ रा०॥ ३ ॥ भावको सट श्य खभरगी, धर्मरिद्धिकी 
राखी श्म चंगी ॥ स०॥ ४ ॥ लयागकीं माठ दे करसांही वांधो 
समताकी सेवां भटी त्रिध रधा ॥ रया०॥५॥ करणा कसार करो 
भलि भारते, समताको श्रीफल देवणो हाये ॥ रा० ॥ ६॥ ध्यानको 
नाणो सो राकड़ा दीजे, किरियाकी केचुकीको खड दीं ॥ 


> 
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०. ७ ॥ समाकरेत छंकुम ज्ञानको पाणी, घोरो पिषेक सुं षेनय 
पिगाणी ॥ रा? 1८ ॥ तपक्ो तिलक चोक्स यण चाखा 
पेसा तहेवारसं खख अनाखा ॥ रा० ॥९॥ तिटोकरिखि कहे 
राखी पव कारये, सुखं सुख मवरजर निधि तिये ॥रा०॥१०॥इति॥ १२॥ 
॥ अथ अयोदंश्च वारमासनी सञार प्रारसः ॥ 

देशी साचका दाहाकी ॥ चेत कहे तुं चत चतुर चर, पायो 
अवसर सार ॥ सुत करणी भवजरतरणी, तरणी शिवदातार २ ॥ 
या तारे मासकी, रक्षा थें टीजो रहिरदे धारिने ॥ ध्र०॥ १॥ 
वेश्चाख कहं घे साख सुधारो, सू चारितर जाण ॥ दोडसाखजो 
जासी दातसु, रेखी सन प्छताण रे ॥ या० ॥२॥ ञयष्ठुकट 
करो उये्ट जो करणी, तो पावो पद ऽये स्ये थान पर वास मिलेगा 
अजर अमर सखश्रेष्ट रे \ या०॥ ३ ॥ आगाद कह नसाड 
पापने, करटो श्रीजिनधमप ॥ तप जप खप कर पात कवल, ताड 
आठा केम र्‌ ॥ या० ॥ ९ ॥ श्रावण कड घृणा सूत्र ्रत्रणतत 
उघ आखूस परिहार ॥ भिभ्या मस्र टर हिर्दाको, प्रगट समाकेत 
सार रे ॥ या० ॥ ५॥ माद्रव कहे भाद्रवशटी चचा, निरणा करो 
नर नार ॥ निजग्ण आलस पस्युण छंडा, ता उतरे भवपार र 
॥ या० ॥ ६1 जसोज कह नासाज पारका, अवमृण तं मनमाय 
॥ निजगुण खाज साज ज्ञान उर, पमी रह नहिं काय र ॥ 
या० ॥ ७॥ कातिक कह यं कदं तकर राहेया, घम रतनटे सम 
1 अनत काट गया तकता तक्ता. सद्या क्ट अभग र ॥ 
या०॥ ८ \ म्रगरीर कड जा खन शिर उपर, सिंह तणा भय 
जाण ¶तुद्च शिगपर ज्यां कार जाराविर, परभवका उर आण र॥ 
या० ॥९॥पाप कह तुं पोप काया, नव निन प्राण पपवि प 
इनम शोका रचन कजं, श्राजिन गया फरमाय २१ या०॥ १०॥ 
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, साहा कहे सहा रश्च कथं हे, इन एरक न कोय ॥ धर्म राजा 
` ह निपट जे(रादर, सगणा सुख होय रे ॥ या०॥ ११ ॥ फोगण 


कहे थ खरजो पागण, कुमति दोष्टेका बार ॥ कर्मं॑धृल 
उडाय दूज, गत्रो पका ख्याल रे ॥ या० ॥ १२॥ बरे मास 


. कह बारे अव्रत, छोडो सुयुणां खोक ॥ बारे भेदं तप बारे भावना, 
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धारयां रिषथोक्‌ रे ॥ या० ॥ १३ ॥ मघुमासः उगणीस अटति 
पूनसपिष्थे गुरवार ॥ पिलोकरिख कहे परडपगारे, पेठ आंबोरी 
सद्धार रे ॥ या० ॥ १४ ॥ अरे भास इस सुन कर सरे 


. भाविजन सन उदस्त ॥ कभ॑मन सब दूर निवारी, पासी शिवपुर 
. वासं रे ५ चा ५१५ ॥ इति ॥१३॥ 
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॥ अथ चतुद पञ्चर्‌ [ताय अध्यास स्वाध्याय प्रारमः.॥ 


॥ देर्‌ माचका दाहाशी ॥ पड गा कहे एक निश्च र'खो, धमेथकी 
संख हेय ॥ छ आलिका परस्यां सुगति, अधे पुदूखके सांय हो 


1 १॥ इन पद्या तिथिको, अनुभव यं विचाये सूत्र न्यावस ॥ 
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भर॒ु° ॥ टज कदं दो धरे हं वधन, राग द्वेष दुःखकार ॥ तप जप 
करने काटो इणने, पाम भवजख्पार रे ॥ ३० ॥ २ ॥ तीज कहें 
तीन तच आचधे, साधो शुक्षि तीन ॥ तीन शल्य तीन दंड 
तजीने, अनंतं प्राणी रिव सखीन रे ॥ इ०॥३॥ चौथ कहे 
चौमेद्‌ सगतका, आराध भविलखोक ॥ चार कषायकी छाय 
बुक्चाई, खट अचर शिवथोक रे ॥ इ० ॥ ४ ॥ पंचमी क 
पचप्रीगति इच्छा, ते पच महाव्रत पाट ॥ पच समिति शद्ध भाव 
आराधो, पंच परप्रादद्यो टार रे॥ इन्‌ ५॥ छठ कहै छकाय 
वंचे, छे चत सजो धार ॥ वाह्य ॐभ्येतर छे छे तप कर, उतरो 
भवज्‌ पार र ॥ ३०॥ ६ ॥ सातम के नित सात वार ये, सात व्यसन 
दो छेड 1 सात भय सवं दूर निवासे, पामा अविचरु ठेर २ ॥ इ०॥ 
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॥ ७॥ आटम कहे छोडो आहं मदके, आटु खवचन आराध ॥ आदु 
रूम सतर दूर निवार, राखो चित्त सनाप रे ॥इ० ॥ ८ ॥ नोभौ 
कहै नव तक्छनिरणो, कज मित्रधित शेध ॥ नवनियाणां दुर 
, करीजे, नव सप्रक्ित करो वीधरे॥ ३० ॥ ९ ॥ दशमी कहे दश 
. मेद धर्मका, पाज आणी मरम ॥ दर पकारं मंड थयासू, पसो 
अपिच खम रे ॥ इ० ॥ १० ॥ इग्यारस कहे इग्यारे चोटको, 
जाणपणो करो सार ॥ ग्यारे पड़मा शरुष्दं आराधो, सखो 
; अग इग्यार रे ॥ इ० ॥ ११॥ वारसर कदे वाय बत पालो, भातना 
भावो चार ॥ चारा परकर तप कर्ने, कयो कर्मक छार रे॥ 
इ० ॥ १२ ॥ तरस कहं तेरे क्रिस्याको, निरणो कये नर॒ नार ॥ 
छोड्वा जोग सो छोड दीजिर्थ, पामो केवल सार रे ॥ इ०॥ १३॥ 
चउदस कहै चडदे गुणठाणां, सखे चढता माव ॥ चडद्रा भेद 
कल्या जीवका रसुजी, तिणको करो वची रे ॥ इ० ॥ १४ ॥ 
पनसं कहे पूनम च्यु मिभ, पद्रा भेदं सिद्ध जाण ॥ जिणने 
- कयो नित नित उठ वंदन, पाथो पद निर्वाण र॥ ० ॥ १५॥ 
अमावस्या कहे कसराहुस, ज वश पाडेया जीव ॥ प्रा परमाधामी 
जिणने, देवे दुःख अतौव रे ॥ इ० ॥ १६ ॥ पद्रा पिधिकों ज्ञान 
विचारी, जो कोड्‌ हय हुसियार ॥ इणभकये पासी घुख स्पत; 
परभव जय जयकार रे ॥ इ० ॥ १७ ॥ सधुमा उगणीस्तं अद 
तिस, पेठ आंवोरी मञ्चार ॥ तिरोकरिलि ए जाड जुमतिदु, करवा 
परटपगार रे ॥ इ०॥ १८ ॥ हति ॥ १४ ॥ 


॥ यथ पचदद सातवार अध्यास साध्याय प्रारंभः ॥ 


॥ देद्ची माचका दाहाकी ॥ रविवार कह ज्ञान रवि जिम, जगम परः 

[क्य ¢ ^ = एः 
गर भाण ॥ मिध्या भम हरणनो कारक, सील हितश्रुण जाण रे॥ 
दद्ध सात बारकी; कणी परमण सुगणा चाजा ॥ १॥ 
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चद्रवार के चद ञ्यो शीतल, राखो सम पारणाम्‌ ॥ चार कषाय 
को. ताप निवसे, रुहेशो रिव धाम रं ॥ श० ॥ २॥ मगल- 
वार कहे मंगर चारू, उन्तम सरणा चार ॥ ध्तेको मंगर हिरदे 
भ्रारो, जिम होवे भवार रे ॥ श्ु० ३ ॥ बुधवार कहे बुद्धि 
पाय के, खस्चो घे मङ्ार ॥ पाप घटावो पुण्य बधावो, श्द्धिको 
एहिज सार २॥ शु०॥ ८ ॥ युरुवार कहे गुरूपद्‌ सेवो, जो 
युरुपदकी चहाय ॥ ुरूविन जुगति सुगति न पावे, सेवो श्रीगुरु 
पाय रे ॥ ्र०॥५॥ शुक्रवार कहे सुकृत करट, ज्ञान ध्यान 
मनरंग ॥ तप जप साधो धमं आराधो, क्रो कमसु जग रे॥ शु 
॥ ६ ॥ स्थावर कहं येर सन तन करने, थापो समकफित नीव ॥ पाप 
परा ढाल द्‌ छिनमे, रुहेशषो संख अतीव रे ॥ इ०॥ ७॥ 
साघुवार वार वार चेतावे, बारह सब कमं ॥ वार वार नहिं आवे 
जगतस, ए जिन आगम ममं रे ॥ श० ॥ ८ ॥ उगणिसे अउतिस 
चैतकी पूनम, पेठ अआवोरीमांय ॥ तिरोकरिख के युरसुपसायें 
आसी भविजन दाय रे ॥ श॒०॥ ९॥ इति ॥ १५॥ 


॥ अथ पाडा अब्यास्सवाग सरान्याय प्रारमः ॥ 


॥ देरी केरघासे छे ॥ वाग वमीचां देखण किस भटके, कमं- 
घण ठुःलकार ॥ भां रे ज्ञानी ॥ क० ॥९॥ धसंका वाग वनाय ठेना, 
तेरी कायामें युखजार ॥ स० ॥ ते०॥ घ०॥ २ ॥ सनका रे माली 
कर रे स्ाणा, उपशम सरवर सार ॥ भ० ॥ उ० ॥ ध> ॥३॥ 
ज्ञानको पाणी निर्मट शीतर, पीरजङी धरती सुधार ॥ भ० ॥ धी° 
॥ घठ ॥ 2 ॥ पट सभे खाड वृर द पावडी संताष 
सपार ॥ भ० ॥ पार ॥ध० ॥५॥ टंठ उड़ा दो कोध मानका, 
श्चमा कुदाङी कये व्यार ॥ भत ॥ क्न ० ५ धर ॥ ६१ किरियाकी क्यारी 
सात कोधका, समञ्चकी धोरण धार ॥ म०॥स० ॥ ध ॥ ७॥ 
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निश्चय व्यवहार का वैर जोत दे, उपदेश चडस भर वार ॥ भ० ॥ उ० 
1 घ० ॥ ८ ॥ थिर भावको थाखो वांधी, जतन सुपुण्य्की पाल 
सुधार ॥ म० ॥ ज०॥ ध० ॥ ९॥ संवरको वंगो कये मनमोहन 
सात नय प्विड्की घिचार ॥ ० ॥ सा० ॥ ध० ॥ १०॥ कर्णाकी 
खुरची मेज मयाका, श्युभ मन पखो कर डार ॥ भ० ॥ ह° ॥ 
ध० ॥ ११ ॥ सरलभावकी सडक वणाय छो, विनयकी वेद तं 
संचार रे ॥ भ० ॥ वि० ॥ ध०॥ १२ ॥ वादका कोट विवेककी फाटक 
प्रेमकी महेदी परचार ॥ भ० ॥ पे० ॥ ध० ॥ १३ ॥ रीयल्की 
कडि संतोष सीताफर, जयणाका जाम विचार ॥ भट ॥ ज० ॥ 
ध० ॥ १४ ॥ द एत रिव चोज आमद, दानको बड विस्तार ॥ भ०॥ 
दा० ॥ घ० ॥ १५॥ आतम अनुभव करो अवरा. गुण युर विविध 
पकार ॥ भ० ॥ गु> ॥ ध० ॥ १६॥ विनयकी वनराई छइं घटम 
सुद्कत फर श्रयकार ॥ भ० ॥ स॒° ॥ ध० ॥ १७॥ कीति सुगध 
अधिक महकाषे, भविजन भ्रमर गुंजार ॥ भ० ॥ भ० ॥ ध ॥ 
१८ ॥ उगणिसे अडतिस चत शक्टं पक्ष, पंचमी तिथि रविवार ॥ 
म० ॥ पठ ॥ ध० ॥ १९ ॥ अहमदनगर षिहार करी आया 
सेद्धश्वर चाय सञ्चार ॥ भ० ॥ से ॥ धर ॥ २० ।! त-परक।रख 
कहे धस वागमे, खजा भधि चर नार ॥ भत ॥ ख ॥ ध०॥ 
२१ ॥ ज्ञानी गोट न सुखडी तए जप, चार तीरथ परिवार ॥ भर ॥ 
चचार ॥ धट ॥ २२॥ इणभव रग सोग नहिं आव, पभ जय जय 
कार ॥ भ० ॥ प०॥ ध ॥ २३ ॥ इति ॥ १६॥ 

॥ अथ सप्तद अतुमव सुर्यो स्वाध्यायं परमः ॥ 

1 देरी गिगमारका गातक्री।।पस्नी सखस्तजम सावजा, मानो मानो 
र चतुर आतम्‌ नानी ॥ दान शीयट नप भावना, ए चार्‌ पाया चग 
ज्ञानी ॥ उपगम क्षव्रर उपदया कांड, नप लपक्री इस रग ज्ञानी ॥ ए 
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॥ १ ॥ वाण वणावजो ज्ञानको जी कांड, संतोष सेज रसाल ज्ञानी - 
॥ संजम दुखा तुम पाथरो कांड, विनय उसीसा खल ज्ञानी 
॥ एे° ॥ २ ॥ समाकेत गाखम्रशुरीया जी कांड, विंजणो ल्यो चत, 
वारे ज्ञानी ॥ क्षमाको खाट प्वडो कांड, छेरया उञ्ञ्वर सविचार 
ज्ञानी ॥ ए० ॥ २ ॥ धरम सारख भरी ओडजो जी कांड, पड्पाया 
शूभध्यान न्ञानी ॥ दश्च षञ्चक्वाणकी दावणी जी कांड, सरधानां 
वधणां जण ज्ञानी ॥ ए ॥ ४ ॥ ज्ञान दीपक सुचि चंद्रवो जी. 

किरिया कसीदो कटावो ज्ञानी ॥ मच्छरदानी धीरज तणीः 
जी काइ, मिथ्या मच्छर मगावो ज्ञानी ॥एे° ॥ ५॥ काया नगर 
मनसहेखमः जी काइ, एसी सेज विदो ञानी ॥ बिरति किवाड. 
रखगावजो जी कांड, जिनाशेक्षा सांकर सगावो ज्ञानी ॥ एेर॥ ६॥ 
समता नीद॑मे सोवजो जी कांड, कुमति नार भगावो ज्ञानी ॥ जो 
चाहो निरादेन संपदा जी कांड सुमति सुहागण चहावो ज्ञानी ॥` 
० ॥ ७॥ एेसी सुखसजमे पोठिनेजी कांड, पाया छ सुख अनंत 
ज्ञानी ॥ तिरोकरिखि कहे ते सही जी कांड, सो होसी भगवंत 
ज्ञानी ॥ पे ॥ ८ ॥ इति ॥ १७ ॥ 

॥ घ्री अध्यासभवानी सध्याय भारभः॥ 

॥ देरी मेर्ूजीका गीतरी ॥ या दया भवानी मातारे, देवेश्री 
संघने शाता रे ॥ या समता देवर छाज रे, या विनय सिंहासण 
राज ॥ १॥ यो सीयल्को ंगो जाणा र, ख्ञ्जाको चीरवखाणो 
॥ या क्रियाकचुकी सोहे र, शिर त्तिक सन मोहं ॥ २१ 
करुणाका कुंडल ञ्चरके र, संवर मुख आधको मलक ॥ तीन गसि 
निश च्यु सोवेरे,या शत्रु सवे नमावे ॥ ३॥ मृरथानक श्रीजिन 
पासे रे, स्थापना निजाहिरदे भासे रे ॥ जाघ्री चर तीरथ आवें 
प, सो निरख निरख हरखावे ॥ ४ ॥ नियमनत नेवेय सो चददि रे, 
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तां जात्रा सफर कदहावे ॥1रंद् सिद्ध सुख सपत देवेरे, जो उणव्रेध' 
माता सवे ॥ ५ ॥ उगणीडे अडतिस जाणो र. वेशाख पनम परमाणो 
॥ गाम वासणी दक्षिणसांइ रे, तिराकाश्ख दयापा गाइ ॥ ६ ॥ 


॥ अथ आादसाटरूम कारिता {रस्यत ॥ 


॥ श्रीवद्धमान जिनश्वर केरो, कटं दसोटण भाव भरेरो ॥ 
सिद्धारथ नपकुटमे आया, तरशखादरे राणीजी जाया ॥ ९॥ चैत्र 
शदे तरस तिथ जाया, छषप्पनछुसार मगल गाया ॥ इद्र मिटकर 
माच्छव कीयो, वीर जनश्वर नासज दीया ॥२॥ दिन उरगा नुषः 
मोच्छव काना, जाचकलखाक अजाचक चीना ॥ श्रील दिन चंद्र सूरज 
दिखावे, छट {न सो रात जगाव ॥ ३ \ ग्यारमे दिन अशुचिं 
टाटे, वास्मे देन भोजन उजम्ि ॥ भोजनसराटा अधिक विदा 
चि्रिचिच्र सुरंग ग्साला ॥९॥ जरी जरनार चंदवा सोहे, मुक्ताः, 
फट जुमणे सन माह ॥ वनात कनात ससद चग, साहं 
सदर नव नव रमा ॥ ५॥ वाजा चाक पाट मगाया, थार सुवण. 
रूपाकी छाया ॥ रतनकटोरी बाट की छस्या, महि भाजन वंहूविधं 
घाल्या 1. ६ ॥ आया क्त्री राजा ताजा अति आडचर वाजां 
गारा ॥ केडक हाथी कटक दा, पाटी आगर पदर दाड्‌ ॥ 
॥ ७॥ कटर ददार याक मारी, दीप्त करा भवराजिम कालीं ॥ 
निसणन आतर उजमारा, केडक संसा ने कडक सास ॥ ८ ॥ 
केड जमाई माहाजाधाङा, नव नव भषण रूप रसाला ॥ केक 
भार साट भासा, मामा दायती व्याही ख्रासा ॥९ ॥ छत्तिस कुखका 
नव्या क्त्री, वुखवाया दइ मगखपत्री ॥ वरजा मानन अणनीत्या 
वे, तंहथा तो कहा क्यं नहिं आव ॥ १०॥ जीमण खाय किणं 
लागे, ङ व्खरटीन आगे भामे ॥ सरसां भाजन आदर सीरा, कर्णि 
निर्मागी कर नकारो ॥ ११ 1 जीमण याया अधिक उमीयीः 
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पाकतेवेध वेढा सव ड्या ॥ यंगोदक कंचनकी शारी, बेटा जिमणः 
सब हुशिंयारी ॥ १२ ॥ जव खगं भोजनं होवे यारी, मेवा परोसे' 
सुदर नारी ॥ पहंखी किसमिस द्राख मनुक्ता, केला कतरी ददा 
कोकनका ॥ १३ ॥ पिंडखचजूर गुटी करी न्यारी, काज करीं 
वदाम्‌ सुषप्यारी ॥ चिरोंजी अजीर पिस्ता भेरा, अमूर दाडेम 
खोपरा गहेरा ॥ १२ ॥ चटका करकं सक्र भिखाइ, भर भर सुषा 
मेरे उभमाई ॥ रूपपाटर सोवनकी यारी, पकरान्नकी मनवारां चारी 
॥ १५ ॥ खड्‌ सिंह केसरिया नीका, सोतिचूर चोगणीका नीका 
॥ चटिया चूरमा खाइ दाख्का, सगद्‌ मनोहर राय साट्का ॥ १६॥ 
वेप्षण ओर बारीका जाणो, मूग दारका सरस बखाणो ॥ 
सक्र चास्णी उडद दाखका, जुवार मदी सो ततकाटका ॥ १७ ॥' 
कंसलार फकर्टीयां जुवार धाणीका, वत्तीसा संधाणा साणीका ॥ 
चवर ओर ओलाका भारी, राजटारा तिष्टिका जहारी ॥ १८ ॥ सूंठ 
गुंदका ओर पिस्ताई, बदाम चिरोंजी सक्र मेटखाइ ॥ इत्यादिक 
चाघन्न प्रकारा, कब कग नाम कटं में न्यारा ॥ १९ ॥ दृधपेडा 
कुदाका ताजा, धी सुकोमर खांड ने खाजा ॥ चरपरा गांदिया सक्र 

पारा, दुध रावी माही ह्ुहास ॥ २० ॥ व्रफी केसरिया पिस्ताई, 

कीनी मेवा अधिक मिखाई ॥ सरस जलवी गरमा गरमी,: छोड 

नहिं कोड्‌ शरमा शरसी \॥ २१९ ॥ कराकेदमे सवा स्ञाजा, हाय 

खुरी देखी सव राजा ॥ असल चिरोंजी सवे सिगोडा, छखावां भरः; 
भर सेली गोडां ॥ २२॥ सूत्तरेणी ओर चिरोजी दाणा, सांपसाई 

को अधिक रसाना ॥ अक्वरी ओर अद्रकभाणा, नुक्तिदाणा मध्य 

द्रसाणा ॥ २३॥ धेवरं सुरसा खांडका फीका, मुरकी पतासा पेट 
नीका ॥ दहिथडा ओर सूट न खुमौ, घी सक्र मेवाका चर्मा ॥. 
२९ ॥ दरावो दाडा पूरी कचोरी, माख्पुवा ओर सेवदी सोरी 
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री इदा, चिखक्ती पप्डी ख्नर घारी ॥ 
खा उर घण, कुतं डा अधिक वधि 
जाई ॥ रस्ता खाट शल्त. ज च्छद स्य सुय ॥ २६॥ 
अर्या शला गणः धद, दी दात चय सह्च्छल ॥ भुखषाणो 
गुंढपक्त असत्य, दूध टद तस्यः यः \ २७ ॥ खारी सेव 
ओर यक्ता दार्छी, ८यधखा चंडः युजि स पटी ॥ दहीकी जावणी 
मेटी आई. खाटा सीटाका यख सदाहं ॥ २८ ॥ सांव फलवती 
साख आमकी, जाउ लि कती जासका ॥ सीताफट रमफर 
खडघ्रजा, एरंडकाकडी सैर स्व्रूजा ॥ २९ ॥ खिरणी चकोत 
अरु देशी केटी, जंव्रीर तिजास अंकराट मरी ॥ एूट काचर 
काचरी न्यारी, फणस रता तल्सा स्यारी ॥ ३० ॥ कालो 
पाडाकी साकी गांटा, कार अड कर मस्या सांडा ॥ टवरू करादा 
पाका अरेटी, सरस खजर धामण्या मेरी ॥ ३१ ॥ कतट अविला 
रेमली बोरा, भीफक काचा सीटढा घणेरं ॥ गुदा फुंदा रयण 
आदी, नानाविध फरवात जांखादी ॥ ३२ ॥ अव भोजन 
की भई तस्यै, कट एक नास सुणो नर नारी ॥ अतरुस गादौ 
वाजाट सरंगी, थार सुवणं हरा जडी चमी ॥ ३३ ॥ रतन केचाला 
नानी कटःरी, माज घाव पछी करि कोरी ॥ गहरु मंदाक राटा 
धोटी, सीटी सरी प्ररणरेाखी ॥२२॥ काटी कनककी रा छोदी, पदी 
सतपदी साटाकी मादी ॥ वाख वाफसा फलका गाला; रखमाषटुचा 
टदासी ओखा 1 ३५ ॥ चपर प्रण राटी खारक. गुदका र्या 
पिना नीस्की ॥ पाटा वास कोरमाकी पडी, सुग माट हरवा की 
रूडी ॥ ३६ 1 दृण मिर्च भर गरम ससाद, खारा तामा 
सेदी रसाला ॥ पीका मीटा चखा सुनधी, भात कसार्या 
अधिकं सगधी ॥ २७ ॥ राम खीचदी सवाकी साधी, सुग तुवर 
[तिटवा कट संधी ॥ दधरावरी ध्री दाका, काटी श्री जायगा 
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हईीटी ॥ ३८ ॥ घृतगायको नवो तपाई, घिल्डी मुख ` आडि नमाई 
॥ स्यो ल्यो करता सुंदो थाके, कण जोरावर जो फिर हांक ॥२९॥ 
सक्र बुरो गोर न सिश्चरी, काकव मेलन रचन त्रेसरी ॥ सेव 
र्बीच ओर खीर बणाई, लिचडो घुघरी राच साह ॥ ४० ॥ खीचीया 
पापड़ मंग उडदका, चणा टला श्यर बिघाैधका ॥ से्यां 
तार्या पतला मोटा, थाङीषीट वाजय मोटा ॥ ४१ ॥ मक्छी 
मालक गुनी जब जाणी, रारोबरश्टी ख्य बाणी ॥ जारो तिवडो 
सामो जाणो, कोदरा घरटी रेट बखलाणो ॥४२॥ कर चतुरा भस्या 
मसार, धाम्य चोवीसकी जिनस रसाला ॥ रसोइदार के देश 
देशका, अनेक रसोई बहोत भेदका ॥४२॥ मिर्ची पकोडी चरपरी 
भावे, तरण वडी बडा अरवि अवे ॥ दाङ शुंग ओर सोठ मसुरकी, 
उडद चणा बटखा विध तुवरकी ॥ ४९ ॥ पती काटी सीस बांतलीया, 
मसाला नानाविध मेलिया ॥ कदी छक अमचूरकी जाणो, आंदखा 
भाजीकी पण सानो ॥ ४५ ॥ देखा उदका रेखमाचूस्की, अमरी 
असरत्यो भाजी सुरकी ॥ वड द्ोरुकी ओर कोरी, निपजायो 
अति चतुर गारटी ॥ ४६ ॥ द्रा बडी भाजी यतो, अमल. 
पाणी वधार चायता ॥ ऊर्न छछ दथःसी; साम, दण मिर्च राह 
छमकारी ॥ ८७ ॥ द्धम स्रः स्थी दण्द, खर स्य 
अमन वाणा ॥ छाराटः छद रच्छ, पंडा वद्ध पनेर चिणी 
बहुतरी ॥ ९८ ॥ पाप य इः उद जाय पद्रः पताकी उवयिक 
रसाणो ॥ पाठय पताड दडलम्, रसो सवा द््िणि सही 


^ नि 
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॥ ४९ ॥ अदत्वा रतस छकार, दुध्वो अत्रात स्ूधास्यो ॥ 
करपटा नील चणा करस, सड्दी आर द्व्या क्ख 1 ८०१ 
ह , छं (क रु ९, 
नीरां वेर कर खर्ट. पुट कड़ी प्य दस्टरूजा ५ कटिया 
7 [र = १, खस ॥ दुर ध यष्टा [ष्‌ ल ° १ [त छ 
आर मिकका तरह, वंगा वनचरः ुहेाह्यट्‌ ॥ ५१९ ॥ भिंडा 
9 ठ्स नि . सर रिः ६ ह व [4 
सड कटक चडइ{ इद्र उसा करदः स्थ ॥ कख 
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चकीजाल तवहा, सूरजणा काचा ओर च्ुमडा ॥ ५२ ॥ वाले 
फटी चवलाकी भारी, गवारषएद्धी सांगसी छमकारी ॥ कमरगद्या 
वेगण रता, सकरकंद मूख पिडा ॥ ५३ ॥ सवो बाथ 
खारी भजी, मेथी चणा वथुवाकी ताजी ॥ अमखमूखा ओर्‌ 
चदलाई, पाङको हिमये पोचो जोई ॥ ५४ ॥ अवादी कर 
अजमाकी, राये दण्यो पुत्राद्‌ समाकी ॥ घोड्या घोल पाकटी 

णो, चिपाडी ठाकर चुका :कस्मिणो ॥ ५५ ॥ फादिसेपा ओर 
प्रजणकी, सरूखरूडवा ओर सिंधवणकी ॥ चिखरी राह राजगरायै, 
करंजरो ओर हेससारयी ॥ ५६ ॥ चणा चछ वाहिगकी 
भाजी, जीमे खोक डा अजड राजी ॥ कवी सूवी ओर 
घणेरी, कहां छग नाम कष मे हेरी ॥ ५७ ॥ सखेजी आंव आवली 
केरी, गरम मसाले धंगारी गहरी ॥ चटणी कोथमीरकी जाणा, 
किट आसकी अधिक रसाणा ॥ ५८ ॥ श्रीफर तिह्टी ट्ण, 
सिरकी, इवडीरोड सासरपचिचकी ॥ गरम मसालाकी कड्‌ 
चटणी, भातत भांतकी वटणी छटणी ॥ ५९ ॥ अथाणों वी 
आम व्खाणो, षिव मिरची अद्ध जाणो ॥ बासादा आर 
सिडी तरह, गिलकी बरोट फर्टाकी जोड ॥ ६० ॥ चला 
वटस्म सथी दाणाको, करमेदा खारक कैर चणाको ॥ गवारफरी 
सुरजणाकी जाणो, भांत चोरसी अधिक रसाणो ॥ ६९१ ॥ पुडिया 
भर भर गे मेद जिमणवबालखा छतां ठे ॥ वालक व्रा तर्णा रागी 
वणी रखाईइ सो सवजागी ॥ ६२ ॥ नाम न आव पूर जणस, 
थाडिक रचना कहि मे तिणस्‌ ॥ जीम सघखा रसं हसि, किंचित 
मात्र काह न रोस ॥ ६२ ॥ हम न पीरसी कान वार, श्या 
नहि काह भटे भोर ॥ जीमता जामता धक्या परा, एक 
केवा वण नहिं सूय ॥ ६९ ॥ सध्या बवे नाजी नाजी, काई 
न बोल मखो हाँजी ॥ पीरस्तणवाला अधिक मनाव, जीमण 


क 


दसोदणकािता २९९ 





वाखा कश्डा थवे ॥ ६५ ॥ मेरे शस छगंपिङ पाणी, हाय धोया 
सव हट अधिकाणी ॥ हरये दख दरे पठे, गोड हाथ देन उठे 
॥ ६६ ॥ पेट सगणं तम सतगा, सह अघाणा छंड उमम ॥ 
सघा हख्ते हख्वे चले, उतावला र कोड्‌ न हाटे ॥ ६७ ॥ 
बोटे धीरे धीरे चा, भजनं लभं तिन केठो थाटा \ एप रीतें 
चर कर आया, जाजपं शादी तव्य विश्या ॥ ६८ ॥ तीन 
अडइारको शषियो दखाणे, छयरोधन युयात्‌ सुहाणा ॥ जावपत्री 
ओर लोग सुपार, दाद्चिणी इलायची प्यारी ॥ ६९ ॥ काटी 
मिरच सूढ सव्रादी, कबाजचोणी पीपर हरं व्याधि \॥ कपूर 
सवास कःट्थो चना, नाग्यटीको द्र टू ॥ ७० ॥ वाडा 
वार के दवे आई, खव स्वल चत्त हर्खाइ ॥ छिडीपोरर सरसो 
अजमो, चरण सवादी आहार हजमो ॥ ७१ ॥ पहरा पूलटनकीं 
माला, देषे पचरगी जरी दुसाला ॥ केने दूषद्टावर जोडी, केडने 
चीरा पाग पिषोडी ॥ ७२ ॥ पंच पोदाक पेरवे चगी, जामो 
अगरखी बर पचरंगी ॥ दीवि सदिरु बालाकदी, देखत तन सन 
होय आणदी ॥ ७३॥ क्ते कठी हार दीना, ऊने छु उ अधिक्र 

नवीना ॥ वाजुवेध अगरी चमी, सिर सिरफेच दीडी; मनरंमी ` 
॥ ७ ॥ हाथी घोडा रथ पा, चङह्न दीना मान साट्की ॥ 





ˆ` यथायाग सदन सन्पान, दप्दस्य दन दहात्सद ठन ॥ ७५ सद्धा 





रथ चप सहन वोर, छंवर नाम यापणनं खाल ॥ जण दिन राणी 
कख आया, तिण दिनथी इट वट सवाया ॥ ७६ ॥ दिनं दिन बृद्धि 
कारण मानो, बद्धमान दछंयर इस खणे ॥ खह्‌ सणी दरखाणा 
गोती, ताम यथाद्रुण दुख यता ॥ ५५७ ॥ घर घा सबला 
धधा, गोरियां त्वर अगर गाव ॥ तिडाद्लड तिना तं वाज्ञ 
धिधिधिधि नोक्त साजे) <} दारा भेष म्प कदल र्मी 
कुण कणं करुण दण कर सारय ॥ चार बाज छण छण न्नण ञ्ण 


ग क 
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घुघरी वप्रक खण छण ण खण ॥ ७९ ॥ तुंत्रनो करे तन तन 
तुन तुन, कर्ता कर छन दछन छन दछन ॥¦!घगणणण चटाना< 
उचारे, नरासगे धघुदघु ध्र धक्रारे ॥ ८० ॥ :-घनिकट धनिकट 
वरज नगरा, इयाटिक गुणप्चास प्रकारा ॥ {नाचे पातर सभा 
मञ्ञारी, दियो -दसेोष्टण इषं अपार ॥ ८ ॥ तिर कर्लि कटे षु 
पण्य भारी, नाम लियां हसे नर नारी॥ जो कोई दसोदण 
को गत्रे, खाते नहिं ता सन हरखावे ॥ ८२ ॥ श्रजिनराज 
क्री. कथा विस्तार. करे अनुमोदन मरम अपरे ॥ तो पण निय 
पुण्य है मार, इस जाणी सुणजो नर लारी ॥ ८३ ॥ सवत 
उगणीते सतिस साट, अहमदनगर दाक्षिण वरसाङे ॥ भ्रव 
करप्ण चदसं तिथि जाणो, चार शुर शिवजोम क्छाणो ॥ ८४ ॥ 
श्रीवर्धमान दसोटण केरी. कीनी कविता एह मटेरी ॥ श्रीजिन पण्य 
प्रहस जाणो. सण कर आर नहिं चप्राणा ॥ ८५ ॥ एसा 
भोजन वार अनती, कीना पण रत्ेप्णा न बु्धती ॥ इणमे 
दका रच न मनो, केवलक्ञानी कहि ह बाणो ॥ ८६ ॥ -इम 
जाणी तप जप आदरनो, चितः खण सखवद्ी करजो .॥ 


` अनुभव ज्ञाना [ददार जल्ला. सदा ठत रहा पद्‌ पासा ॥ ८७ ॥ 


अधिका छो जाडथाो कोड, पिरजानि दक्र नस्त होड ॥ सूच वचन 
परमाण सदा, पारे सा धन धन जगसांही 1 <८ ॥ इति श्री माहूीर 
स्वामीनी दसंद्रणनी स्वाध्याय समाप्त ॥ 

11 अथ माहयवीर स्वाठं चादाय टिस्यत ॥ 

| ॥ दहा ॥ 

॥ सास्णनायक्‌ः सरतस यर्मान रखकंद ॥ परणमी कट 

तिणनीचरी, सणत्यं परसार्नद्‌ 1.४ ॥ मक्त आह जिहाथकां, भवर 
सत्तायीग्र मृद ॥ पच कस्याणिक करणु. जगम चयण कवु ॥ २) 
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॥ टा पहली ॥ 

॥ ` धर्म पवेत कोड पण्यवंत पावे ॥ ए दशी ॥ जय जय शासणं ` 
स्वाभी दयाला, परसपति उपगारी जी ॥ नयतसार प्रथमं भवर्मांही 
उपरम सधकितधारी जी ॥ ज० ॥ १॥ तिहांथी सुरभवं धिति 
क्षय करिने, थया भरतजीका नद्‌ जा ॥ लिस्यच नाम कहाणा 
तिण मव, सनस संद स्वछदो जी ॥ ज० ॥ २ ॥ तापस व्रतं 
पाटी भव चोथे, ठीनो संर अवतारो जी॥ तिहाथी तापस 
निजयसमव, वी तापस बतधारो जीं ॥ ज० ॥३॥ तिहाथीं 
अघर तपस किरिया, वरी गया दव पिसाणे जां ॥'तहाथा 
तापस सेरपद पाया, तापस्नाकने ठाण जी ॥ ज०\॥ ४ ॥ 
ए सोटा भव स्होटा करीन, स्छीयो वहुससाये जीं ॥ विन्वभुते 
भवे करे नियाणो, तिहांथी सर अवतारा जी ॥ ज० ॥ ५॥ उग- 
णीशमे' स्त्रे हरिपद्‌ पाया, नाम च्िपृष्ट काणो जा ॥ सतम 
पृथवी निकट तिहांथो, सिंह तणो मव जाणो जी ॥ ज ॥६&॥ 
नरक गया तिहांथी क्मवि, चक्वात्ति पद्‌ पाया जी ॥ सजम 
पोट्यो कोडि वरस छग, अत्ते अणसण टाया जी ॥ ज० ॥ ५॥ . 
ति्हांथी सातमे स्वर्ग स्िघाया, चोविदामा भवाय जी ॥ तिहाथी 
पचिशमा भवमांइ, हवा नंद सहायाय जी ॥ ज० ॥ ८ ॥ 
संजम छे कर तप आद्यो, सास्र मास तप टाया जी ॥'एक- 
सट सहछ न छख इग्यारा, दासं अधिक दरसाया जां ॥ ज० 
॥ ९1 वौदा नोक सेवन कर बाध्या, योत्र तीथकर तासो जी ॥ . 
तिहांथी दशमे स्वग सिधाया, वीशन सागसधेत्ति ठासो जा ॥ ज० 
॥ १० ॥ तिहाथी सत्रि श्व करी स्वासो, मास जपाद्‌ मञ्ञारा 
जी ॥ शुकलरपक्च ' छट सन्यनितामे. फालुणी उत्तरा पिचारो 
जी ॥ ज० ॥ ११ ॥ खच्रीङंड सिद्धार्थ यजा, तरिशखद्‌ राणां 
सुजाणो जी ॥ चदे स्वप्ना देनं उपना, पुण्य तण परमाणा 
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जी ॥ ज० ॥ १२ ॥ चतशुद्ध तेरा अध र्यणी, जनम्या 
अतरयासी जी ॥ चोट इढ सिट सहस्व करके, मेख गया 
शिर नादी जी॥ज०॥ १६ ॥ द्धिद्धारथं दप बहत्सव कीधो. निज 
सह जाति जः जौ ॥ नाते हिया वद्धस्मानद्धुमर जी, दिनदिन 
आधक्र वड्‌ इ जी ॥ ज ॥ १४ ॥ रीस वरस भरहवासमे विया 
पुत्रो एकज पा जी ॥ सात पिति पहात्त सुरछाके, अभिग्रह 
तान प्रूरणा जीं 1 ज० ॥ १५ ॥ वरदान दियो नित्य साहिव 
भाव सजसा आया ऊ ॥ चिदलटाक्ारे्ल कह पेटी दरम, 
भव स्त्यावदरा दस्छ्यत्रा उ ॥ जत ॥ १६ ॥ 

।} लह्ध ॥ | 

॥ सागशिरवदि दामी तिथ, छठ तपस्या प्रयु धार ॥ एकाकी 
साटृसपण टीना संजस्मार ॥ १॥ 

॥ टा दीजी ॥ 

॥ देदी हमीरियाङी ४ धत धय प्श्टानंद जी, सिद्धार्थ 
कुरुचद ॥ जिनश्वर ॥ तप तप्का परपु आक. ताया कसना वरद 
।॥ जिर ॥ ध० ॥ 1 चव चेम्मा्ली तपर्त्था एक दरी छ सास ॥ [ज ° 
1 आनद दरजी चवा, तध बाह विमास ॥ जि० ॥ ध ॥ 
॥ २॥ एकतो पंचातिर हिवश्चसे, चंदनवास हाथ ॥जि० ॥ जाग , 
मस्या काकस्तवा पारणा [कृवा जगनाध ॥ ज० ॥ घ०॥२॥ 
मास खमण हद् कीया, पश्च वह्चतर की ॥ जि ॥ आस्तण 
परिविध यकार, सत्तर खह्न त्रिध यी जिर ॥ ४०॥४॥ 
अदटाउमात तीनसाना दाप, दाथसाम्री खट लाण् ॥ जि ॥ दद्‌ 
मा््वी वद्धा दा ख्ये, दास गुणतीस चला मान ॥ जि०॥ ध० ॥ 
11५ सदर माहममद्रं दसद तप, सादा दिन इम जाय ॥ [ज ॥ 
सिवग्ुपासा आम नणो, कीनी द्रृददा साय ॥ जिर ॥ ध? ॥ 
1६१ स्वाद ग्यारा वयन उपर, पयो दिन तप भार ॥ [ज ॥ 
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एक्‌ कम्‌ साडार्तानचं, पारणे तारया दातार ॥ जि०॥ घ०॥ ७ ॥ देश- 
अनारज विच्या. सद्या परिह कठोर ॥ [ज० ॥ त्ता गाया 
डरात्र्णा, दध्‌ वेंधण कल्या चोर ॥ [जि० ॥ धर ॥ ८ ॥ श्रवणे 
खीला खोशीया, पम पर रधी खीर ॥ जि० ॥ इक दीयो चडकाशीये, 
रद्या अचरगिरि धीर ॥ एज ० ॥ ध० ॥९॥ अमव्यसंगमा देवता, 
आणी द पारेणाद ॥ जि० ॥ छलापत खगे दुःख दीयो, राखी 
समता स्वासं ॥ [नि ॥ घ०॥ १० ॥ नर सुर तिर्थचना सहु, सह्या 
पारेसह सव ॥ १ॐ० ॥ श दय उपद्यम माव, रच न आण्यो 
गवे ॥ जि०॥ ध० ॥ ११ ॥ चउरिहार तपस्या सहु, निद्रा सुदूर एक - 
॥ जि० ॥ तिणसांहौ खपनां दश ॒खद्या, गोदरूज आसण टक ॥ 
जि० ॥ ध०॥ २ ॥ घन धीरज प्रभुजी तणी, धन करणीं 
करतत ॥ जि०॥ घन दुर जिहां प्रभु जनमिया, धन जाया एवां 
पूत ॥ जि० ॥ ध० ॥ १३ ॥ मावडी जायो एहवो, द्ूजों 
नहिं संप्तारं ॥ जि० ॥ क्षमाशूरा अरिहेतजी, उपसा सूत्र मञ्ञार ॥ 
जि० ॥ घ० ॥ १९ ॥ करस मरम चकचूरिया, दूजी ठाटमञ्चार ॥ 
जिग तिलोकरिखि क्‌ घन प्रथु, प्रणस वारे वार ॥ जे०॥ध० ॥ १५॥ 
।. दाद ॥ 
, ॥ शुह्ददमी वेशाखनी, दिन उगत परमाण ॥ वीर जिनेश्वर 
पातिया, निसं देवर ज्ञान ॥ १॥ | 
„ _ _ ॥ बद्‌ बजी ॥ 
॥ कतेसमो नादं कोइ ॥ ए देद्ची ॥ जागी खोकालकक्छी रचना 
खटद्धव्य गुणपरजायो ॥ चतित अतिङय पेतिस वाणी, जगं 
तारक जिनरायो रे ॥ भ्ठिका ॥ श्रीजिन पर उपमारी ॥ तासा वहु नरं 
नारी रे ॥भग।श॥ चोसठ इद्र आया तिण अवसर, जिगडो रच्या तिण 
वारे ॥ स्फटिक सिंहाप्तन उपर विराज, अस्रतवेण उरे रे ॥ ० ॥२॥ 
मध्य पापाउरिमे तिण्वला, यन्त स्चाणो छे भारी ॥ वहु पौडित 
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नां थयो समागम, जावर सर गगन पिहारी रे ॥ भ०॥ ३1 महिमा 
दी मानवदाप, पचसया परार ॥ उत मापि चट आया प्पे 

सदय गव सवारी र ॥ ०1 ९॥ सजम ठे गणधर पद टीनो 

आमभ्रत चर अवि ॥ त पण सदरय दर भयास, संजमस्‌ 
चित्त खत रे॥ स० ॥ ५॥ इस इभ्वारा गणधर रचना, चम्मारि्रसं 
सख्या जाणा ॥ एक्ण दिनतं सनी ज्यां दीना, गण र्ललागर 
खोणारे॥ भ ॥६ ॥ तीनतं येद पुरनधारक, तस्ये र्खि 
ओहिनाणी ॥ पचध सनःपरयव सनि जाणा, वार यथातय वाणी ' 
रे॥ भ०॥ ७ ॥ सानञ्च वेश्य छखष्िना धारक, चास चच॑प्रादी 
॥ ' आरन अनुत्तरचमानं विराज्या, सातप स्ति शिवि साधी रे 
॥'भ० ॥ ८ ॥ चदा सहश रख संपदा सारी, ज्येष्ठ गोतम 
गगधारी ॥ चदनवाखादिक सहस्र छत्तिसी, यड्‌ स्सणी सुविचार 
रे“॥ भ० ॥९॥ एक साख गुणसट खद श्रावकः, आणेटादिक 
ब्रतधांवै ॥ अठारा सहश्च तीन राख श्राविका, सुखसादेक अधिकारी 
रेः ॥ म० ॥ ९० ॥ वचस्या गास नगर पुर पारण, तासा वह 
नर नारी.॥ प्रथम चामास्ता आस्थियाममे, दना प्रएटचपा मञ्चरी र 
॥ भ० ॥ ११ ॥ चीजा चेषा चतुथ सावत्यी, पिरालखा गाणिय 
कल्यां वारा ॥ चडदा चासात्ता राजण्हीषे, वशु खट सारा २॥ 
॥ य० ॥ १२1 भटटवुरीमं दोर डिपाया, आटतीस एम जाणां 
॥ एक आविक एकर सावत्था, एक्‌ अनारज भाणो र ॥ म० 
॥*१३ ५ तारा चहु भक्रिवण नर नारी, विचरता श्रीजनराया॥ 
अनकरे आया पाव्रापुरीस, हस्िपार जिहां गया र] म०॥२८॥ 
कर जादी पसु कर अरजी, रथश्रादाने मथ्यारो ॥ अवकं 
चामासा रहा कया प्रमजा, [तरचानं फ दवश्रारा र॥ भ ॥ १५॥ 
छलि फरत्तना जाणी दयान, कीना चग्स चामासा ॥ धरम दिवाकर 

घम दीपाय. परय मविजन आद्रा र ॥ म ॥ १६॥ तिलकारेख 
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कहे त्रीजी दाख, धन घनं अंतर्यामी ॥ रुण रतनागर परम 
उजागर, वंहुं नित शिर नामी र ॥ स० ॥ १७ ॥ 
॥ दाहा ॥ 

॥ चोधो मास्त वरसातनो, पक्ष सातो ठाण ॥ तेर -आधी 
रातं, अणसण धास्यो जाण ॥प्रदेक्ञ अढारना सृपति, छट .तप 
पोषघ कीध ॥ साला बहर खग देशना, स्वामी निरंतर दीध,॥ 
॥ २॥ सूत्र विपाकज उचरयो, उत्तराध्ययन छक्ति ॥ भविज्ञीवां 
हितकरणे, परी णह जगीश ॥ ३ ॥ गौतम मोहिणी टालत्रा, 
जोई अवसर खार ॥ पर उपगारी परसग, दिषवसुखना दातार! ॥ 
॥ 8 ॥ काक्र वदि अमावस्या, कहं गौतम सुं स्वाम ॥ देवश्चमी 
विप्र. बोधवा, जावो तिणन ठस ॥ ५॥ तहत्ति करी तिहां संचरा, 
पीं दीन दयार ॥ जाय विराञ्या सक्षम, भवफरा दिया टा ॥६॥ 

॥ ठार चोधी ॥ 

॥ क्षमाधत जोय भगवंततनो रे ज्ञान ॥ ए ददी ॥ श्रीजिन शिष- 
पुर सचयसथा जी, थयो जगे अधकार ॥ गोतसस्गामी जाणीयो.जी, 
आरव आइ अपार ॥ जिनश्रर ॥ हषे गुज कदरण आधार ॥ १.॥ 
ए टेक ॥ धसी पडया धरणी तदा जी, शुद्धि न रही छगार ॥ ध्रिक 
धिक मोहनी कनन जी, देखा क्विकार ॥ जि० ॥ ह्‌०.॥ 
॥ २ ॥ एक सहूरतने आंतरे जी, आह॒ चतना तासं ॥ मोहवशं 
करे श्यूरणा जी, छोडी गया केस स्वासं ॥जि० 1 इ० ॥.३.॥ 
अतेवासी हुं आपक्रो जी, रहता जिस तनं चय ॥ च्छे समे कियो 
आंतरोजी, ए तुम ज॒गतुं नाय ॥ जि० ॥ ह° ॥९॥ हुं प्य नहिं स्ाख्तो 
जी, जातां सोश्च सञ्चार ॥ जागा पण नहिं रक्तो जी, किम आयो 
तुम खार ॥जे° ॥ ह०॥ ८५ ॥ वाङ्‌ ज्यो जडा न मांडतो जी, भाग 
न मागतो ज्ञान ॥ जणख्‌ न करतो आपश जी, लागे तुमशं ध्यान 
॥ जि०॥ ह०॥ ६॥ कृरसा रामं हत नर्हिं जी, तुमं माहरो नाय 
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॥ तुम समर माहरे दसम जी, होक नदीं कोई आथ ॥ जि० ॥ 
ह° ॥७॥ एकपली ज प्रीतडी जी, पार पडे नहिं तह ॥ आज जाणी 
मे परतिख जी, इणे नहि संदेह्‌ ॥ जि०॥ ह०॥ ८ ॥ गोयम गोयमं 
नाम खे जी. छण वोदवक्षी सोय ॥ ङणसने खश आज्ञा जी 
चिता मुञ्चन साय ॥ जे०॥ ह०॥९॥ जो परुच्च सनशंका दोतेजी 
प्रती सहु त्कार ॥ भन सहु तुपे राता जी, म्रर्यक्न दीन 
दया 1 लि ॥ इ० 1१० तुर द्रिप्तण यविलखोकतां जी, सेमरेम 
हसत ॥ ह्रे दर्सिण किहां अपना, जी, सपभजण सगवत ॥ 
॥ ज ० ॥ ह०॥ १९ ॥ तुम बाणी अघ्रत समो जी, साकर ट्‌ सवाय 
॥ हवे फिंणनी सुणश्रु सः ॐ, जगतारक जिनराय ॥ जि० ॥ 
ह० ॥ १२ ॥ वी मन्मादही चिते जी, धिक धिक मोहनी कम।॥ 
धन धन श्रीजिनययने जी, साध्यो आतपधपरे ॥ जि०॥ ह० ॥१३॥ 
तुष कमर परभावथी जी, रेयो चउगतिमांय ॥ एकाकी तिहु काल 
मे जी, ए जिनद्रास्तन राय ॥ जि० ॥ ह० ॥ १४ ॥ वीतराग प्रभुनी 
दिशा जी, रेका नहि छग ॥ तं किम मल्यो सकस जी, शमदम 
उपरम धार ॥ जिर ॥ इ० ॥ १५॥ ध्यान श्छ तिहां ष्णम जीं 
दीनां कर्मं खाय ॥ केवछक्ञान प्रगट ययो जी, सरत रहि नहि काय 
॥ जि०॥ ह० ॥ १६} केवट सदेाचछव ' रपति दयो ज, निव्रण पण 
विण ठाम ॥ चार तीथं मदी थपपीया जी, पारं धसा स्वाम ॥ 
जि० ॥ ह० ॥ १७ ॥ हिप्य थया जघ जिसा जी, राते परणीदा नार ॥ 
कोटि नन्याणं त्यागिनि जी, दिनःउतगां त्रत धार ॥जि०॥ ह० ॥१८॥ 
तीन पाट थया केवली जी, श्रीजिनं आगसद्रपण ॥ ज धार भवि 

प्रा्णीया जी, उघड अतर चयण ॥ जि?) ह्‌०॥ १९॥ द्विपा जन 
धर्मने जी. परख वरप हजार ॥ हव ता सच व्यवहार दडिजी, हरणा 
परम आधार 1 जिनश्रूर ॥ हव पवचन आधार ॥ टकः २८ ॥ 
इण परमाण चाखघ्ी जी, टाटसी आतमदाप ॥ ता भवि प्राणी 
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जीवडा. जी, अनुक्रम जास्ती मोक्ष ॥ जि० ॥ ह्‌० ॥ २९१ संवत उगणीडच 
जाणीयें जी, सेंतिस वषे मकार ॥ दीपमाख दिने ए कथ्योजी, 
तिखोकरिख सुशिचार ॥ ज० ॥ ह ० ॥ २२॥ अहमदनगर देश दाक्ष 
जी, सुखे रहिया चोमास ॥ भणे गुणशे भावशुं जी, रहर 
शिवसुख बास ॥ जि०॥ इ०॥ २३ ॥ करश्च ॥ समकित पाया, भव 
घटाया, सत्ताविश थुक, जाणिया ॥ तेह्‌ वरणव, भवि कहे ते, -च्रार 
ढाङ्+बखाणाय। ॥ . शासण , नायक, सुखदायक, प्रणम वारं तरार 
ए ॥-तिरोकरिख कहे, नाथ अरजी, करजो भव, निस्तार ए ॥ 
पसु -दीजो जय जय कार ए ॥ १॥ इति. श्रीवद्ध॑मान जिनेश्वर 
यँ च्रोदालीथुं संपूण ॥ स्वैगाथा ॥ ८२ ॥ 


गेयो {~ 


॥ अथं खंघ्रकजी .को चोढारीयो लिख्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 

५॥ :प्रणसुं जगनायक सदा, भयभंजण भगवत ॥ आचारज 
उवजञ्ञ्ञाय जी, गोतमाईक सव संत ॥ १ ॥ श्रीगुरूचरणांब्ुज नसं समर 
सरस््रति माध ॥ खधक सुनेशुण गाश, सुणजो प्वित्त खमाय ॥ २.॥ 

॥ गर . पहखी ॥ 

॥ रे प्राणी कम॑ समो नहिं कोई ॥ ए देशी ॥ सावध्थि नमं 
नगरी, भेरी, गढ -मटठ पो प्रकारो ॥ हाट हवेली महर मारीयां, 
शोभा विविध प्रकारो रे ॥ प्राणी धर्म सदा सुखद्‌(यी ॥ १॥ कनक- 
केतु तिहां भूपति जागो, धर््रकेत॒ शणवंतो ॥ शूरवीर मदहीमडख 
माही; प्रजा जनक जसवंतो रे.॥ धरा० ॥२॥ महया राणी पति 
सुखदाणी, बाणी मधुर गजगमणी ॥ च॑द्रवदन सृगनयणी दाणी 
दखिख्प गुणरमणी रे ॥ भरा ॥ ३ ॥ तस नंदन सखकद 
सकलने, खधक नामे कुमारो ॥ गण तस्र वंदक चंद ज्यों शीतल, 
श्रुस्वीर श्शिरदायो रे ॥ प्रा ॥ ९ ॥ वोहोतेर कलामांहीं अधिक 
विचक्षण, दिन दिन कीत्ति सत्रां ॥ मात पिताकी भाक्त - कारक, 
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भद्रकं भाव सदा रे ॥ प्रा? ॥ ५॥ तिण अवसर सनि षेजय- 
तथ र, गणरतनाक्र भाप ॥ परमे वेरागी आश्रवद्यामी, धर्म 
रागी तपरा र ॥ प्रा ॥ ६ ॥ श्रीसंघ मंहण भमे प्रिहडण, वहु. 
गेष्यन परिविरं ॥ यात्र नगर पुर पारण विचरे, भरि पाणी चह 
तार र ॥ प्रा०॥७ ॥ अन्नक्रते जावा तिण पुरमांही, उतसया वाग 
मश्चाय ॥ श्रावफ सुणक अधिक आनंद, चंदण गया अणगाये.रे 
॥ प्रा० ॥ ८ ॥ भूपति निजतयनि सव ठ, स॒ानेवंदन पररिया 
॥ अवतर टदखी ददाना दव. न्ञानगणक्ा सो दस्यारे॥ प्रा ॥ 
॥९॥ ए संसार सुपनथत माया, देखतमे पिरलसप्रे ॥ धन सप्त 
सव्र कारमी जाण, उयो वादटदख छवे रे ॥ प्रा० ॥ १० ॥ नीट 
नीर पदर नरभव पायो, रास साटे मति हारो ॥ धर्मरतन राखो 
अतिजतन, परभव खच या खग र॥ प्रा०॥ ११॥ कन निवार 
धमज धौरा, वारो विषय विकारे ॥ कवर पावो सक्ते सिधाता 
उतरा भवजलं पारोर॥ घा ॥ १२ ॥ इत्यादेक उपदेङना 
दीन, प्रथम दके सांही ॥ तिटक्स्ति कहे भव्रिजन पाणी 
णक हरसा चणाड र ॥ प्रा ॥ १३॥ 
दह ॥ 

॥ दकः कुमर तथ वीनव, जाडी दातु हाथ ॥ सत्यवाणी परु 
ताह. धस वाचाय साध ॥ १॥ आथ नहिं इण सार्खी, म 
जाणा नधार ॥ मात त्ता यान्न (युन १ [31 नि सजममार) > 1 
मुनिवर कह जिम सुख हवि, तत करां ततकार्‌ ॥ धमं टि नं 
व¶निध, सखी ए दीन दग्रा ॥२॥ मुनि वदी घर आतरिया, धकः 
नाम दुलार ॥ किणि सांग आनना, ते सणजा अधिकार ॥४॥ 

{| दद्ध व[3{ | 

।॥ सदन जमनधारा, हवा छ दचक्रा मोना ।॥ अथवा भावक 

द्रोह ददी 1 कुमर कह करनानि सा कांड, यह्‌ संसार असार ॥ 


~ ~~~ [0 
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घन संपत सव कारमी स कांड, संरा नदी छगार हो ॥ माताजी 
भोरा, आज्ञा देवा ता सजन आदरं ॥ १ ॥एरेक॥ वचन सुगो 
इम पुत्रका स कांड, सूछणी तत्कार ॥ शुद्ध बुद्धं सघ बीसरी 
स कांड, माहकी म्हारी ्ाख हा ॥ सा०॥२॥ शीत नीर 
समीर प्रभावे, कांडक इ हुसियार ॥ करुणा स्वरं नवां जल 
वरसे, च्यु श्रवण जख्धारहा॥ मा० ॥३॥ तं मुअ नदं 
एकाकी कुलम, जीवन प्राण आधार ॥ उंवर पठ सम दरिसिण 
थाये, म॑त छे सजपभार दो ॥ सण नद हमारा, जोठन ठलिया 
सुं खजं जोगने ॥ ए टफ़॥ ४ ॥ घिनय करने कुमर पपरपे, काड 
ठार िकयट ॥ हरि हर इद्र चद्र नहिं छ३, किनं कर वहा 
हो ॥मा०॥ ५4 ॥ जिणते हेत हाय काररिपसं, भाग जण की 
पोच ॥ अथवा जाग हं कदी न सखु, उण्क ता 
नहिं सोच दह्ये ॥ मा०॥ ६ ॥ राजर्ट्गी संपत वही, हय गय 
दरु वर पर ॥ ए भागय फिट संजम सज, सान कणी जरूर हा 
॥ सु० ॥ ७ ॥ धन दौलत आर सार खजीना, ज्यों वजरी ज्लव- 
कार ॥ चोर अश्च सजन भय धन्त, नेरकगलि दातार हा ॥ मा 
॥ ८ 1 कोमर काया कंचन वरणो, तरुगीपं सुख भोग ॥ 
बृद्धपणो जव आवे तनमे, तव आदरज जाग हो ॥ सु०॥ ९॥ 
काया माया वादछ छया, सङ समर रोग शकना भाजन 
इणमे, तप जप संजम स्मरहो॥ सा ॥ ० ॥ माग हखाहछ 

हरु जादा, फर किंपाक समान ॥ अल्प सुंखसुं दुःख 
अनता, सहेतघ्धरी एतम जाणहा ॥ मा ॥ ११ ॥ रतन पजर 
-हक नाहं राजा, तिप ह इण सत्तार ॥ जनम सरण दुःख मोहना 
वधण, करतां न अत पार हा ॥ मार ॥ १२ ॥ माह ताता 
वश्च माता वाटे, तुं वरस अति स॒कृमार ॥ पेच महाव्रत सरु समरोना 
-तांडणो मौह जजार हा ॥ सुण पुत्र पिवार, सजनस्णो जी 
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दुक्सकार छ ॥ ए टंक ॥ १३॥ फ अर्णव्राणे चाख्णा स कांड रोकं 
सच अपार ॥ वावि परिह जीतणा-सं कांड, चरणो.खीडधारं 
ह" ॥ सु० ॥१९६॥ घरं धर मिक्षा मागणी स कांड, दोपः वर्था 
रा ॥ काक देशे उख्ट प्रणामे, कोक देरो गार हो ॥ सं 
१५ ॥ वायं रेषो कोथलो स कांड, दक्र छे जगमांय ॥ क्षिक 

अद्धणी चटणी स काइ, दीक्षा अति दुःखदाय हो ॥ स ॥ ए६॥ 
कुरर पयेपे सद्य कही सव, कायर नरने जाण ॥ श्ुरवीरने सरै 
छै सजम, शका रेच न आणौ ॥ मा० ॥ १७ ॥ तिलोकरिसै 
कह दजी ट्टे, दीनी दटता धार ॥ मात पिता थाका समजातां 
अक्त दी तिणवार हो ॥ सु ॥ १८ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥' कियो महोत्सव दीक्षा तणो, सूत्रमांहे विस्तार ॥ पच महाकत 
आदस्या, धनं खधके अणमगार ॥ १ ॥ मात पिता मोहनी वष 
पवतया पिर ॥ राख्या रक्षा कारणे, सुभट वडा हसियार ॥ २॥ 
जिंहां जिक्षां मुनिवर संचरे, तिहा तिहां रहे सो खार ॥ चप चुकवि 
नोकरी, जाणे नहिं अणमार ॥ ३ ॥ 

॥ ठार जचीजी ॥ 

॥ आज आर्णद घण जागीसर आया 1॥ ए देद्ी॥ खधकमुनी 
शणवदक जगते. पचमहाघ्रत पा रे खा ॥ पांच समिति तीम 
शकि आराधे, पच धमाद मद टे रलखो॥ख०१॥ 
काया प्रनिपाल दयानिधि, पांच करिया परिहारी रेा॥ सतरा भदे 
सजम पाट, दादर तपम्याधारा रट ॥1ख०॥२। चकर ठकि 
शश्च सजन, सम जीण रेखराया र खा। श्चमास्ायर गणरलागरः 
स्वागी जगतकी माया रे लखा ॥ ख ॥ ३ 1 मह परि 
शर पारिगरमे, चार केपाय निवासी रखा मास मास तप कैर 
लिगतर, दाम दम उपमधारै रेख 1 खं०॥ 2 ॥ ज्ञान तैव 
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सुनि ध्यानम शुराः एकाकी पडिमा विहासै रे खो ॥ याम नम 
पुरः पाटण विचरे, तरे बहु नर नारी रे खो ॥ खं० ॥ ५॥'्कदरा 
मासखमण तप करतां, कुति नगरीमे आया. रे टोः.॥ सुग 
परिचारे इहां भुनिवरनां, वहेन वनेवो राया रे रो ॥ सं° ॥ ६ ॥ 
इदां डर कारण नहिं जरा भर, उतरा वाग्‌ मद्याये रेसःलागा 
सहः भोजन करवाने, ते मुनिवर तिणवारो रे ल्य 1. ख० ॥ ,७\॥ 
प्रथम पहेरसें सूत्र चिरे, दुजीमे ध्यानज. ठाया रेखे ॥त्रीजी 
पहेरसीः पारणा कारण, सुनि गोचरीयें सिधाया रेखो॥ खट 
॥ द 1 कोमल काया पग अणुवाणे, पर्त भीज्या शरीरो रखा 
॥ खड्‌ खड्‌ वाजे हाड खनिनां, चार चरु अति धसरेखाप 
छव ॥ ९ ॥ चल अवरे नृप महेन पा, राजाजी तिणवारो र 
ले ॥ रणीसंघातिं चोपड खले, दर्षदन हुसिषारो र खा 
ख० ॥ ९० ॥ राणकी हि पडी †?ख उपर, मनस ताम विचासै 
रेलो॥ सञ्च वंधत्र पण संजम रीधा, सहता हासो हुःख 
भरी रे खो ॥ खेर ॥ ११ ॥ उणारत आणिः अति राणी, आसु 
पततक्षण आया रे टरो॥ नृप पृछ सो कांड न बोली, नीचे देख्या 
लव रया रे लो ॥ खं०॥ १२॥ सुनिवर देखो वेरज जाग्यो, अधिका 
शध भराणो र खा ॥ ए सोडा इण पथं कयो आया, चाकरसुं कह्वाणो 
रे ला ॥ ख० ॥ १३॥ पकड छे जावा जंगरमांही, सव तन लाल 
-उतारो रे खो ॥ छोडो मत एह कोड प्रकारे, माना हुकम.ष्ट 
भाहसये रलो ॥ खं० ॥ १९६ 1 आघी पाठी कांड न सोची, पुख 
कविर प्रभवे रे खो ॥ तिखोकरिख कह त्रीजी खे, राय इकम 
फरभवे रे खो ॥ खे ॥ १५॥ ¬ & 
7 दोहा ॥ . र 

॥ सुभट माया तर्प्रण तदा, ते सुनिवर्नी पास ॥ यहवा लाग्फा 
क्र भणी, तय पूरे सेनि तास ॥ १ ॥ सो कदे आज रायमी, 
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खार उतारण काज ॥ रं जावां उमश्चानमे, तन बोरया रिख 
राज ॥ २॥ हाथ यहो मत माहारा, हं आत्रं तुम लार ॥ मुनि 

ता रसक्चानमे, मनमं साहस धार ॥३॥ 

॥ दाङ चोथी १ 

॥ वर्ती द्वारका दाखन र ॥ ए देरी ॥ खधकमुनि रमशान 
में रे, आलोयणा शुद्ध कीर ॥ नपरो््युणं सिद्धे दियो, दुजो 
अरिहितान दीध र ॥ धन धन सुनिराय ॥ १ ॥ पाप अटारा 
व्यागीया र, जावजीव चोव्रिहार ॥ काया माया ममता तजी कीयौ 
पादोपगमन सथार र ॥ ध०॥२॥ उभासति निश्चख्पणरे, ज्यो 
शस्या छे सुतार ॥ राय सुभट खया पाणां भाई, तीखी छ 
तिणरी धाररे॥ ध ॥३॥ खार उतारी देहनी र, चरड चग्ड 
तिण वार ॥ तरड तरद्‌ रुधेर वह भाई, दया न आणी गार र ॥ 
ध ॥ ९ ॥ शिरस गाइ पग खगे र, छारी मुनिवर खाल ॥ 
नरके सङ खाया नहिं भाइ, मटी कोधकी जार रे ॥ ध०॥५॥ 
उजली वदना ऊपनी र, कदेतां न अवे पार ॥ के टुःख जाण 
आतमा भाई, के जणे किरतार रे ॥ ध० ॥ ६ ॥ मुनिवर सनं 
चिते र, उदे थया तुञ्च कमे ॥ समपरिणाम राख्या थक भादः 
निपजसी आतम धमै र ॥ ध० ॥ ७ ॥ अज्ञानपण अति हरखध 
रे, चाध्या निकाेत पाप ॥ भृक्त्यां विण छट नहिं भाई, भागे 
आपो आपरे॥ ध०1८<॥ तु पहर भिन्नछे र, अजर अभर 
अविकार ॥ नाद्र नहि तरह काटम माह, मनमाही साहसधार 
रे ॥ ध्र ॥ ९॥ धिरपरिणामें मुनिवर र, ध्यायो श्रुङ्कज ध्यान + 
अतगडकवल पायन, भाई, पाया पद्‌ निर्वाण र ॥ ध०॥ १० ॥ धन 
जननी जिरणं जनमिया रे, धन. धन ते अणगार ॥ पा देही पड 
भ परं माई, पहली लद्या भवपार २ ॥ ध ॥ १११ दृष वीते 
सुण .पाच्छ र, सुभट ज मुनिवर खार ॥ द्वा नहिं रिख नयणमु 
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भाई, शोषे नगर मञ्चार रे ॥ ध० ॥ १२ ॥ विणतसमे दाती रावी. 
रे, ओलिया अस्तार ॥ पछ्युं कारण पिण दाखीयुं भाङ्‌, राणीथी 
कल्या समाचार रे ॥ धः ॥ १३ ॥ राणी कह्थुं निज कथसुं रे 
सुण राजा मुरञ्चाय ॥ वीत्तक वात क्य तदा भाई, राणी पडी 
मृच्छीय रे ॥ ध० ॥ १९ ॥ फिट फिट कंता शु कियो रे, म्होटो 
एह अकराज ॥ सुद्चवीरे हरो शुण तणो भाइ, महा म्होरो र्खिराज 
रे ॥ ध०॥१५॥ क्षण एक तो धरणी दर रे, क्षण एक नाख निसास ॥ 
क्षणएक दे ओटमडा भाई, रुदन करे अति चास रे ॥ ध० ॥ १६॥ रोवे 
राणी रावली रे, कान सुणी{-{नहिं जाय ॥ रोतांसहु रोवादायां 
भाई, हाहाकार पुरमांय रे ॥*घ० ॥ १७ ॥ द्युरे सुनेदा वेनदी रे 

यरे पुरिखसेण राय ॥ म्दोटुं अकारज ए ययु भाइ, घात करी 
मनिराय रे ॥ ध० ॥ १८ ॥ तिणक्तभे केवर धारणा रे, समोसरया 
मुनिराय ॥ राय गयो वंदण भणी भाई, पूछे शीदा नमाय रे ॥ 
ध० ॥ १९ ॥ निरपराधी महामुनि रे, किम उपनो स॒ञ्च द्वेष ॥ 
पूरव वैर कांड हतो भाई, त दाखो कमं स्खर॥ ध ॥ २०॥ 
मुनिवर कहे सुण भूषति रे, पुर भव मन्चार ॥ काचरनो जीवै 
तुं हतो भाई, न्रुपनंद खदकुमार रे 1. घ० ॥ २१ ॥ ॥ छाल उतारी 
हरखशं रे, आणेद अगन माय ॥ कीधी सर्रणा तिण तिह 

भाई, वार वार मन वाय रे ॥ ध ॥ २२॥ कर्म निकाचित्त 
चाधेया रे, तर कोड भव माय ॥ काचरानो जीव तुं थयो भाई, 
ते तो थयो सानिराय रे ॥ ध०॥ २३ ॥चैरजाग्यो रिखि देखीने रे, 
क्स न छाडे कोय ॥ जिन चक्री हरि हर भणी भाई, दिरदे विमासी 

जाय रे ॥ धत २९ ॥ कर्म समा शच्च निरे कर्मकयें 
मत कोय ॥ सर्खत्राखा पाच्च सुभट था माह, आडो न आयो 

काय रे घट ॥ ३५ ॥ राणी राय अन सुभटांरे, संभटी ए 

अधिकार, संजम खड्‌ मुक्ते गया भाइ, वरस्या जयजयकार रे ॥ ध 
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॥ -२६ 1 संवत उगणोर ' युणचाखिश्चमें रे, ज्येष्टशरुङक दज जाण।॥ 
खदकर घचोडनदी विपे सड, युणे युण कीया वल्वाणरे.॥ ° 
॥ २७ ॥ खंदक जिम क्षमा करो रे, तो उतरे भवार ॥ तिलोक 
स्ि कहे चयी दासे भाइ, धम सदा श्रीकर रे ॥१०।॥२८॥इति।॥ 
॥ अथ प्रतारज अचु चादत्रु 1ट॑द्धत ॥ 
॥ दाहय. ॥ 

॥ श्रीजन समरं भाव्रशु, सत)र खगं पाय ॥ कथा अनुसारं 
यात्रद्यु,. मेतारज सुनियय ॥ १॥ पूखमददो मित्र था, बरम्हणः 
केरी जात ॥ देना सुणि रि्विराजकी, सजम छियो संवात॥ २.॥ 
संजम पाल भावरु, तपस्या करे करूर ॥ एक दिन मनमें चित्तय 
परतरप्राप .अङ्कर.॥ ३.॥ जेनधम श्रीकार डे, श्चका नर्हि ख्मार 
स्नान नर्द इण मार्गमे, एतो काहि आचार ॥ ४.॥ कृटमद दुगड 
भावथी, नीच ऊुरवरंधन कीन ॥ आद्धोयणा विण सोचत्री, सुगति 
दोतु खीन.॥ ५॥ दोय त्र तिह्यं देवता, वोटे आपस्य 
॥, जा- पदलो नरथव खे, घालीन धममाय ॥ ६ -॥ संजम 
सवाणो विण-भणी,. करि कोड्‌ , दाय उपाय ॥ इम संकेत कीषो उभ 
सुरभव आपस माय .॥ ७ ॥ कुखुमद जिन कीनो .हंतो, ते पहले 
चट्थो तथ ॥ मातगङ्करुम-अवतरय्‌ा, उदय कमक हेत ॥ ८॥ पष 
पुण्यप्रतापथी; पायो सपति सार ॥ किणत्रिध तिण संजम लिया, 
त सुणजो. अधिकार ॥ ९ ॥ 


॥ इट पच्य ॥ 

॥ सोतन सिहयसण रवती ॥ ए दद्री ॥ शहर राजणही दीष॑तु 
राज कर श्राणेक राय र) शट य॒र्मधर दीपता, टश््मीवंत काय 
२ ॥ दो ॥ १॥ ग्रीमती नार सटन्षणी, ख्प गरणे आधेकाय र 
॥ यव्रगण कम पमभावथी, स्रतवंद्रणी ते थाय रे ॥ द ॥ २॥ 
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एकदा ग्भ रद्यो तेहने, चितवे ते सनाय रे ॥ जीवे नहिं घटकं 
साहरे, धन स्खवाखक नाय रे \॥ स०।॥३॥ जिम संतति रह इख 
विषे, तिम करं कोड उपाय्‌ रे ॥ एटङे आवी मातगणी, गर्मत्रतो 
सा देखाय रे ॥ स ॥ ६ ॥ तिणने एकतिं ठ करी, दीपो घणों 
सन्मान रे॥ संपति छ मुञ्च घर घणी, जीवे नहिं मुञ्चनी संतान रे 
॥स०॥५॥ जो तुन्न दोषे नंदन कदा, गक्तपणे घर मोयरेगौ 
मजे तं निशिने सपे, ठीक पड नहिं कोय रे 1 स० ॥ ६॥ द्र्य 
देशं तुञ्ञ सामु, दोस सुखी तुश्च प्रत रे ॥ ब्रम हूं खश अति- 
घण।, रहती सुन धरतणा सूत रे ॥ सं० ॥ ७॥ राजी ड्‌ एतिण 
मानोयो, जनमीयो नद्‌ जणवार रे ॥ प्रच्छन्नपणे {पणे माकस्या, 
टीक नहिं पुर नर नार रे ॥ स०॥ ८॥ जनम महोत्सव सवशर कियो 
दिवस थया जब चाररे॥ दीयो दशोदृण जाते, वरतिया संग 
चाररे॥ स ॥९॥ नाम मेतारज थापीयं, प्रतिपाण करे पंच 
धाय र॥ पुर पुण्य परभावथी, रूपयुण अधिकाय रे ॥ स० ॥१०] 
करुखुमद्‌ किया पतिण क मथी, सहेतर घर अवनार २ ॥ बीज शद 
परं दिन दिने, वधे तत जज्ञ क्िसतार रे ॥ स०॥ ११॥ बहतर कटां 
पंडित थयो, आत्रियो योवन मांयरे॥ तिटोकरिखि कह पेशी 
दाख; पुण्यथी सुख सवायरे ॥ स० ॥ १२॥ 
।॥ दोहा ॥ 

॥ यौवन वय जाणी करी, कन्या परणाइ सात ॥ पंच इदिय 
सुख भागते, आणंदपे दिन रातत ॥ ९॥ हवे तिण अवसरे विपे, 
पर्वे कोनो करार ॥ ते सुर आड उपदिशो, छे तं संजम भार ॥२ 
तलालीन ते भागवे, सान नहिं छगार ॥ कीनी सगाह्‌ वटी ति 

सुणजो अधिक्रार ॥ ३ ॥ 

॥ डा बीजी ॥ 
11 इण सस्वरीयारी पार, उभी दोय रावली ॥ माहारा खाल उग। 
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एञ;क त ॥ आरमी कन्या तह, परणत्रा उम्माद्या ॥ साहागखाख 
परणत्रार॥ कीन सन्ना जान, जानी भला थया ॥ मा० ॥ जाना करा- 
रीय जाम पहर, सकट श्िरपर धस्या ॥ मा०॥ मु०॥ माये बाध्यो 
सार, दीदनाव्र कस्यो॥ माग वीरा १॥ रिरपर ्चिरपेच जव, 
त्रा ्गद्चग सही ॥मा०॥ त° ॥ कङगी तिण उपर नाण, अधिक 
भल्की रदी सा० ॥ अ० ॥ ज्षगपरय कुंडल कान, हार ञ्यगक्षग . 
कर ॥ साः० ॥ हा० ॥ वाज्ञवद भुजदंड, पोची कडा कर क्रे. 
॥ सा० ॥ पा०॥२॥ समुद्री अग्ररटीक माय, स्के दीरातणी 
॥ सा० 1 ज्ञ 1 कमर कदरे जडा, सुव्णकी शिखणी ॥ मा०॥ 
स० ॥ अत्तर अग लगाय, तिलक भें कस्यो ॥ मा० ॥ ति०॥ 
फिया उत्तरास्तण तण, सुरथकरी सो नहिं उसो ॥ मा०॥ सु०॥३॥ 
वेठा हाय अप्तव्ार, खडा च्ण्या सो सही ॥ मा०॥ छा ॥ गते 
संग सार, अधिक उच्छावही ॥ मा० ॥ अ०॥ धप मप माद 
नाद, के साद्‌ सुहामणो ॥ सा० ॥ के> ॥ धडिदा धिदा टीट, 
[तिर ड्‌ चसा तणा मा० 1 त ॥ 2 ॥ चाद्या अधक्‌ उत्साहः 
वराह कला सगी ॥ सा० ॥ व्या० ॥ आय मध्व वजार, वणी 
दामा धमी ॥ मा०॥घ०॥ तिणस्तमे सा सुर कीध, वात कातुक 
णी ॥ सा० ॥ बा ।॥ मातंग मन दिया फेर, हर अग्र्रर्‌ 
अणा, ॥ साऽ ॥ ह्‌? ॥५॥ सना हाथम्‌ ट्र, घट भटा घ्मा॥ 
मा० ॥ घर ॥ आया जानकरमांय, धरी छुट पणा ॥ मा०॥ ध० ॥ 
मान नहिं कदु दोक, चकं एका जणा ॥ मा० ॥ चं० ॥ आरा 
सा वीदं दनुर. काप नहिं द्र तणा ॥ मा० ॥ का०॥ ६ ॥ सध. 
सदी ग्या दस. बार णा नदना ॥ मा०॥ वा० ॥ दष्टं सगा 
त॒ वापर, जाग मन फंदनाी मार ॥ जा ॥ लात्त कन्या व्याह 
अणक. परणाड एक माहरी ॥ मा ॥ पत ॥ पकड अश्च खगमिः 
काट नादिं बाहरी ॥ सा ॥ क्र ॥ ७ ॥ वदद चच 


मेतास्जषनिं चोढारयुं २६७ 


छोक. धोको सवने पडो ॥ मा०॥ धो० ॥ साची दीसे ए चात्‌, जोग 
सड घडो ॥ मा० ॥ जो० ॥ लोक गया सव ठास, वीद रहय 
एकटा ॥ मा० ॥ वी० ॥ अधिक खींसियाणा हय, दख सो 
तसो ॥ मार ॥ द° ॥ ८ ॥ तिणसम सा सुर वण, कह दारवंण विषे 
॥ मा० ॥ क०॥ छे हे संजम ताम, कह सो भृदी दीस ॥ सा०॥ क° 
हे पाछा दय सुजस, परणं कन्या वणिक्नी ॥ सा० ॥ पर ॥ 
नवती परणं शप, धूया श्रणिकनी ॥ सा० ॥ प्रू ॥९॥ वारा 
वष यदवा, रहं तदनेते ॥ मा ॥ र० ॥ टेश पे संजमं 
भार, वचन ए नहिं रिरि ॥ मा० ॥ व० ॥ एम सुणी सुर वेण 
सेण मन केरेयो ॥ सा ॥ स ॥ इ्यदी सातंगनी वात, चीद्‌ 
वी हसयो ॥ मा० ॥ ची० ॥ १० ॥ हृड्‌ सजाइ सवे, तिहा वली 
उथाहनी ॥ सा० ॥ ति० ॥ आया साही वजार, बात थड़ न्यात्रनी 
॥ स्‌ए० ॥ चा० ॥ महेतर आयो सा चा, जानसःहई दडिने ॥ 
मा० ५ जा०॥ उण मादर पध, बो कर जाडिने ॥ सा०॥ को० 
॥ १९१ ॥ ए नहिं माहरो नद्‌, खाये ह वोलियो ॥ सा० ॥ खा०॥ 
साफ करो अपराध, क्या बे तोयो ॥ स ॥ कर्‌ ॥ 
भप रस्यो सह खाक, कन्या परणी सही ॥ मा०॥ ० तिलोकरिख 
दूजी दाद, दुग्धा रखा नही ॥ मा ॥ द° प ध्र ॥ 
। दोहा ॥ 

॥ ` राजसुता प्रणादणी, सुर साचीने तास ॥ दीनी वकद 
रुयडी, उगे रतन उजास् ॥ १ ॥ रलगणरि स्चगसग करे, दख 
घट नर नार ॥ पुरमे पसतरी वारता, सतारज पुण्य सार ॥ २॥ 

॥ दार श्रोली ॥ 


॥ वेदभीशु सन वरणे ॥ ए देनी ॥ राय रणी इम वारता, 
मन. विस्मय थाय हा रार ॥ वरूरो छर कग, जज कसे 
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सति कय ट्‌। छाख ॥ रा०॥ १॥ भट णी चर आवरिवा, युगंधर 
न मेह हा छट ॥ भमि वक्ति दरैदधी, उगङे रलम जद हो 
खारा रा ॥२॥ श्ञठ बदरे स॒भटां भगी, भे नहिं माद 

तास द्य दाट ॥ येतारजने पिनि, टेइ जावा थं उदास हा खट ॥ 
रा० ॥ ३ ॥ करमर कन जाचीं निका, सा चोड तिणवारदहा लाख 
॥ वक्री जीवन प्राण छे, रलयज दातार इहा खार ॥ रा०॥ ९॥ 
सभर गवा फिर रायर्ध्‌, दास्या सह साचार हा छट ॥ छण 
छारा वालियो, जज न क्ये कगारद्ये टाल प्रा ॥५॥ 
हकारा संभटां भणी, धप्तसस करता जाय हो छा ॥ छरी 
खाया छडिन, पृच्या तिणसपु नाय हो खट ॥ रा० ॥६॥ राव 
कचरी सातिया, क्षणञ्तरनी भाय हय स ॥ चकरी छरा तिण 
पते. दगध रहि फटा हा खार ॥ रा ॥ ८७ सभा सहु व्याकुल 
थ३, उठि चाल्या सहृ खक हा खार ॥ पृष्ठे भूप कारण कस्यु, 
वान थह ते फक हो खरु ॥ रा०॥ ८ ॥ स॒ुभट कह अटा 
नि, एही रर दातार हा दाङ ॥ प्छ कारण कुमरद्च, एंभमट 
गया विण वार हयो खार ॥ रा० ॥ ९॥ पथ्यो कारण कुमरथी 
फेण कारण दगध द्य खार ।॥ उगटे नाह कम रत्रतः दाखा तह 
प्र्धं हा ख ॥ रा०॥ १०॥ सा कहु शधद राजा कर, रत 
उगञे श्रीकारदह्य खट ॥ नरटितापएदछे रे दरी, शका नाह टमार 
ह छान ॥ रा० ॥ ११ ॥ राथ क्ह्‌जे छिदा, देव रल्नभ्री 
माय दहा ख प्र मख साया्स्तु निक, वश्च दा हष हा 
खाट ॥ रा? ॥ १२ ॥सा कह कन्था तर तण. या मुस्न पर्णाय 
हा दाख ॥ रन्न उगल्सी ए भटा, दयाम मयं तवर रच दहा 
ट्न्ये ॥ संर ॥ १३1 गणतजम कन्या भद्ध, कीया वादं उत्मार्‌ 
ह्म खट ॥ तिलक्ररिष कह श्रीजी दाम, कृमस्ता पण्या 
उपमाह्‌ द्या सट ॥ य १९ ॥ 
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॥ दादा 

1] नव कन्या परणी मरी, नघनिधि पति जिम तेह ॥ भोगवे 
सुख सं्तारनां, दिन दिन वधते नेह ॥ १ ॥ वारा वषे इम 
घत्िपा, सो संर आयो चाख॥ष्े खे द्षेतुं वेगर्शु, सजम चित्त 
उजमार ॥२॥ न्हिंतो देडं संकट घणो, इणे फेरन फार) 
सिषा श्वोयं, खीषो संजमभार॥३॥ मनमे तामं िचार्सथो, 
धिक धिक कापकिकार ॥ पयो हीनता राके, महेतर घर अवतार 
॥ 8 ॥ हे करणी दुःकर करे, कमं करं सव छार ॥ मास मास 
तप धारीयो, नीरतर चोविहा?॥ ५॥ 

॥ टार चोधी ॥ 

॥ जमिकंदमे रे जीव जाइ उपनो ॥ देशी ॥ नित नित पणस 
रे मेतारज यनि, तारण तरण जहाज ॥ परम वैरागी रे रागी 
धप्॑ना, सधि आतमकाज प नि०॥ १॥ धितरिरांपासं रे शीख्या भिर 
निर्न, नव प्ररवको रे ज्ञान ॥ माम नगर पुर पाटण विचरतो, ध्यति 
निर्मल ध्यान ॥ नि ॥ २॥ कोडइसमे आया रे राजी चर्ख 
धरणो आयो रे ताम ॥ प्रसुआक्ञा खड्‌ मोचरी पांगुरथा, भिक्षा निर- ` 
चद्य कामं ॥ नि०॥३॥ मारग जातां रे सुत्र्णकार के, आरखिया 
स्विराय ॥ एह जमाई रे थाय श्रणिक तणा, गोचरी कारण जाय ॥ 
नि ॥ ४॥ आवो पधारो रेअमघर साधुजी, छपा कये सनिराय 
॥ वहोये सूञ्चतो आहार छ माहे, वोदे वे एमं उमाय ॥ नि० 
॥ ५॥ इम सणि मुनिर तिहां बहोरण गया, उभा राहिया रे चार 
॥ सोनी घरमे रे आयो वेगसु, बहारावरण मगी आहार ॥ नि०॥ 
॥ सुवर्णं जव था रे गय श्रेणिकना, कुट आवारेचाङ॥सो 
जव चुणिन र गयो ते जीष्रशयुं, खनिवर रहिया रे भाल ॥ नि०॥ 
¶ ७ ॥ चारिर आयो र आहार घहयायने, जव नहिं दीटा रे नवणं 
1} कहो किण दीधा र कण आयो इदां, इह रपे भरथो बयण ¢ 
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नि०॥ <| मुनिवर सोचे रे देखिया ना कहु, च्युटरज खमे रेमोय 

छुट वुगिया र इम उच्यारतां, हिता पातक हाय ॥ नि० ॥ 
९ ॥ दख्या दस्यो रे काइ न चारणा, निश्रय किया अणगार॥ 
मोनज पकड़ी ८ आग अतधता, घन्य सो कर्णा भडार ॥ निः 
॥ १० ॥ सोनज जाणी र सुवर्णकार ते, आइ रीस अपार ॥ इणनां 
सयदमं थइ चोरी सही, ण्डे वारं वार ॥ मि० ॥ १९7 मारचर्पद 
रे कह बि चार तं, किम. नदिं वा र साच ॥ मुनिवर. क्षमा 
रे धामी तन मने, वों नहिं सुल वाच ॥ लनि०॥ १२॥ तिम तिम्‌ 
अधि रे सो करां चग्यो, साच द्‌ आअतिधीट ॥ द्श्या विणरसप 
देवे नहि, मूरख चाल मजीर ॥ नि०॥ १३ ॥ मुनि कर पकडी 
रे ले गयो वाड, शिस्पर आलो रे चर्म ॥ सखचीने वाप्या रे 
तावडे राल्िया, वेदना उपनी परम ॥ नि०॥ १४ ॥ छोचन छःकीरे 
घाहिरं नीकस्था, तड तड तृट र नाद्‌ ॥ मुनिवर थर मन टद्‌ 
करी रालिग्रु, जम सुदर्न पहाद्‌ ॥ नि ॥ १५ ॥ कवल पड 
र मगत तिधाकिया, अजर अपर अत्रिकार ॥ देव वजाव र 
ल्भ गगने. वो जयजयक्रार ॥ नि ॥ १६ ॥ तिणसम माली 
र ए कटिषार्ड, नाखी घमक्रसू ताम ॥ बीटज कीनीं र दुर 
भयव, जवर पडिया तिण ठाम ) नि? ॥ १७ ॥ सानी दनत्रा र थर धर 
पूजो, कीधो महोटेा अकाज ॥ मं मूद्मविं र नरपराधया, 
घात करर स्लिसज ॥ ति० ॥ १८ 1 रजा श्राणिके भद ए जण 
करने कठव संहार ॥ एम जाणीन र सहु श्रीवीरप. संधा सनम 
मार ॥ निर ॥ ९९ ॥ तप जप करणी र कोषं सहु जणा 
पाया सर यर्वेतार ॥ अनक्रपं जासीं र कम सवपा, सहुत मान्न 
मद्यार 1 नि ॥ २० ॥ नव कारा धन नव कन्या तजा, क 
परिघ ब्रह्मचर्ये धार ॥ नतर एरवध्रर नवर सेवर करी, पाया भव्रेनख 
पार ५ निर } २१९ ॥ पवा मुनिवर श्चमासागर, तेस गृण 
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गाया उमाय 1 तिरेकरिख दाखे रे चोथी ढाङ ए, सुण्रतां पातक 
जाय ॥ नि० ॥ २२ ॥ संतव्रत उगणा रे गुणचाठीरमे, अप्रषाढठ 
वदि पडवा वखाण ॥ दक्षिणे रे पना .दाहेस्मे, नानाकी परमं. 
जण ॥ नि० ॥ २३ ॥ जोड जनात्री रे विपरीत जो कथ्यो, गिच्छा- : 
निदुक्षड मोय ॥ भणे गुणश रे विधि शद्धभावश्ु, तस्त घर मंगल ¦ 
होय ॥ नि० ॥ २४ ॥ इति मेतराजपुनिलु चोढाखछीयुं संप्रणं ॥ 
॥ अथ णदी श्रावकनुं च।टार्खयुं छिस्यते ॥ 
- ॥ दोह्य ॥ (नि 
` प्रणतं परमातम प्रमु, सासनपति वधमान ॥ तास उयष्ठ श्रावक. 
भा, आणंद्‌ आणंदघाम ॥ १ ॥ नाम ठाम हभ काम जिण,' 
कीना ब्रत अगीकार॥ सप्पे अगे वर्णव्या, ते सुणजो विस्तार ॥ २॥ ` 
॥ ढाङ पहेखी ॥ ` ` "न 
॥ देरी न्याख्देमे ॥ ति काटे तिण अवसरं जी २ कड्‌, 
बाणिय गाम मञ्चार ॥ राय जितरच्च जाणीयें जी २ कांड, प्रजा 
भणी हितकार ॥ १॥ सुणो अधिक्रार सुहामणो जी २ कांड, सूत 
तण अनुसार, समाकित नत हवे निमलो जी २ काइ, दोषे ज्यु भवनि- 
स्तार ॥पुगा२॥ तिणपुर आणद्‌ नामथी जीरक, गाथापाति धनवान॥ › 
यारे कोडी सुनैयाजी २ कड्‌, कद्यं तसं धन परमाण ॥ सु०॥ ३॥ ददा 
सहख गायां तणो जीरको, एक गोकु इम चार ॥ धेनुव्मं बल्ठाणीये . 
जीरकंद, शिवानदा तत्त नार ॥सु०॥९॥ पंच धिषय सुख भोगवे जी २ ` 
कोंद, माने वहूजन वायधडम करता बहुन दिन गयाजी २ कांड, कोई क 
अवघ्तर मांय ॥सु०॥५॥ युत्तिपलाश्च नामें भो जी २ कांड, चेत्य मनो- 
ह्र जाण ॥ समोससया जगदुरं तिहां जी २ काहु, जगनायक जगभाण 
॥ सु०॥ ६॥ भूप सुणी वेदण गयो जी २ कांड, आणेद श्रावक ताम ॥ 
पाय शरिहरिं संचस्था जी, २ कांड, मद्या चिश्चुवन स्वाम ॥ ० ॥ 
॥७॥ प्रसुजी दरी उपटेदना जी २ कांड, यो संसार अस्तार एतन धन . 
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जोवन कार्म जीर२काड, काश्मी सह परिवार ॥ 5० ॥ < ॥ 
ए जीव आयो एको जी, २ कांड, परभव एकल जाय ॥ धमर 
सग्रह करो जी २ काइ, जे शिरघुलतणी चहाय ॥ सुगा९॥ इत्यादिक 
उपदेशना जी २ कांड, भथ ढाल मक्चार ॥ तिरोकरिख कहे 
जगल जी २ काइ, सुगनो श्रत अधिङार ॥ सु ॥ १० ॥ ` 
४ दोहा १ 

॥ हे आणद्‌ सुणि देना, वोट वयण विचार ॥ सव्य कहेणी प्रभु 
ताहरी, यह सतार अप्तार ॥१॥ धम्य ज राजराजे श्वरु, छेते संजम भार 
॥ मुस्र शक्तेए ङे नही, आदर्श त्रत वार॥२॥ प्रु कट 
जिम सुख तिम कसे, जज न कये रगार ॥ हवे बतकरणी संभलो 
सूत्र तणे अनुसार ॥ ३॥ 

॥ ठार बीजी ॥ 


॥ या रस श्चेटडी, आददिजिणद्‌ कियो पारणो ॥ ए देशी ॥ प्रथम 
प्रसं धारीयो जी कांड, चस पाणी जगमांय ॥ जाणी प्रीच्छी निर 
अपराधी, सो सव हणत्रा नांच हो ॥ जगतारफ परति, श्रावक 
आणदजी चत आद्रे ॥ १॥ दुंजा त्रत शरु सरपावरादकाः भू कन्या 
पशु काज ॥ घ्यूठ न वोट आं न यापण, नरह दं भे व्याजदह्य॥ 
ज० ॥ २॥ प्रीज। धृ अदत्त निवार, खात्र खणी गांठ छद्‌ ॥ पदक्कची 
देड न करं चोरी, दयँ विरुद्ध ज खोड दो ॥ ज० ॥ ३ ॥ चेय 
यृ मेहुण तमे, सेवरानेदा निज नार ॥ वजान त्यौ सक्र 
फाटि, ममता दीनी मार हा ॥ ज०॥ ९ ॥ वरत पंचमो इच्छापार्‌- 
माण, चार फोड्‌ भूमाव ॥ चार कडि वखखरी रखी, पताही ` 
च्याज काय हा ॥ ज ॥.५॥ योक्गिल्य चार धलका राख्या,खत्‌ 

चतय जाण ॥ पांचसं हदकी संख्या धरणी, मादा गादरी संह 
रमाण ॥ जर ॥ ६1 चार म्हारी चार खरी जदहाजां, रस्या 


क (4 
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बाहण आट ॥ उपभोग परिभोग व्रतकी विधि, कट जिम सूत्र 
पाठ दह्ये ॥ ज० ॥ ७ ॥ स्नान काया पीं अग दुवणनो, रातो वस्त्र 
जाण ॥ दातण कारण आषु जटीमध, अवरवीर आमलफ 
ठाणदह्लो ॥ ज०॥ ८ ॥ इातपाके हजार ओषधको, तेटमदन 
ने काज ॥ सुगेध संहित गोध्रूमक्त षीटी, ए उव्टणां साज हो ॥ 
ज० ॥ ९ ॥ आर खोरी परमाण घडो एक, स्नान करणने नीर ॥ 
क्षोमयुगर कपासको निपना, राख्यो ओदण चीर हो ॥ ज ॥ 
॥ १० ॥ अगर कुंकुम वावनाचदन, प्रेषन मरजाद्‌ ॥ धोरो 
कमल मार्ती कुसुम, संघणो नदिं तस वाद हो ॥ ज० ॥ 
॥ ११९ ॥ डर अने नाभात सद्वा, ख्या आभरण दोय ॥ अगर 
रोखारस धूपादिक सो, राखे इच्छ जोय हो ॥ ज० ॥ १२ ॥ धत्त 
तेर तस्या तंदूढ पहुवा, दृधकीं राचडी जाण ॥ पेज विधि परस्मिण 
कल्यो ए, उपरंतका पचक्छाण हो ॥ ज० ॥ १ ॥ धरत 
पूरित घेवर मन गमता, खांड खाजा आगार ॥ कमर सा तंदुर 
उपरंत सन, ओदनको परिहार हो ॥ ज०॥\ १४॥ मूग उडद मसूर 
ए तीसु, उपरत त्यागी दा ॥ नितको निपञ्यो धरत शरद ऋतु ते 

परातसम्याको काट हो ॥ ज० ॥ १५ ॥ तिण वैलाको धरत जिण 
राख्यो, उपरांत को {कियो त्याग ॥ अगथीयो स्वाक्तकं सयडोडी 

ओर नहिं खाणो साग हो \॥ ज० ॥ १६ ॥ आमरारस यत पालक 
साखणो, अवर तणो सव लयाग ॥ मंग दारका वडा कचोरी 

उपरत नहिं अनुराग हौ ॥ ज ० ॥ १९७1 टांकाको नीर सो षीणो राख्यो 

स्ल्यो जह्‌ आकारा ॥ कंकोर जायपर रविम एटायची, कपर ए पच 
मुखवास हो ॥ ज० ॥ १८ ॥ चार अनरथा दंडका सोगन, इम अटम 
त्रत धार ॥ शक्ति सुजव शिक्षा व्रत चारं, हरि हर दव परिहार 
हा ५ ज०॥ १९ ॥ ज्ञानका चोद्‌ पंच समाक्षेतका, पच्योत्तर त्रत वार 
॥ पाच संखषणा ए सवि रादु, नन्याणुं अतिचार हा ॥ ज ० ॥ २०॥ 








२५५२ भआणंदजी श्रावकं चादाखीयु. 
परश्र॑सतानीका गोराखकदे, जिम त सिरीया जाय ॥ तिम अन्य तीर्थी 
ग्रहिया साधु. तिणन दं वह नाय हयो ॥ ज०॥२९॥ वतखाड नहिं पहेखां 
उपति, ध्रत्तन्ुद्ध विचार ॥ चार आहार नहिं दें तिणने, छ छंडी 
आगार ह्‌ ॥ ज० ॥ २२ ॥ सखमण नि्थने देडं सुञ्चतो, चडदे 
प्रकारनु दाने ॥ इस वताय प्रमुन वंद, आच्या ते निज थान हो ॥ 
ज० ॥ २३ ॥ निजपत्नीष्ठुं कह परस पात, मं धारथां तरत वार ॥ 
दुम पण नाइ कस जञ वरदण, सफल कसे अवतार हौ ॥ ज 
॥ २४ ॥ कत वचन सुम रथसं वी, वाया श्री जगदीषरा ॥ तिण 
पण श्रावक ततन धारयं, परी मेन जगीड हो ॥ ज० ॥ २५ ॥ 
चछ पासा कर वासमे, नव त्का जाण ॥ तिरोकस्ि कदे 
दा दस्य, श्रावक करणी वरखाण हयो ॥ ज० ॥ २६॥ 
7 दाह्य ॥ 

॥ गार व्रत पाछ सद्यं, चउदा नियसे किचार ॥ तीन मनोरथ 
चितत्र. धार रणां चार ॥ १॥ निश्च समत दटधर्मी, एक- 
विद्या मणा धार ॥ चद वर्ष एम यीतिया, करतां धर्मं उदार 
1 २ 1 पदरसुं वयं वर्ना, एक दिन आधी रातत ॥ जागरणा 
वरर धरसी, त सुणजा विख्यात ॥ ३ ॥ 

॥ दाङ तजी ॥ 

॥ आज सन्या दिन उग्याजी, सीमधर स्वासान वदसां ॥ ष 
द्यी प आगणदजी परिचारी हा सुखकारी किरिया धमनी, कांड भव्रजद 
नारण हार ॥ व्राछिव मात्रदुस्मांड हा प्रभुना टावी महरी, 
कांड बहु नरने आध्रार ॥ सुच पर समन सवा हा समरथाई्‌ नड 
माटी, कड दुर सजत भार ॥ आ० ॥ १॥ जव धावे दिन 
टगाड ह! निषजाह् चासी आद्यरन, क वुन्छाड निज पारवार ॥ सयण 
मलन जीयाद्‌ ह्य पपन्छद्र ऋसज घर नर्णां, कांड धारणी पडिमा 
गप्रा ॥ आत ॥ २ यट दिनकर उगाई हा कसर सहु धिध 
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चितवी, कांड ज्येष्पुत्र घरभार ॥ सपी सीधाह्‌ आया हा, कांड 
कोडागनाम सनिषेदो, कांड बाणिय पुरने वार ॥ आ०\३॥ 
कोलाग संनिवेराने साड हो जिहां सिच घणा कुरुचर घणां, रह 
पोषधशराखा मक्षार ॥ तिणङ्गाखाने प्रतिटेखी हा, काइ दखी परठवण 
भूमिका,. वली कीनो दर्मसंथार ॥ आ० ॥ 2 ॥ कवली भास्यो 
धर्मज हो ते पाले परम आणेदजु, कांड भरथस फाडमा सञ्चार 
॥ समाकत निर्मर पार हया काइ वंदे तहिं कोइ अन्य भणी, 
कड छ छंड परिहार ॥ आ ॥ ५॥ दर्जी पडिलामांड्‌ हया अधि- 
काइ वारा तमे, काइ पाटे निरभतिचार ॥ च्रिजीसे शुद्ध सासाः 
यिक हयो चित्त छाई पाटे शद्धपण, कंइ वात्ते दाष निकार ॥ 
आ० ॥ ६ ॥ चोथी पाडमामांइ हा चउदर न आटभ् पृणिसा 
कांड अमावस्या तिथि धार ॥ सास मास खट पांसाहा धारे त 
शुद्ध निश्चरखपण, काइ वित दोष अदार ॥ आ? ॥ ७ ॥ पचसी 
पाटेमा पारे हो ते टा स्नान दोभा वख, काइ दिवसं अब्रह्म 
निवार ॥ जे भाणे साजन अवे दहा नर्हििं खाव आप संगायने 
करे कारस्सग्ग पोषा मद्यार ॥ आ० ॥ ८ ॥ छठी पड़िसा खद 
नहिं सेवे ते कुरीखने, कांड नारीकथा परहार ॥ सात्तसी पडि 

जणो हा घ्रासुक ते खाणा सासा. कांड नहिं कर सचित्त 
आहार ॥ आ० ॥ ९॥ आटमीस आरमच्ड दा तसड प्रीतिछ 
कायस, कांड तविराके भामि विचार ॥ सवस्नीद्धे उस संख ह नहि 
राखे दासी दाक्ने, कांड पात कासं विचार ॥ आ० ॥ {> ॥ 
दशमी दुःकरकारी हा निज अस्थे धाजन ज करथो, काहि त वर्ज 
निरधार ॥ शिरपर सड कराव हो पंप सापा दा सरी, कांड सख 
अने व्यवहार ॥ आ०॥ १६\ ॥ इग्यारसी पटिमा ख्व दहा नहिं 
सेवे आश्रवद्वारने. कांड वरत जिम अणगार ॥मस्नक्‌ दाच करते 
ह फरमातर हु साश्रू नदि, कंडे भख मुनिना धरार ॥ ज ॥ 
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१२ ॥ पह मास एकांतर हा काह दुजी पडिसा दा मासनी, 
कांड छट छट तपस्या धार ॥ तीजी तीन मासमे तलां हो चाथी ते 
चारज मासनी, कांड चोटे चार आहार ॥ आ० ॥ १३ एक एक 
मास वधावे हो वढावे तप इम एमही, कांड इम पड्म इग्यार 
॥ करतां सुकरे भक्े हा खो अग ॒पडियो तदा, कांड तन थयो 
पिजराकार ॥ आ ॥ ९४ ॥ श्रावक सो विचरि दहो नरि सरे 
माही देहदी, कांड शक्ति नहिं टगार ॥ आलोवि निंदी आतम हा 
निःरद्य थया शरान, कांड प्रणमी जगकरिरतार ॥ आ० ॥ १५ ॥ 
पाप अशारा त्यागे हा कांड वरी जागे साहनी नीदसे, कांड थाग 
सवरदवार ॥ धर्मध्यान चित्त ध्यावे हा काट व्याग चारी आहारे, 
कांड जावजीव सुविचार ॥ आ० ॥ १६॥ इम निश्रर प्रन 
थापीं हो तिण कपी ममना जालन, कांड धारो अणसण सार 
॥ तिोकरिख कहे साची हो नहिं काची जाचीं भवन, का 
सफर कियो अवतार ॥ आ० ॥ १७ ॥ 


॥ दाहा ॥ 
॥ तिण अव्रसर आणंदजीः विद्ध लस्या शुभध्यान ॥ ज्ञानाः 
वरणी क्षयोपदाम, उपन्युं अवाधेन्ञान ॥ १ ॥ पूरव लवण समुदं 


पचस योजन जाण ॥ एताही दाक्षिण पाश्चेमं, उत्तर हिमवत 
प्रमाण 1 २॥ जाग दख ऊपर, परथम श्वर्म विचार ॥ नीचंजाण 
रल्रपभा. स्थित चारासी हजार ॥ ३ 1 
| ठार चाधी | 

॥ कधा रकम न छछटाये प ए दरी ॥ नपराचमारम ¶जनराज 
नो, थवद्रत मजणहार्‌ खाट रे ॥ िपरगंजण दग अजणा, रिव 
पदनः दानार न्दान्ध रे॥ न्वा ॥ ?॥ तिणक्राटे ति वकं 
समासभ्या जगदी दाद र ॥ मातरम छटनप पारणा, प्रभुन नवाया 
दीय लट र ॥ न्वा ॥ > ॥ कट्‌ सन्न छटनप पर्णा 
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जो तुम आज्ञा थाय खर रे ॥ वाणियगास नगर विप, गोचरी जाऊं 
चराय खाट रे ॥ स्या० ॥ ३॥ अहासुहं भमुजी कल्यो, गोतम 
जी तिण वार खार र॥ आज्ञा छेडने संचस्या, जवतां इयाबिदार 
खाल रे ॥ म्या ॥ ४॥ गोचरी करतां स्ांभस्यो, गणेद्‌ अणकस्षण 
खीध खार रे ॥ चिते ह्रं देखु जई, इम निश्चै सन कीध खाटरे 
॥ न्या० ॥ ५ ॥ पोषधराखा तिहां क्षिया, देखी आद सोय 
खाट रे ॥ रोर राम हषित थया, वोर अवसर जोय सरु रे\ 
ग्य(० ॥ ६ ॥ शक्ति नहिं प्रथु माहरी, आवणर तुम पास छख 
रे ॥ उरहा पधार नाथजी, सानो मुञ्च अरदास खाट रे ॥ न्या० 
॥ ७ ॥ चरणपें शारा नमाइने, पणस्या तीलज वार छार रे ॥ 
पूछ उपज के नहिं, अत्रि रृहवास मञ्चार खार रे ॥ स्या०॥ ८ ॥ 
गोतम सुणि हासी भणी, तव सो कहे सुविचार खर रे ॥ मुञ्च 
पण अवधि उपनो, कष्या छण दशि प्रस्तार खट रे ॥ स्या०॥ ९॥ 
इम निखुणी गोयम्‌ वदे, ओहि उपज ग्रहवास खार रे ॥ पण एतो 
दीध न उपज, ए निश्च वात विसासर खार रे ॥ न्या ॥ १०॥ 
ए स्थानक तुमे आलख्वो, स्यो तप प्रायधित्त अगीकार खार रे॥ 
तच आणंद्‌ वरता के, प्रसु सांभखो सुद्च समाचार राख रे॥ 
र्या० ॥ ११ ॥ सत्य छतां यथासाव ते. कहता नाहं दाप टमार 
खाल र ॥ ए स्थानक तुमे आल्वो, सणि सका पडी तिण वार 
लार रे ॥ न्या० ॥ १२॥ आड पृ प्रसुश्वु तदा, आणेदं कल्यो ज 
परिचार खार र ॥ नाथ कहे ते साची कह, यं खो पायश्ित्तत्तप 
सार छार रे ॥ न्या० ॥ १३१ जाय खसावा तिण पवये, उम 
सांभी गोतसे बाय खा रे ॥ प्रायश्चित्त सनः पसु कने, खमावाने 
गया उमाय छख र 1 न्या०॥१२॥ वीद्र चष श्रावकपणा. धामी 
पट्धिमा अग्यार खार रे ॥ पक सास्र यणसण कल्यो, साध्र्मकस्प 
मञ्यार लार र ४ न्या० ॥ ५ ॥ साधसीवतंसकं विमान्थी, 


९७८ कामद्वजी श्रावकनुं चग 


~~ [ती ~= ~ -~ ~ -~ ~~ -~ ~-~-----~---- -~ ~~~ ~~--~-- ~ ~~~ ~= 


रूण इद्राणन सांव खाल र ॥ अरुणविमानमे उपना, चार पल्या- 
एस आय ला र ॥ न्वा० ॥ १६॥ सुख भागवी त्यांथकी ची 
महाविदहुश्नत्र मश्चार लार र ॥ संजस ठ करणी करी, कर्म करी 
सहु छार खर र ॥ न्या ॥ १७ 1॥ क्वलन्ञान छई करी 
जावसी मुक्तिना माय खाल र ॥ अजर अमर सुख रराश्चता 
लसी सुख स्वाय खाट र॥ म्या० ॥ १८ ॥ सवतत उगणीरौ गुण- 
चानपे, पोप कृपण बुधवार खट र ॥ त्रीज तिथि दिन सूयडो, 
दाक्षिणदङ्र विचार खट र ॥ म्या० ॥ १९ ॥ शहूर सतारो प्रारेद्ध 
छ, पठ भवानी वाण खाट र ॥ जाड्या चादाछियो चपस्‌, सातमा- 
अग परमाण लाटर ॥ न्या० ॥ २० ॥ अधिका आचा जोडयो 

ह्वे, त मिच्छामि दुक्कड साय दाल र ॥ तिटाकारिि कह सणि 
धारसी, त्त र्वि संपत होय छ र॥ न्या ॥ २१॥ इति 
आणंदजी श्रावकनुं चाडाखीयुं समाप्त ॥ 

॥ अथ कामदवजीश्रवकृुं चादार्टीदं प्ररभः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ अरिहैत सिद्ध आचा्यजी, उवञ्ञ्ाया युनिराज ॥ प्रणम 
सतगुरु दबजी, पुर वंितकाज ॥ १॥ सातम अम जाणीे, दूजा 
अध्ययन मघ्चार ॥ कामदव श्रावक तणा, दास्या छ अधिकार 
। > ॥ तत्त धलुसरिं वर्णवुं. किंचित तास समास ॥ सरणा श्राता 
शुद्धभावं, समक्तं रल उलजास ॥ 

॥ टार पेटी ॥ 

॥ चाड देदा कादना ॥ णदी ॥ निण काट तिण अवसरः 
उपानगरी मञ्नारा जी 1॥ जितश्च निहां राजवी, प्रजा भणी सुश्व- 

कागजीं॥ 1 धन्य श्रावक ज त्मेमति, क्रामदेव माधापाति 
जाणा जी ॥ चछकाडी द्रव्य धरणी विपे, दरक्रादी प्याज व्राणा 
जी धरर पचान पर वस्वी यद, छ गाकुद्टर वद्ध नानाजा 
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भद्रा घरणी जाणीये, भोगवे भोग उषासो जी ॥ ध० ॥३॥ 
अवररिषि आणेद्‌ परै, दादी छे, सूतके मांइ जी ॥ तिण कारे तिण 
अवसरं, जगुर्‌ जगसुखदाय जी ॥ ध० ॥ ४ ॥ याम नगर पुर 
विचरता, चपानगशं मश्चासे जी £ वीराजणद्‌ समांसरया, करर 
परउपगारो जी ॥ ध> ॥ ५ ॥ राजािक गया वदवा, कामदेव 
पाय विहारो जी ॥ वदी बैठा परुं आगर, मनमें हषं अपारो जी ॥ 
॥ घठ ॥ ६ ॥ प्रम दीनी उपदेराना, धमं सदा पखकायो जी ॥ 
ज आराधे भावरशु, उतरे भवजल्पारो जी ॥ ध ॥ ७ ॥ कामदेव 
सुणि हरखीया, कहे सत्य वेण छ भारो जी ॥ संयमनी शाक्ते 
नहि, धरावो बतत वारो जी ॥ घ ॥ ८ ॥ आणेदनी पेरँ जाणीयें 
धन उपरत पञचचक्खाणो जी ॥ त्याग करा शुद्ध भावशुं, बारा चत 
परिमाणे जी।घध०।९॥ सवानेदा तिस मद्र, धारा व्रत रसाले जी 
1 तिक्र कहे णे आगे, ए थह पथम डालो जी ॥ ५० ॥१०] 
॥ दाहा ॥ 

1॥ कामदेव श्रावक खा, टारे व्रत अतिचार ॥ चद वर्ष 
इम वीतिया, पञ्चरमा वपं सज्ञार ॥ १ ॥ जागरणा आणंद्‌ जिम, 
ज्येष्ठ प्र घरभार ॥ देने धारी तदा, पडिमा शुद्ध इग्यार ॥२॥ 
एक दिन पोषधश्षाटमे, पोषध खीनो माव ॥ धर्मघ्यान ष्या रद्या, 
तिण अवसर भस्ताव ॥ ३ ॥ शक्तं सोधमप्रति, वेठा सभा 
मञ्चार ॥ अवाधीक्ञान करी जोडया, कामदेव गुणधार ॥ ४ ॥ मुख 
जयणा करी वोटीयो, भरतक्षेत्रनी परय ॥ घर्मिपुरूप निश्वरुमति 
कामदेव अधिकाय ॥ ५ ॥ 

॥ खाट चीजी ॥ 

॥ धक तरा जीवदा न करता धरमु ॥ ए दसी ॥ निश्रख 
श्रद्धा समकित त्रतर्माड, इण अवसर कामदेव आधिकाह्‌ ॥ 
नि०॥१॥ देव दानत्र अघर खर्‌ जाइ, तिणन कोड्‌ न सके 
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चटाई ॥ नि \॥२॥ समदटष्टि सुर दीयो घनकारो, धन तिण 
नरना सफल जसारो ॥ नि ॥ ३ ॥ माहामिष्यादृष्टि सुर 
तिणवार, खण कर सा मनसांहे विचारे ॥ नि०॥ ४ ॥ अनच्नको 
कीड़ा जीवर अन्न खाइ, हिगन एक छिनमं देडं चखडइ ॥ नि ॥ 
॥ ५ ॥ एसो विचार स्नव मनमांह, सीघ्रपण तिहां आयो चलाई 
1 नि० ॥ ६ ॥ महंत पिद्राचको रूप बणाया, महा विद्रप भ्यकर 
काया 1॥ नि० ॥ ७ ॥ टापला सरखा शश चनायो, शकर सरिखा 
करद जमायो ॥ नि०॥ ८ ॥ कटायसा सरखो कीयो कपारो, 
तीरीकी पृच्च्युं श्रु कराया ॥ नि०॥ ९॥ वादहिर छटक्यानेत्र ` 
का उसा, सुपड़ा सास्खा कान छुडालसा ॥ नि> ॥ १० ॥ गाडर 
जिम चपटी तस नासा, फाटीवा सरखा! इतस तासा ॥ नि० ॥ 
॥ ११ ॥ खटकर उंट सा ह्‌! कुरंगी, जिह्वा कतसरणी जम षिभगी 
।॥ नि ॥ १२ ॥ खघ करा म्रद॑म आकारो, पुरपार किमाड ज्यों 
हया भयकारी ॥ नि ॥ १३ ॥ भजा वीभत्स रिदा सी हयेटी 
ल वताद्ी अगुखीकुं मेर्खा ॥ नि० ॥ १४ ॥ सीपपुडसा तस्त 
नख विस्तारो, नाड पटी समथण्‌ भयभार ॥ निन ॥ १५। टटा 
छ सधी वध शर्य, दतां कायर हयात अधीरं ॥ ि० ॥ १६॥ 
काकीटडा उदराक्य तनसा, कडल नाका अति विकराला ! नि 
॥ १७ ॥ उत्तरासषण सुजगको अग धरता, अष्टाहृहास गजारव करता 
॥ चि० ॥ ९८ ॥ अति कीक्षण खांडा कर साया, पापधद्ाल 
तिहा चल आये ॥ नि० ॥ १९ ॥ वोट वचन जिम कापया 
काटा. तिटाकरि कह दृरसरी दास ॥ नि० ॥ २०॥ 
॥ दाद ॥ 

11 हुमा कामदव श्राद्ध तुं, मरच्यना वच्छरणह्‌।साव्वारा दश्षण ताद्ग 
हिरि भिरि वजणहार दा प्रमं पुण्य स्वग मोाश्नना, तं अद वंडणहार॥ 
कल्य नर्हि तुद खटवा, दालसदिक चन चार्‌ ॥द॥पण हं आज भजाव्यु 
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पोषधादिक वत जह्‌ ॥ नहिं त येही ख्व, खड खेड कर 

दह्‌ ॥ ३ ॥ अष्टत रोद ध्यानक्श, सरसी आज जरूर ॥ एक 

दाय तीन बार ते, घोट वेण करूर ॥ ४ ¶ वयण सुणी इम तेहनां 

डरिया नदी टगार ॥ घल घ्यान ध्याव हिय, दब तद्‌ तिण वार ॥ ५॥ 
। ट जिः ॥ 

॥ सूरिजिन सांभख्जा सज सय ॥ ए टद ॥ आोधातुर मिस 
मिस थका काह, शिरा षट्खाडं चडाय ॥ तीक्षण पारणा धार 
सो काइ. खड खड काय ॥ धतिरजन धन धन साहस धीर ॥ १॥ 
उज्नटी वेदना ऊपली छह, शहद त अवि पार ॥ के तसो जाणे 
आतमा काहि, केता जाम प्रतार ॥ म ॥२॥ चास नहिं 
एकः रोस का. रादा सस परिणास्‌ ॥ कामदेव सोच तदा 
कां, सिभ्याली सुरकासे ॥ भ०॥३२॥ ए खड सञ्च कायने 
कांड, सुद्ध समित बत्ार ॥ खंडवा समरथ छे नहिं कांड, जो 
आवे देव हजार ॥ स० ॥ £ ? थाक््यो दव रिण अवसरं कांड, 
जोर न चास्यं सखगार ॥ पोपक्माराथी नीकूरी कांड, पिशाचको 
रूप निवार ॥ भअ ॥ ५ सत्त यग लाम धरणीशूु कांड, धार्यो 
तिण गजरूप ॥ अजनगिरिनी उपवा कांड, दीस सहा षिद्रूप ॥ 
भ्‌० ॥ ६ ॥ पोपभन्मसतं आइन कांड, तीन वार वदी जह्‌ ॥ 
बोल्यो व -न= पह्म तणा छह, रच डस्वा नहिं तेह ॥ म०॥ ७॥ 
क्तोघातुर यद्या शटल कनद. पपयदासती वदार ॥ उछाल्या आका 

कड, ताण दनं सदार ॥ मर) <|) दाली ध्निजं परगतं 
काट, सोखव्या तीन शार ॥ सहाद नण अनुभक्री कांड 
चलिया नदी समार ॥ स ॥ ८ ॥ हुध्तिगप ऋही. करी कांड सप 
वण्यो भयंकार ¶ स्ट नत्र सलीपुज्ञ स कड, करता पुकार ॥ 
भ ॥ १० ॥ धठपर उचने सूह कन. अणन्रात्छा रद्य साय 1 
निश्ररूपमु जाणा करौ दइ. धातुर्‌ अति हेय ॥ भगा ६१ ॥ 


२८२ कामदेवजी श्रावकं चोढारीयु. 





नोन कीटा दिया कटम्‌ कांड, चिप सहित हिव। माय ॥ इक कियो 
आतिजारपुं कड्‌, ते पण चलिया नांय ॥ म०॥ १२॥ थाको ते वेदनी 
देवता काह, जाण्या इद परिणाम ॥ तिलोकरिख कहे त्रीजी दास 
कांड, सुर कीधा वेदनी काम ॥ मे०॥ ९३ ॥ 

॥ दोहा \ 

॥ सर्परूप चछडी करी, निजकूप दिच्य त धार ॥ कान ऊंडख 
सगमगे, सनि शला भिणगार ॥ १॥ दश्च दिर पभा करतो थको, 
कटिघूषर धमक्रार ॥ हाथ जाडिने बीन, छट इख वारं वार 
॥ २ ॥ धन्य पुण्य कृत लक्षणा, सफर तुद्च अवतार ॥ इ करी 
प्ररासना, सोधर्मसभा मञ्चार ॥ ३॥ मे भिष्याखतणे वर. सत्य 
न मानी वाय ॥ धम डिगावण कारण, दीयो परिसह आय ॥ ४॥ 
खमजो सुन्न अपराध ये, नहिं करं दजी वार ॥ इम रुघुतता करी 
देव ते, संचरयो स्वगं मद्चार ॥५॥ 

॥ दाङ चोथी ॥ 

1 मोने वारो कगे विखीयो ॥ ए दरी ॥ हारे खला तिणकाठं 
तिण अवसर, समोसखा वीर निणद र खला ॥ कामदेव सुणि 
धारीयो, पारणो करं प्रभु पेली वंद रे टाखा ॥ १॥ कामदेव श्रावक 
सिरे, भिण पहस्या सह शिणगार र त्मखा ॥ प्रभु प्रणम्या शुद्ध 
भावा, षहियदे अति हष अपार र छाल ॥ कार ॥ २॥ प्रभु दीनी उपः 
ददाना, द्रद्रड परिषदान सद्यार रे डाटा ॥ कटे कामदव थकी तदा 
आज आधी रत सञ्चार राला ॥ का०॥३॥ तीन उपसग दरव 
दीया. ने खमीया समपरिणाम र लाला ॥ एह अथं समरथ छ 
कं नहि, सा दात हता छ स्वाम र रल ॥ का०॥॥ गतिमाः 
दिक साय साधत्री, आमंधरिने कह जिनयय र स्मालसा ॥ णहस्थाः 
ध्रमं पर्सिह चथा. तुमं ता धया मुनिराच र खाला॥ का०॥ ५1 
हदशा अग भणीया नुमे, पर्सिह सहा जाग रे साखा ॥ तहत 
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वचन करिया सहृ, श्रमणादिक राखी उपयोग रे खासा ॥ का० ॥६॥ 
प्रश्न उन्तर भगवंतने, पी सह गया निजगेह रे काला ॥ आणेद्‌ 
जिम पडिमा बही, अते ठायो अणसण तेह रे खखा ॥ का०॥ ७॥ 
एकमास संरेषणा, पथम स्वगे सञ्चार रे खला ॥ अरूणाभ विमाने 
उपना, धिति दाखी पल्योपम चार रे खला ॥ का०॥ ८ ॥ चिन 
विदेहमे जावसी, तिहां ठेसी नर अवतार रे खाल ॥ संजम 
ले करणी करी, ते जावसी सुक्ते मल्ञार रे राला ॥ का०॥९॥ 
संवत उगणीर गुणचालीरशमे, पाषवदि चोथ तिथि जाण रे टाटा ॥ 
देश दक्षिण कोकन विषे, रहर सातारो वखाण रे खला ॥ का० ॥१०॥ 
तिलोकरिख कहे सूत्रन्यायश्चु, चोढारीयुं रच्युं सुखकार रे खडा ॥ 
भणसी युणसी शुद्ध सरधसी, तस होवसी खवा पार रे रखा ॥ 
का० ॥ ११ ॥ इति कामदेवजी श्नावकलु चोढालयु समान्त ॥ 
॥ अथ एषणाप्नपितिजुं चोदारीयुं भर॑ 1 
॥ दोहा ॥ 

॥ धर्म संगङ उच्प्र्ट छे, सयम तपस्या माय ॥ प्रणमे सुर नर 
जहने, सदा घम चित्त चहाय ॥ १॥ जिम मधुकर कुम भणी, दुःख 
महि देवे ख्गार ॥ रस छे तप्त करे आमा, तिम जाणे अणगार ॥२॥ 
तप संजम भरतिपाखवा, भाडो देत शरीर ॥ दोप चड्यांखीसं 
टाने, आहार खहे गुणधीर ॥ ३ ॥ भिन भिन वर्णन तासको, 
कुं सूत्र अणुसार ॥ ते खुणजो भवियण तुमे, आस उंघ निवार ॥९॥ 

॥ डा परेद ॥ 

॥ निर्मल सुद्धसमकित जिणे पाइ ॥ ए देरी ॥ घ्रीजी समिति 
एपणा नामे, भांखी श्री जिनराया ॥ पारे मुनिवर शुद्ध रीतिसें 
शिवशुख गरजी उद्या ॥ मला श्रत्रक दोष लमातरे, सुनिधर जाणे तो 
नट जवे ॥१॥ ए टेक ॥ समुचय साधू कारण कीना, असणादिक 
चड आदारो ॥ आधाकर्मी आदार सो कीयें, महोटो दोप विचाये 
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॥ मोटखा० ॥ २॥ एक साघ्रुको चाय धापीन, करे सो उदशिक 
जाण ॥ सजा सीन पचि ता, परकर वखाणा ॥ भोल) 
॥ २३॥ गरहस्थी साधर दाह शरश, मलो करि निपजाव ॥ मिश्रराप 
क्या जग्दीर, करलं दर्ता ॥ माद्ा०॥ ४ ॥ अवराने यतराय 
देन, धाप मुनिधर काज ॥ पाटणा आप्रा पान त, सरस 
आहार र्लि नाज ॥ भाल्ा० ॥ ५ ॥ यअधाराधी कर उनबालो, 
वटी वचातो छ ॥ उधार सांगीत देव, बदला कर पटटाच ॥ भेटा० 
॥ ६ ॥ रिखिजीः कालं घरी आण, छंदो उवा देव ॥ अवके 
टां चद्धीन याप, चद दाम तल टव । सोन ॥ ७] निवल 
पास्धा सवदा खात, आनछञ्छ दप नहर ॥ नतक पतात पकस 
दव, अगिद्धिट दापने लद्यर्‌ ॥ सला ॥ ८1 अंधरणसही अधिको 
उर, वदहिरावणन कामि ॥ उदयथ्नं प लाला देहीव, ग्रहस्थी 
फा छ्दाहे जातं ॥ माटा०। ९1 आप्टन्चतो आहार वगवनजा काट 

आदो आरणा प्रति ॥ सच्च अणवनी तथा दाणि, श्रीजिनत्रर दर 
सवि ॥ माद्ा० ॥१० ॥ दवरावास्य जद्ररक् दाता, निणद्धं यथिका जाणा 
1 तिखाकरिख कह सञ्चता दवः. पावा पद नितराम ॥ भारा०॥ १५ ॥ 


।॥ टाहा ॥ 
॥ सदा दोप द्ानार्ना, शिखि साली ठ आदार ॥ 
भिद भिल्ल वर्णन च्रं, सेणजा सव सर नार ॥॥ 
1 दाच सजी ॥ 

॥ आदर जीद श्या रण आदर ॥ एद ॥ वाट रमि 
चित्र यत्ता. आहार रप्र लम प्राय जी ) समाचार कसगा 
सवणना, दनिक्रम सा ऋदय जा) मान्य दाप मृणालन दा 
पाट यणा नी वद्धिनमन्दन्चय सेने साधा, पतरावानति- 
शुद्ध जाीसानारा जान जप्य यान तेनाव. (वहार दवणन पजजा। 
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विण सिदीयां मुखडो कुस्दखाद, जिस राजानो गयो राजजी ॥ सो० 
॥३॥ दीन दयासणा क्चय हिणय, बारे भिखारी जस जी ॥ विणिमग 
देष कल्यो जगदी, आहार सिस्य चितक्षम जी ॥ सो० ॥४॥ ओषध 
भषज केरे पडिगणा, आष्ार खरासत काज जी ॥ तिगिच्छ दोष 
कद्यो जगदीक्घे, निपज अहरा अकाज जी सो०॥॥ ५॥ कोधे 
भरथो कह ररे छरपण, जो नहिं दवे हस आहार जी ॥ होश हाणी 
तन धन जननी, साया रहं मासी त॒ञ्चखारजी ॥ सो०॥ ६ ॥ 
तुम दातार उदार भेरा. ओर नहिं तुस तोर जी ॥ ये नहि देरो 
तो कुण देदो, सान चदे इम वाङ जी ॥ सो ॥ ७ ॥ दूध 
दहीदिक वंछना सनस, सुखसुं सामि छह जी ॥ दाख सीरादेक 
पातरासाही, यापा बदल कट्‌ ताचं जी ॥ सा ॥ ८ ॥ आहार 
सरस अधिका त बहर, छार जणवि दातार जी ॥ दान दियासं 
अधिको सिखा, सम दप ए जहार जी ५ सा० ॥ ९ ॥ वहारतां पेटी 
अथवा पा, वडाइ दोप दातार जी ॥ अथवा दोप गावे कोडक 
इणविध कहारे आहार = ॥ सो ॥ १० ॥ सिवा शिखावे 
आहार खुरासत, संत्र जत्र करि हं जी ॥ चृण वद्रीकरण जडी बुटी 
आहारकाजं कर जह जी ॥ सो° ॥ ११ ॥ ज्योतिप शुकन 
राख भ्रयजी, दाख सुख दुःख जाग जी ॥ सुपनादिक फल 
आहारखमथी, सोहे इणधिथ छक जी ॥ सो० ॥ १२ ॥ बिधवा 
कारण गभ गख, मृखकरम ण्ह दोप जी ॥ आहार शेषी 
करसे कृर इमे. पाप तणा करे पापजी ॥ सो० ॥ १२॥एसोटा 
दापसरा त्प्रग साधथो, सेलमनो हाच नाश्र जी ॥ रिलाकरिख क 
दोप निवा्या. सहाव अविचल त्रस जी ॥ सा० }॥ १९ ॥ 
। दाहा 

॥ साला उदपान नणा, दोप छया जगर्दाङ ॥ ज किवसाधन 

उरथिया, टा पिदावा जद 1१1 रहस्थिघर मारी गया, ददा वी 
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दाङ संत ॥ ते सुणजो आरस तजी, भांख्यो श्रीभगवत ॥ २ ॥ 
।॥ दार ज्ीजी ॥ 

॥ भावपुजा नित कीजीयें |} ए देशी ॥ शोखा दोष उदगमन 
ना, पताही उतपातो जी ॥ ओर कोड दषण तणी, ईका पद 
कोड वातो जी ॥१॥ तो मुनिवर वेहरे नहीं॥षएरटेक ॥ जे 
यसरका जाणा जी ॥ आप तथा दातारने, जका अभिप्राय 
प्छिणो जीए तो० ॥ २॥ हाथरेखा आरी होवे, अगुडादिक 
सामो जी ॥ चोरी पटा डदी मृछमे, आलो रहे कोड जामो जी ॥ 
तो ॥ ३ ॥ सचित्त द्रव्य नीच धरथो, उपर द्रव्य अचतो जी ॥ 
अचेत उपर सचित्त धरयो, ग्हस्थी सा द्रव्य देतो जी ॥ तो०1४॥ 
द्ूण खडी जर सचित्तशु, टाए्ट जो खरडियो होवे जी ॥ तिणमें 
सो खवे आहारने, एहवो भाजन जोवे जी ॥ तो० ॥ ५॥ दातार 
अधो ते पाग, अथवा कपण वाधी जी ॥ च।रुणकी राक्ति नही 
अथवा कपण उपाधी जी ॥ तो ॥ ६ ॥ परो श्ल नहि 

परगम्या, अधकाचो रद्यो जहो जी ॥ हाखारवी पुखडा आद्‌ द 
गृहस्थ वहरादे तहो जी ॥ ता ॥ ७ ॥ तुरतको खीप्या 
आंगणो, रपका पाडतो लव जी ॥ एपणाना दद्रा दोष एः श्रीजिनवर 
फरमवे जी ॥ तो०॥८) प दश दूषण न जहर्म, वेहराव्र दतिरा 
जी ॥ तिरोकरिख कह भ्रीजी इाररम, दोषण तणो विचारा जीं ॥९॥ 

॥ दोहा ॥ 

दाप वहयांखीसि टारीन, आहार लावे अणमार ॥ पच 
मांडला उपर दाप कर परिहार 1 १॥ ने सुणजो सुण रखी, रसना 
वड्‌ करि गाग ॥ ना सख खदिरा! शाश्वता, सव सिद्धातका साख ॥२॥ 

॥ दाल ओय ॥ ध 

॥ पास सिनश्छर रेस्वामी॥ष्ट्द्दरी॥ षह रिखि मारग र 

नां, स्वाद्‌ करण क्रे आहार उमाटी ॥ राजी गमना र आया, 
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अणगमतो करे सोच सवाया ॥ ए० ॥१॥ ताकी ताकी रे जावे, 
ताजा ताजा माङज खे ॥ नीरसने वहोरे रे नांड, बण रह्मा 
कुदो खख सदा ॥ ए० ॥५२ ॥ जीमण देखीरे धावे, रसरुपटने 
छाज न अवि ॥ भिजियाशुं शोभा रे करतो, अणमिरीया पर 
निंदा उचखरतो ॥ ए०॥ ३॥ भांड ज्युं कहीं र तहने, परभव खटको 
रच न जहने ॥ दूधज आयो रे फौको, सक्र आयां लागसी 
नीको ॥ ए० ॥ ४ ॥ दार अद्धुणी रे आह्‌, दण विनाते। स्वाद 
न कांड ॥ चटणी पापड्‌ रे खवे, नानाविध संजोग मिरवे ॥ एु० 
॥ ५ ॥ गमतो आहारज रे आवे, दाबी चांपीने अधिको खावे ॥ 
जिनजी की आज्ञा रे भंगे, बरी आराता अति उपजत अगे ॥ 
ए० ॥ ६ ॥ भोजन आयो रे भातो, देखी मनम अति हरखातो ॥ 
सवड्का छेडूने रे खावे, चटपट चटपट मुंढो बजि ॥ ए०॥ ७॥ 
गरम मलाल रे भारी, वधारी धुंगारी रूडी तरकारी ॥ चतुरणी 
नारीरे दौसे, उण घरे. जावणो विरावाविरों ॥ ए० ॥ < ॥ खाता 
परांसा रे करतो, दिन उग्यांथी सांज रगे चरतो ॥ चारिघ्रने दाहज 
रे खगे, अगारा सम ओपमा सामे ॥ ए० ॥ ९ ॥ आहारज 
नीरसो रे देखी, चित्तमे आरत आणे विदोषी ॥ मिरचां दणज रे 
नाइ, वडनारी ए नदि्चछमकाह्‌ ॥ ए० ॥ १०॥ बोडे मुखशु रे खेटो, 
पादे संजम धनको टोटो ॥ कारणाविना आहारज रे खवि, 
पंचम दोप ए स्वामि सुणावे ॥ ए० ॥ ११॥ म॑डलदृषण रे पांची, 
तिखोकरिख कहै संणजो साची ॥ उगणीसे उत्ति रे सादे, 
रामं सोन दक्षिण सुविशे ॥ ए० ॥ १२ ॥ आदहारनां दूषण 
रे जाणो, चोथी डाल रसाल वखाणो ॥ जे मुनि दूषण रे सेवे, 
ते तो भवजर मादीज रवे ॥ ए० ॥ १ ॥ च्छ दूषण रे सारा, 
टारे सो घनधन अणगारा॥ इण मव शो र भारी, आगे अजर अमर 
सुख त्यारी ॥ ए० ॥ १९ ॥ इति एपणाप्तमितिलं चादारयुं सपण ॥ 
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1 चत्र त्रेनययराधनतं चादासेय गररमः 1 


1 दद्य ॥ 

॥ श्रजिनराज प्ररूपीया, विनयसृट जिनधरेमं ॥ इम जाणी 
भवि आदरो, तटे आट कम ॥ १॥ चिनय पिना कमा तहि, 
नाकः विना जिम नूर ।॥ जीविना जिम देहडी, स विना जिम । 
श्र ॥ २ ॥ नसस्ी सा सुखं आपन, इण्न सक ने कोय 1 घाि 
तराज्ु तारखीय, नम सा भार हय ॥ ३ ॥ आव आवी 
जदिक, उत्तम च्रक्ष नसत ॥ तिम सणणी जन जागी, मध्यम 
तरु अकडत ॥ € ॥ सान पतिर्य धिक्ते $स उपमार अपार ॥' 
टालय अदाततना स्वथं, जा तरणो संसार ॥ ५॥ यस॑ुरु मतत 
वीसरो. पल पट अंणकरा वाद्‌ ॥ सुंयुमा जन सुणजा तुमं, युर. 
गुण अगस अनाद्‌ ॥ ६ ॥ । कि 


+ हाट पहृ्टा ॥ | 

॥ पास नजिनच्वमर र स्वामी धषु दरङी॥ युस्यृण सवसा रभव, 
मोक्षमानं गुरु धिना नदिं पव ॥ रुर गुण सायर र दर्वि, चरण 
करण रल्वागर सरिया ॥ यु> ॥ १॥ साति जमा सस र कीन, 
सक्र सरिखा खारा नडं ॥ सुसर ल्यं समजा २ द्हाना, अण 
गमतां तिज पाण सपान ॥ ० 1२1 अधीरज कंजर र जह्य 
केस सिह जम कावर क्वा ॥ णधमर जह्वार तरिगाधि. भारड- 
पी जिम परमादर। ॥ ५51२ } सरनुर्‌ जहवा र अभणीया, 
वध्रमण जह्वा मूलि सा दधया ॥ क्रा परसा २ दस. उद सि 
जे कम चन्र अरिसि॥ > ॥ ८ ॥ दायम्‌ उप्ता म जाणा 
अग्रतापी लिप दिनः साना) म्यगनन जहया २ यदाना, ध्रीजिन 
जहका सभी विस्याना 1 > 41) असे देस उपासे रक्ररणा 
करे गुम्द्रव सदा मवत्तसण्ी ॥ भवल्ट नारक र कणी, प्रु उपदया 
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सदा सुखदाणी ॥ शु°॥ ६ ॥ मोहली क्म रे अघो, करतो 
नीच अकारज धेधो ॥ द्गति पडतो रे राख, निरवय वेण मधुर 
सल भांखे ॥ गु° ॥ ७ ॥ सत्तमुर करुणा र कीनी, बोधवीज सम- 
कित घट दीनी ॥ मम भिटायो रे भारी, सततयु सम नहिं कोड्‌ 
उपगांरी ॥ गु° ॥ < ॥ महिपति संजती रे नाभ, पहता बन सग 
मारण कामे ॥ ग्द॑भारी सनिवर रे तारो, सजम छेद निजकारज 
सारथो ॥ गु° ॥ ९ ॥ परदेशी ह्या रे करतो, पाप करण सो रच 
न उरतो ॥ केशी गुर्‌ तासो रे सोइ, णुणचालीश्च दिनमे घुर होड 
॥ गुर ॥ १० 1 रदब्रहारी रेःनामे, चार हत्या करी जातो परमार्से 
॥ सतगुरु बोधज रे दीनो, संजमं देइ रिववासी सो कीनो ॥ 
गु° ॥ ११ ॥ एम अनंता र षाणी, तार्या सतयरुकी सणि वाणी ॥ 
सवा करसी रे म्व, सो नर भव भवमें सुख पावे ॥ ग०॥ १२॥ 
जर्णे गुरु आज्ञा रे धारी, सो जिन आज्ञासे नर नारी ॥ गुरुकी 
तो महिम रे भारी, तिखाकारिखि कह नित विहारी ॥ यु०॥ १३॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ गुर कारीगर सारिखा, टंकी वचन उचार ॥ पत्थरकी परतिमा 
करे, जिम सतगुरु उपगार ॥ १ ॥ मृरु तेतीस आद्रातना, उत्तर 
अनेक भ्रकार ॥ शुरुनी राखो आरातना, जो तरणो संसार ॥ २॥ 
राग द्वेष पक्ष छोडजो, मत करजो मन रीस ॥ टास्यांथी सख 
पावसो, भार्यो श्रीजगदीश ॥ 

॥ दार तीजी ॥ 

॥ निर्मल शुद्ध _ समाफेत जिण पाड ॥ ए देशी ॥ अइतो अगे 
पाके वरोवर, उट्‌ वेट चाे ॥ एक एकमे तीन गणीजं ए नवद 
दीखदे ॥ १॥ जाणा कर आस्रातना प्राणी ॥ जिणन अर्मे 
नरक निसाणी ॥ प. उंकणी ॥ गुम्संमान थिर पर्ता, आचि कर 
पदेखी चलो ५ कोटक चंदवा आते तहने, बतलावं गुरु पेखा 
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1 जा०॥ २१ गुर िप्य आव साये उपाश्रच, पेटी ॐ्याठप्रे॥ 
अवरान आगट आखव, सखाहार पाणी ज लाव ॥ जा] ३॥ गरे 
टां चतवं परन. टवणकौा मनाया ॥ गुरने विण पदा पर साप, 
सामी च अवधारा ॥ जा०॥ 2 1 दख सूखा निरसा विरसा 
गुरुन दीना चहाव ॥ सरस आहार मनगमता देखी, आप ल 
हरखाव ॥ जा० ॥ ५} रात्र सत्ता गुस्जी पक्क, छण सतो कृण 
जाग ॥ सण कर उत्तर द नहिं जाणी, कामज करणो छग ॥ 
जा० ॥ ६ ॥ मुरु वतत्प्रव कारण पाया, उत्तर दे आसण वरदा 
॥ उदङ्ण करा आखस अगे, काम करणम विटा ॥ जा० ॥ ७ ॥ 
गुरु वतखायो कोक कारण, सुणीयो करे अणसुणीया ॥ जाण 
कोडक काम बताक्ली, राख मन अणमणिया ॥ जा! < ॥ गुर 
चतदछाया वटा चटा. शुं कहा ञ्ज कहा बाट ॥ तत्त बाणी मथण 
वदामि, साता कहन माल ॥ जाऽ ॥९ 1 गुरु गरदा तपसीनी 
वयावच, करना निजरा भारी ॥ ण्स सुणी सो कह अयपुा, वुमन 
ञरनाह प्यारी ॥ जा० 1 १०॥ गरु दवय हित रिश्च आण, ज्ञान 
दापक उजव्रालखा ॥ कह पुटा गस्शु मृर्ख. पतं क्या नाह 
ला ॥ जा० ॥ १९॥ तुं तुकारो दव स्न. एसा सेरख प्राणी ॥ 
शुर उपदरा दत्र यविजनन, आण [चन अक्रुखाणां ॥ जा? ॥ १९ 
॥ गाचर्यं व्छा दृ याद्यरी. दिन चटिया नहिं दीस ॥ वाण 
थाम नहि भखज लागी, तट भरिया रस 1 जा १३ ॥ गुरुना 
अध कहु भतिजिनन, वचधिचमांदी बोल ॥ कह थान यद्ध अभ 
न आपरि, वप निद्न्या चा ॥ जा ॥ १८ ॥ गर्जा कटटतां दिष्य 
पयय, याद परी नहि धान ॥ मं कटे सावन चान चणा; ग 
धाद चन्वाण ॥ जाः ॥ 7५4 ॥ मरः यम्वाण करर निणमाहा 
कोटक काम त्रनाह्‌ ॥ प्रषद्ामांा सद्रज पाड. मग भम्मनार॥ 
ता० 1 12 ॥ गर वन्दा करमन उद्र, निणर्हीज सभी मन्नारा | 
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॥ सोहीज शाल सोहीज गाथा, करे अर्थ विस्तारो ॥ जा० ॥ 
॥ १७ ॥ हौणता जणे निजयुरु केरी, पातपणो वतते ॥ 
लोकस्यवण सुण कर म्ररख, मनमे अति अकडावे ॥ जा०॥ १८ ॥ 
गरुनां आसण ओघो परजणी, पगु ठाकर देवे ॥ गुरने आक्तणे 
सवे वेस, उचो आस्षण ठेवे ॥ जा० ॥ १९ ॥ गुरुनी पशसा 
करे न पेते, सुण कर अति मुरक्चवे ॥ तत्तिस आद्रातना मूल 
कही सो, जडामलसं ठवि ॥ जा० \॥ २० ॥ गर्ने आगे बस्तर 
केरी, पार्टी बारी वस ॥ कर वाध क्रिरसाण जु भोला, टके बेट 
विरोषं ॥ जा० ॥ २१ ॥ पाय पसारी आलस मोड, पग पर पग 
चडवि ॥ विकथा साड कडका माड, गुरुन नहिं मनाव ॥ जा० 
॥ २२ ॥ हडहड हसं शरम नहिं राखे, जिम तिम वड वागी 
॥ काम कर गुरुन विण पृषवां, विच विच वात्त ठे ताणी ॥जा०॥ 
॥ २३ ॥ गुरुजी काक जिनस मंगावे, जावणका मन नाहीः॥ 
उत्तर टारे चोज खाइ, त सुणजो प्चेत्त द्द्‌ ॥ जा० ॥ २४ ॥ 
हार वखत नही गोचरी करी, अथवा नर नहि धरम ॥ दीया 
हासी कीवाड वारणं, शिले न इण अवसरमें ॥ जा० ॥२५॥ वहेरां 

वणरा भाव ने दीस, अथवा जिणर नाह ॥ असुजता के ' सूता 
हासी, वस्तु न मिलक्ती उड्‌ ॥ जा० ॥ २६ ॥ अवार ताहू आखर 
सीख, लिखसुं पानो प्रो ॥ पटवणा तथा यंडिर जाणो, अथश 
घर छ दूरा ॥ जा० ॥२७॥ सो ता क्स तथा सिध्याल्ी 

मुद्न नहि पीचमण ॥ जरम आवे मुञ्च भीख मागता, जाडं केम 
अजाण ॥ जा० ॥ २८ ॥ मुघ्नन यंड बाय नहीं सीसर, तडको 
चदीयां जां ॥ कह उन्हाटा पांव चल सञ्च, दिन टर्टयाथी सिधासं 
॥ जा० ॥ >९ ॥ चामास कट कीचड बहला, पम लपप्त छ 
महाय ॥ सृग्व त्मा थकला चया. पग अकञ्वा छ सारा+जा० 
॥ ३० ॥ सहास शरीरम अडचण द्रीस, चालण शाक्त नाइ ॥ 
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एक वार मं आणी दीधो, अव भजो परन्‌ ॥ जा०॥ ३१॥ एक 
काम करार तिणमें, जाणी दल खगा ॥ जाणे जेख्दी करसं 
कारज, फर सञ्च ओर चतावे ॥ जा० ॥ ३२ ॥ विनयववेदणा करे 
न पहेली, कट मुञ्च ज्ञान सीखावा ॥ पाछ करजा काम वुद्यारा, 
पुटा वाट वतानो ॥ जा० ॥ ३३ ॥ संयम ङीधो में तुम पासे, 
एता दिनके मंड ॥ काम कासमं कार वितावो, ज्ञान सीखावो 
नां ॥ जा० ॥ ३९ ॥ अवगुण आपणा दख नाड, बात करण 

का तसिया ॥ पर भरीन नीदज द्ध्व, विकथा पसणवा रसिया ॥ 
जा०॥ ३५ ॥ समीसांजथी पाय पसार, भणिया सा न चितार 
11 टके वट" अक्षर दील, जली रीति नही धार ॥ जा० ॥ ३६ ॥ 
गस्की कटणी करे वट स, अघराण ताक परका \॥ सुर भ्रष्ट 
खाव खीर तज, ए सक्षण तिण नरका ॥ जा० ॥ ३५ ॥ अभिमानी 
अरु कोध धघणरा, चाल आपण छंद ॥ आप करे शृर्छानो 
कारज, परना अवगण निदे ॥ जा० ॥ २८ ॥ गर देखीने अक्षर 
घाके, दीस घणा स्ियाणा ॥ पीट फमीयां छदि चाट, जाण जग 
को राणो ॥ जा ॥ ३९ ॥ आपण हाभं कामज बिगड़, परत 
माध नापर ॥ गरु पच्या घुराच श्वान न्य, रच न साच भख 
1 जा०॥ ० 1॥ ओर आघ्नाना भद घणरा, प्रया क्या न जवर ॥ 
विटाकरिख कदे दाल दुसरी, भविक सुणी हररावे ॥ जा० ॥ ४१॥ 


॥ दाहा ॥ 


॥ ज अवरिनयथी उर नहा, कर आशानना काय ॥ त दुःख 
किण प्र भागव. सांभटना भपित्छय ॥ १ ॥ सदया कानी 
कन्म, जिणघर जावर चान्य ॥ नीका दुर दुर कर, इणवरिध 
ह्य हवाट 1 २ 1॥ प्रभव क्रिन्वयया दतरमं उप्रज सा अविर्नीति 
॥ तिहा मरी चडउगनिमे. दाव परम फरजीन ॥ ३ ॥ गर 
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चाखक वृद्ध॒ अणसण्या, ते पण अविनय टार ॥ अचि जस 
सेवन किया, शाता रदे विद्यार ॥ २ ॥ सुतो सिह जगावणो, खर 
अगारे पाय ॥ गिरि खणबो जम नखथकी, पाते असाता थाय ॥५॥ 
करतल मारे शक्तिपर, विष हखाहर खाय ॥ मिरचां आज 
आंखमे, एते अर्ता थाय ॥ ६ ॥ एतो देवप्रभावथी, विघन करे 
नहिं काय, अद्चातना फर नां टले, करतां कोड उपाय ॥ ७ ॥ 
एक वचन ज्ञानीतणं; जो धार नर नार ॥ तास अविनय तजवो 
क्यो, दकशषवेकाछ्िक माय ॥ ८ ॥ जिणपासे घारणाक्रियो, संजम 
रिवदातार ॥ तहनी कर आश्ातना, सो मूरख रिरदार ॥ ९ ॥ 
नीतिश्षाख्र पण दाश्वीयो, सात वार होय श्वान ॥ सो भव ठह 
चांडाखना, अग ठहै दुखःखान ॥ १० ॥ गुरनी निंदा जे करे 
महापापी कहवाय ॥ सवेश्चास्ै दरसावियो, सुक्ति कदहीं न 
जाय ॥ १९१ ॥ के वेहेरो के बोवडो, के द्वह के दौण ॥ जिनमारग 
पावे नही, जा करे शर्की हीण ॥ १२ ॥ इम जाणी मवि 
प्राणिया, कसे विनय गुरुदेव ॥ ते सुणजो सुगुणा तमे, किणविध 
करीयें सव ॥ १३ ॥ 
॥ टार च्रीजी ॥ 


॥ सोड सयाणो अवसर साधे, अवसर साधे ने स्वामी अराघें 
॥ ए देशी ॥ विनय करीजे भाइ विनय करीं, विनय करीन 
शिवरमणी वरजं ॥ ए टक्‌ ॥ श्रीगुस्सेव करो मन रगे ॥ मह्‌ 
कर्ष कुसति सव भय ॥ सजन किरिया गुसुमुख धारो, ट्ख 
हट नमन करी गुरु खवा ॥ ति ॥ १ ॥ गुर बताया तहृन्त 
उच्ारा, काध साल सव दर निवारा ॥ कटिण सरणी श्रीगरूजीकीं 
वाणी, रीरा करा मत हेत पिंछणी ॥ दि० ॥ २ ॥ फरमति गर 
काम जा अइ, जज न करणी अवस्रर जोट 1 मर मञ्च उपर द्धपा 
कौनी, निजरार्प प्रसादी दीनी ॥ तरि ॥ ३ ॥ अगचष्ट 
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धायुस्का देखा. सा कारज करणा सविसखी ॥ केय्याधच करतां 
आलस छइ, साक्तैे किया पह्ल्मी मत पाडा, ॥ वि०॥९ ॥ पश्च 
पूतां हाथज जाडा, गीर नमाकवा सानज मोदा ॥ मधर वचनं 
पदासा करक; स्तान रि आनि आर्णद धरफं ॥ पि०॥ 4 ॥ 
चटा मोरा हिखापेट रही, अधिक भण्याका गवं न कीज्ं॥ खार 
इसका किणमसुं राखरणा नाड, सहारा थारा करो मत कांड ॥ वि०॥ 
६ ॥ बाद पिगाद छाड मत मांडा, विकथा वातत तणा रस छखंडा॥ 
वचन कह मति काद्‌ समना, मनमं सदा डर राला कर्मनो ॥ 
वि? ॥ ७ ॥ गीद्रवस्तं पात्तरा मत पटका, अजका खाइ दजापर 
तरका ॥ जम नम ड वड पण नहि करीये, लाक व्यवहारस 
आधका इयय ॥ घि ॥ ८ ॥ उच चन्द्रं करा मतहृटा, सणकर 
टाक हाजव ज्ये मला ॥ जनमार्यकी लघयता आव, सांसारिक 
सगा पुणी दुःख प्रात्र ॥ वि०॥ ९ ॥ भरियधर्माक्री आस्ता ट्ट, 
क्राधरिप्‌ सजमधन द्द ॥ पता काम कर मत शाणा, इणभव 
निदा आग दभ्र पाणा ॥ घरि ॥ १० ॥ सिद्ध छारी जिणरा गवं 
न कीं, अधिक्रग्रुणी पर नजर जा दीं ॥ आगलका अवगुण मत 
देखा, अपणा अवगणका करा लखा ॥ वि? ॥ ११॥ बा तरुण 
बृद्जा ना नर नाय, सवी जीक्रार ब्राटा धिचरी ॥ त॒दु 
तकाय आर्छा चाकी. कर्मे नहीं कट यद्रा राकी ॥ ति? ॥१२॥ 
नीच दती धरोर प्रय मला, स्याय प्रमाण सरणी मत्त टला ॥ सजम 
कामम निनय जाणा. उञ्ञ्वटसविं क्रा मन आणा ॥ तरि 
॥ ९३1 पच व्यवहार प्रसाण कर्मजं. निश्च व्यवहारी नये समजीजं 
। उत्सम्‌ धन अपवाद पाणा, सतेगृरं वरयण क्रमा परमाणा 
1] पि 1 ६८ ४ टणतरिध कर्मी भवज्‌ नरणी, दध्वं दुमान 
पद्‌ मयहग्णी 1 त्रीजौी टद विनयरीनं वर्णी, तिलोकरिि 
कह शिवम उग्मा ॥ पितर ॥ ६५ ॥ 
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॥ दोहा ॥ 
॥ मान वडाइ इरष्या, क्रोध कपट द रार ॥ सहारा थारी 
छोडक, चार रूडी चाट ॥१॥ िनय कर ुरुदवका, करे आज्ञा 
परिमाण ॥ तिणन मंहाञ्चुण नीपज, त सुणजो मवियाण ॥ २॥ 


| दारु चाथा | 


॥ र भाई स्वा साध सयाणा॥ ए देरी ॥ रे विनयतणां 
फल मीठा, हटकर्मी सुणकर हरखाव ॥ सुरञ्चवे नर धिटा रे भाई 
विनय तणा फट मीटा॥ एरक ॥ प्रगमे भटा ज्ञान विनीत 
क्ञेप्यने, न्ञान थकी अरप भाज ॥ भर्म गयासु समाफेत पुष्टि 
समकीतघुं त्रत छज रे ॥ भा०॥ १॥ व्रत पाठ्यासुं धन धन 
वाज, आदर अधिका थाव ॥ खमा खमा करे नर नारी, मनगमती 
वित्तपावे रे ॥ भा०ः॥ २.॥ पिनयवत रिप्यने सीख चोखी, होवे 
सुराताकारी ॥ इण भव माही ए सिद्ध संपत, परभवमे सुख 
तयारी रे ॥ सा०॥ ३ ॥ हाय आराधक सुरद पवे, महल 
मनोहर भारी ॥ रतनजदीत पचरंग मनोहर, वाससम छवि प्यारी 
रे ॥ भा० ॥ ए ॥ कंकर, कटक पंक रजादिक, नीच,.अपावन 
नाइ ॥ जाली स्रांखा स्गसग दीप, सुगंध रही महकाइ रे ॥ भार 
॥ ५ ॥ चत्तिक्त नारक पड निस षिन जर, राग चछ्चरद्रे आपि 
1 धप मप धप मप वाजे म्देगा, सुणतां श्रवण नहि धापे रे ॥ 
भा०॥६॥ नाना प्रकार हार ज्यां ख्टक, तारण छ प्व पकरर ॥ 
आथडतां हाय नाद नाहर, जाण काट देधी उच्चार र १ मा० 
॥ ७ ॥ दाय सहस्र कव छटा नाटकम्‌, सारामं दद्य हजासे ॥ 
एक मह्ूरत्का कार च्छं वीते, विनयकरणी प्ट धारो र ॥ 
॥ भा० ॥ ८ ॥ पट सागराधति एम चिकी, तिहांथी ची नर 
थति ¶ संजमधायं करम निवासी, स्ञान कवल साहि पत्रे 


२९६ श्री गजसुङकमार कां लावणी 


~ 


भा०॥९॥ हव्य अवो मुक्ति सिधत, श्राद्धता सुख जाणो 
1 पिव करण फल पार न पाव, शाखा भद पाहवाणो २॥ 
भा० ॥{९० ॥ सुणनां ता आणद्‌ बठवे, गुयतां बुद्धि प्रकारो ॥ 
पारुतः{ता भवनं फट ऽखहीये, राख चित्त सिश्वासा र ॥ भा° 
॥ ११{॥ सवतत उगणीसं छक्ति सा, तरशवदि जासि ॥ विने 
फल दार कही वर सौधा, सव सिद्धांतकी साख र॥ भा०॥ 
१२ ॥ ददर दाक्षिण विचरतां आया, } खांनरा हिवडा मश्चारा॥ 
[तिलकारेल कहे मेल धरमक्रा, करवा पर उपगारो रे ॥ भाऽ 
॥ १ ॥ सुण कर राज देष सत कर्जा, समुचय दिया उपदद्या॥ 
नही मानौ ता मर्जी तम्दारी, निजकरणी फल रही रे ॥ भा० 
॥ १९ ॥ दान शीयरु तप भावना भावा, प जगमं तंत सारा ॥ 
पालौ असाधो विनय यथार्थ, उत्था चाह भव पासे र॥ भा० 
॥ २५ ॥ कख्ड ॥ विनय करणी, दुःखह्रणी, छख निसतरणी, 
जाणीयें ॥ हणलाक साभा, आमे शुभयति, सिद्धांत न्याय उखाणीच, 
॥ धरम म॒टसा, एिनव दास्या, सच ता फट पाद्ये ॥ कष 
स्खि, पततिखोक षका, आराध्यां देव जाडं ॥ १॥ स्वे गाया 

॥ ९६१ ॥ इत्ति विनचआराधनानुं चालं संप्रुणम्‌ ॥ 

।॥ ॐ अहं ॥ 

।} अथ श्री गजयुकमारकी सावणी पारमः॥ 
परम पति परमन्धर समरा नम जिन-छर उपकारी ॥2 उपदश् 
भला हितकारक धार तिर नर आर नारी ॥टर॥ खड गद्‌ नटी 
तपस्या स्स दसमनण भटरी 1 कंचनकः गदु कोट चनाम्‌ दव पुसी 
खय प्यारी ॥ जयत्तधक्रा मार चक्छक्त तीन स्वद्का मन्य सिया ॥ 
परजाका पग्जदुसी पाट दर्मका सम नान क्रिया ॥ आजर अमर 
पवुखवन्येता शदरसयं यन्य करल ई मुरारी ॥ १०॥६॥ णक सुजक्रा 
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जिकर. सनो सव नेम म्रभूजी जहां आए ॥ छे साधूजी आक्षा 
लेकृर नगयी के अंदर आए ॥ दा आए देवकीकं घरमे मोदक 
लेकर सिधाए॥ दो आए पिर उसी दममे आहार देके फिर 
चाष ॥ दो आए पिर उनको येराकर भरम सयो दिर विचारी 
॥ प०॥ २॥ कहे देषकीं सनो साधुजी स्वगेपुरीकं अयुहारे ॥ 
वड़े वडे धनवत वसे यहां श्रावक हेगा दातार ॥ कहौ जी क्या नही 
पिले आहार वहां पिर पिर उक्ल घरमे जाना ॥ कल्पे नहीं हमे 
सुनी श्रवणसे नेम घरभका फएर्माना ॥ हाथ जोडकर करे यो अरजी 
साधुक्रिया जाननहारी ॥ प० ॥३द ॥ देवक्तीका सवारु सुना यहं 
समञ्च खिया मुदा सारा ॥ कहे , स्घुजी सुलरे देवको भदख्पुर्‌ 
हने हारा 1 नाम गाधापति पितवा हमारे स॒ख्साके अगज प्यारे ॥ 
छह भाई हंस एक सरीख रंग सूप वय उणिहारे ॥ मात पिताके 
वहत खाडके वहाच् करतें हसियारी ॥ पए० ॥ ४ ॥ जवान उमर 
मे जव हम आये मात पित्ता खुद्रवखुतीसे ॥ सुंदर छडकी 
पति्योकी सादी किवी संग चक्तस ॥ वचचीस कोड स्पेये आये 
अशरफ इतनी जानो ॥ एकसो बान चोर दायजा अरग अलग 
छहके माना ॥ ओर साहवी थी चहतेरी नदीं थे जन्पके भिखारी 
॥ प० ॥ ५4 (वदत सेज या गुजर भोगत्नै पड नाटकके धकारे ॥ 
एक रोज हम माग्य उद्यस नम जिनेश्वर पधष्र ॥ वहात थाटसे 
गय वंदवा हदिया उपदषश मखा हमकृ ॥ ठनियादारी जान अथिर 
हम जाग खया दे उस दल उसी रोज आषा ङे परभुकी 
छट छर तपस्या हम धारी ॥ प ॥ ६ ॥ जनस मरणका उर हम 
रखकर करं तपस्या सुन वाइ ॥ तनका माडा देन काज यहं चद 
आच सद्र माह ॥ पट सरण्के काम पकीरी हमने नहीं ङीन्‌ 
स्यानी \ पहल आय सार जनतु हम षेजयां छ मानी 
इतना जवाव दकरक सौ फिर आय यिक्वन अनगासीं ॥ प०॥७॥ 
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संच जवाव दवकी साच जव मं फिरती छडकः पनम ॥ कषा 
एएवरतारेखजी मुखस आट पुत्र सदर तनस ॥ जन्मेगा तू सुनर 
द्वकी ओर न जनगी भरतखडमं ॥ सो कह्नी ता इ भह सव 
आज दख छह परचडम ॥ नम प्रभू पासन जायकर वहम मेया, 
मेदृरारी ॥प०॥ ८ ॥ उसी च्छ रथमाह वट यह भ्रमभजन 
पस चक ॥ जात पहर हा सनाया व थ धारक केवृ ¶ 
भददपुरंम नाग गाधपपरति घुल्ला उसकी थी नारी ॥ स्तवध्या 
या कटी नितनिक जव वा प्रती कव्य ॥ उसन सुन एक 

रनगवेषी प्रत्त कर पूजन धारी ॥ प०॥९॥ किसी राज पर 
ग्रसन्न सया षह गभयोग संदना कर ॥ जच्य सप्तयकी वक्त 
चराचर करकं कमं टक धर ॥ तर परजद्‌ उसक पास रख पास 
रख उपक्र तरे ॥ छ न्यइक इस साधिक समञ्च टे विन नकदीर 


कस ठहर च्छं फरजद ये तर मानतन है ष्की महतारी 
पप ॥ १० ॥ सुनक खा गड छहक पास चनं खड छड नरवन 
 त्ममी ॥ हर भराना बहुत बदनसं साद्दसा सनं जागी ॥ 
अगियाकी ककत तुर गह आर्‌ दय समना दे स्तनस्‌) करकं ककण 
तग सद्‌ दं प्क आंसु भर नननसं 1 वदना क्रक आद्‌ सहनम्‌ 
दिटमं नान्‌ कव्‌ यरी वप ५९ ॥ सर्‌ फर्जद श्रातं दुय पन्‌ 
नदीं णिलाया कही म ॥ चरमं न्दत्मया जीमाया म काजल पत 
परजा नरह सं प चदा पटा चुना घ्य नही वसद्‌ मरम ॥ 
न्दी पद्िराया यना क्यञा यद्य न रहं उमर म ॥ 
{ हं सिर सर्मदर सही सरमे दृणि ॥ पर ॥ २२ ॥ 
गदगर्ा पाट्‌ हसाय नहीं मं स्मा दी उनतत ॥ परातर क्क 
नर इरया पकड द्ाध नही च्या 1 काज द्रासना (दका 
न गाद्धपर चाद मसज माद्या सीमं ॥ च्न्छा चानिक दवा 


श्री गजसुद्धमार की छखावणी. २९९. 
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न सहमे जनवेकी दिक्त सही म ॥ उस सायतमे पैर पडनषू चङ 

आये वहां मुरारि ॥ प० ॥ १३ ॥ कहे कन्हया सुनोजी मेया क्यो 
टिछगिरी द तद्रू ॥ पक छोड कहो जेक्र सभी सच तव 
दिख्गीरी भिट स॒द्य ॥ सो कहे सात जाये तुञ्च सर्खि खचव- 
सूरत ओर उयापवरन ॥ छह तो परघर वधे चेनमे जोग छया 
उन भर जोवन ॥ आये थे घर आहार छन्‌ दख नैननसर जहारी 
॥ प० ॥ १४ ॥ सत्वो सोटा ऋषे गोकरुखमे नास अहिर थे धराया 
॥ भाम्य उदयस पाया सञ्प अत सव द्दप्नक्‌ हटाया ॥ छे छे 
महिने पैर पडनष्र त्‌ पन आता हे चङ्क ॥ उसी वासते मे दिरगिसी 
ननन बुद्‌ पडे जके ॥ कह मुरारि सुन महतारी मेह मे तश्च विमाथ 


॥ प० ॥ १५ 1 करू इटाज जु होवे सक्च भेया खूब धीरप दीवी 
मेया ॥ आय पोषधदरणटा अद्र तप तखा क्र जहा रेया ॥ याद 
किया दिर हिरनग्वेषी चर आया वह्‌ उस दमसे ॥ हाथ जोडकर 
कहे देव यों क्यो बुलवाया कहौ हमसे ॥ हार्‌ कहा सव अपने 
दिखकका सो सुनके यों उच्यारी ॥ पठ ॥ १६॥ होगाभेया सही 
तुम्हारे आवेगा भर जवने ॥ सो तो संजस जरर ठछेगा सुरी 
रखो अपन मने ॥ एसा कहकर गया दव फिर हाट सनाया 
जननीस ॥ कोड कामे चवके स्वगसे गम रहा शभ करनति ॥ 
नेक सायतस जस्स भया हे हप मया घर्‌ घर भारी ॥ प ॥ १५॥ 
सुरख रग सोर नट कुवेरसा गज ताख्व कामर काया ॥ माता 
पिता फरजदर नास तव गजसुङुमार यों ठहराया ॥ दर हमा 
ये माजस वहा कासे राक यया ॥ वावीसमा जिनराज पधार 
वंदन कट्‌ रच्छर मया ॥ माधव छार भाट संमडे चट खरी 
संज अस्राम \ प ॥ शद (1 सोम व्रह्यणकी एक छडकी छल 
रही थी रस्त अदर ॥ सूम रंग अर जोत्रन दखी भव अचंमे हि 


२०० श्री गजसुद्कमार की सवण. 
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मन दर ॥ शादी खायक छर भेयाकी एसा दिर्मे मान घिया ॥ 
कांवारया जनानखानामं स्प्वा यो चाकरस किया ।॥ आप गये जहां 
थ जगनायक धर्मकथा सुनमे सारी ॥ प०॥१९ ॥ नाथ कह तनं 
धन अरु जावन कवह नहीं यह रहनका ॥ मतश््यकी यह सारी 
निया पाप फेया दिक्रत पाच ॥। अपनी ख्रणी पार उनरणीं जर 
सग कं नहि आव ॥ पत्ती समञ्च दिर धम धारना उतराम 
भवजलं पारी ॥ प० 1 ८० ॥ चड़ रात्ता निज मह पधार गज- 
सुङमार कर अरजी ॥ तम फरमाडइ सच दिख जानी मरी दध्वाकी 
ह्‌ मस्जी ॥ कम ठ आदं सात्तपिना्ा नाथ सह मेत दर कस॥ ` 
चट आया सा अस्मा पास दा आन्ना सतदर धरा॥ संखह जोग 
प्रभृक्र पास साहजाट ह दुःखक्रार ॥ प० ॥ २१॥ सुन सवारः 
चां फरजदढका तवं मृच्छ खाय पडी धरनी 1 क्चणमाच्रमं भड 
सचेतन यां बंदनस सरनी ॥ र जाया त मत ॐ फकीरी तर 
ससि कामका नहीं सरा ॥ च्ष्ण सरी वंध तरा तीन सखडम 
हं सादा ॥ हाट चन कर रह उनियामं पिह संजम ट धार ॥ 
प० ॥ २२ ॥ जन्म मरण क्रत सटनक्षी ताकत नरह मर भयाकरा 
॥ भागय हादखहट जदर्स लयाद्‌ खवर नदी पटयाकरी ॥ काट 
जारात्रर दल््णा सग सर कान सायतं छ जारेण ॥ धन दवान 
अर माद स्बजाना यहांका यहां रद्र जावगा ॥ इस वास्त मं दर 
फर्कीरी यक्त द माता माहारी ॥ प + २३ ॥ चंड जाह दीक्षां 
मृनक्रर खाट च्छाय कदं ॥ द्वारामनीका गज्य क्रा तुम अभास 
मतन जाग लह ॥ गस्य किया सं वार धनन मर नही कृद 

परवा सना चनि पभुक्ा दर्णा भव सायरस उन्रत्रा ॥ ट 
कम मत स॒द्य काद न्वी द दमियादारी ॥ पर} २९ ॥ णक 
राजका गञ्य मनाकर दीश्रा सद्ा्तयं सदयाय ॥ पच सुषि कर 
न्यते सातं चज जगन जालः भव [दसिर्क्ष्वा | कट दव्य शनर 


श्री गजसुकमार की खवणी. ३०१ 
भैया मञ्चका तने सुखवाइ ॥ ओर भेयाको सत स्खाना यह्‌ मरा 
कटनी भाई ॥ आनना परसुसे दे गह मंदिर गज मुनिवर दीक्षा 
धारी ॥ प० ॥ २ ॥ हस्त जोडकर कह साहेवसे शुक्तिपुरी सीधा 
रस्ता ॥ महाकाल मरघटमे धारं भिक्ख॒ पडिमा दिर वस्ता ॥ 
नाथ कहे तुम सुख होय ज्यों के हृकुम गए उस ठामे ॥ पटक 
खोलकर खड ध्यान धर सिद्ध निरंजन ्ीरनामे ॥ सराजाम यक्ञका 
टेनेको गया था सोमर वनवासी ॥ प० ॥ २६ ॥ दिन धोडार्यो 
दिखमे सोचकर मरधट रस्ते चर आया ॥ पहेचाने शनिराज 
चमसे वह्‌।त वहात गुस्त आय ॥ विन तकसीरी शादी छोडकर विन 
चेताये जोग छया ॥ वैरवदला मे ठऊं इसीसे वहात अरा यह्‌ 
काम किया ॥ शिरपर पाल वांधी सद्टीकी खेर अगारे दिये डरी 
॥ प० ॥ २७ ॥ तड तड तटे नसाजार सिर चरड चरड चमडी 
जखती ॥ खदवद्‌ खीच न्यो भेजी करती आंख छरक कर 
निकरुतती ॥ के वह दत मुनिवर जाने के जाने जगनाथ पति ॥ अट 
खड सुमेरु पहाड ज्यां गुस्सा नह दिख एक रति ॥ क्षमासागर 
ज्ञान उजागर चित्त शरणा धारे चारी ॥ पर ॥ २८ ॥ अनतं 
चेर यह्‌ देह जली ह नकं वीच दुख अनंता ॥ सहना पडा तरे 
तहं परवरा फर्पाया श्री भगवता ॥ जो तेरा हिर हरे जराभर 
घात होवे छह कायनकी ॥ छहनायत छेवनक्‌ आया तेयारी 
रख देवनकी ॥ ससरे दिया निरपाद म॒क्तिका राख जतन कर 
हसियारी ¶ प० ॥ २९॥ तेरा चतन अजर अमर दे नहीं कटे 
हाधेयारनस " जरे नहीं कुर आतसस ओर वह नहीं जखष्रन 
स ॥ उड नहीं यह -हवामे कर्वही सड नही काड खारनक्त ॥ 
पदर पिडिसान्दींहे मरा गरज नहीं इस कारनस ॥ पसा 
भाद चद मुलिवरका चरण शरण की वदलििहारी ॥ प० ॥ ३० ॥ 
पविहारीकी नजर घडपे नट अयो चृव्यपर स्म सुरता ॥ काके 


१५ 
न, 
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दिल क्राम वसन ह धमीध्यान स्यां आरत ॥ शुक्रष्यानपरं 
यदे सर्नाश्रुर ऋ चचक सार लिया | पचे वटक्ञन उर्सादमः 
सक्तिनयरसे इत दिया ॥ पहु पटच [सिद्ध क्ष्मं पीठ देह 
पदी जरी ॥ पठ ॥ २९॥ यानशसक देवी दवना गगन माह 
जयक्रार कर 1 फर पानीकी कर जहां वपां गायन गनि उच्छह्‌ 
ध ॥ दिन उगस सया वंदनङकु सज असवार चट आन ॥ प्क 

रा नानाकन वदनम दवा उरा उटान ॥ रहीम दिलमं आ 
हरि पक मष्ट घर मन्नामा ॥ पर ॥ दर्‌ ॥ साल्छकशु जव इद 
उदाइ रखन देगी उन घरं ॥ जवान सका पिटक उस दम्‌ 
सव्रही सटी दिसं ॥ प्रुको वंदनाकरी हरण्डस पून व्रचन तन 
भवि मल ॥ ओर सकर उनिवरका वंद सिजवंधतर वनय चद 
॥ दख नहीं तच प्रष्ठ भवा कहा परु पास तव गिरधारी ॥ पर॥ 
२३ ॥ करूणा सागर कह उजागर जिम सास्ण उन जाग सिया) 
काप भया उसका सव सिद्धे एक गरक्छन सहमय दिया ॥ मनटत 
म्मनक मुस्त भरन कोन वेः दरीं हल्यारा ॥ नार पता उसका 
चनव जा भया मारनहाय ॥ स्वामी कह दिद यस्ता खडा 
चह नो देया उपकारी ॥ प० ॥ ३४ ॥ जनन तुमन ठट उद दया 
आन दीनी माना ॥ प्ल तस स्पञ्चा दिख अदर क्त्र हाना 
उन्नपर राना ॥ पहिचान मरं क्रा गाहम्‌ प्रश्रं ऊह्‌ नुप प्रर जाना 
॥ रन्न अदर त्मका दक्र पर जातया धर्राना ॥ क्ती चल 
स्रामः कष्ट (दन्य साप्र्ाश्र जान न्यर्‌ ॥ पः [दष ॥ इनक 
भिक्या प्ररके बाहिर यन्य सामेन हरि उक्र ॥ यर धर धरूजकः 
पडा जमीन पर ट प्राण नव एक धसक ॥ घीमक्र काया पूरमीकृः 
वादि जद हटवा रस्तं ॥ दुर्‌ कमक्रा वगा हाद ह पी 
नरककरंड धस्नमं ॥ णमी समन दन्य कम धसक जा कहन 


श्री सबकेत छ्ततिसी. ३०३ 
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मवजदपारी ॥ प० ॥ ३६ ॥ वदेव सर्वि जो पिता थे माता 
देवकीसी जनके ॥ गरुडम्वज हरुधरसा भया कसं न छुट देखो 
उनके ॥ हसक्रर प्राणी कभ वाधते रिह छ्रु>' सुप्कर ॥ एसा 
समश्च करसं वांधो सत तवही चेन कषिलगा अचर ॥ शाच्मे देखा 
सो हम कहते भान नद्ीहत न्ना ॥ पर ॥ ३७ ॥ जय जय 
वालो गजसुतिवर हह क्षमा कर सिदध. मये ॥ एसी क्षमा कर जो चद्‌ 
उनकी जग खदा जये 1 स्वत्‌ उगनीसे लाल छनत्तीसमे किवी नेदानीं 
यह्‌ चमी ॥ तिलोकसिखि कहे धन जिनमारग जय जय साहव सरी ॥ 
मव भव सरनाहोजो मर तह षटू मे वारंवारी ॥१०॥ ३८॥ इति 
श्रीगजसुकुमार की खदणी क्षपण ॥ 


॥ अथ श्रीसमदित छती मरारधः॥ 

॥ रे भाइ सेवे साघ सप्राणा ॥ एडी ॥ समक्त विण भमि 
यो चदगतरै, दुःख पाया महाभारी ॥ अपवेकरण आया विणम्‌ 
विका, समेत रहे सदा स्यारी ॥ र माई समित रतन हे भारी, 
राखो जतय सुक्िचारी २॥ा० ॥ स १॥ जरला बजी सात 
कमकी, धिति गणीस्या नर नारी ॥ एक कोडा कोडी सागर वाकीं 
उतर मुहूर्त हेण तारी रपरा ॥स० ॥२॥ अनंतानुंवभी 
की चाकंडौ जाणा सिध्यत मोहनी जहार ॥ समक्षेत सोहनी 
मिश्र साहनी, उपरम सात ल वारी र ॥ सा० ॥ स्र ॥ 
॥ ३ ॥ उपद्चसं सपफित यवि जवर, खपायाथी क्षायिक धारी 
॥\ कांडक उपदाम महक क्ष्य धवे ॥ क्षयपर्र नास विचारी 
र ॥ भा ॥ स ॥ £ ॥ पडति संस्वादन दद सो उदक्‌ ५ 
पाचु नाम विचार ॥ उपञ्चस स्रास्वादन उच्छी, फर जीव, 
पचवारी रे ॥ भा० ॥ ५ ॥ क्षखोपल्चम असंख्या तिवारज आर 
वदक पकी उरी ॥ प्षाध्रेक आड्‌ न जव कदा फिर, सदा 


२०४ श्री समकित छत्तिसी 


---~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ =~--*-- ------~------ --- ~~ =-~*~ ---~----~- ~~~ ----*--~---~-+-^ 
त ~ ~ ~~ न न 


काल रहे छार र ॥ म्‌ ॥ ६1 पटी चारकी एक फर, 
अथ पदमक सञ्चार ॥ पतवर अजर अभर सुखानि, समित 
क वाह र ॥ मा० ॥ ७ ॥ निधय समक्त केवरी जाणि 
छद्यस्य ता व्ववहारै ॥ पघडतटठवालङ अभर आराधे, तत्त घण 
जा विह्तर( ८ ॥ भा ॥ < ॥ अयम्‌ चर सहहणाः सरभो ॥ 
मक्षनारय ततस ॥ एहन। परच। कर्‌ ननिरिवात्तरः भवभवमें 
सुकारौ रे ॥ ना ॥ ९ ॥ हुगीसदृहणा सोद्त साधनम ॥ तव 
कर्‌! हित धारा 1 समाक्रत ्रदनी संगत वरजे कुतीरथी पट्हारी 
रे ॥ भा०॥ १० ॥ तीन खग वला समक्रिते करा, सुणज। 
आस्त वारी ॥ तद पुय जम सागसं रातत, तिम प्रभु वाणी 
विचा रे 0 भा ॥ १६ ॥ मृख्यो क्षीरभाजन करे आद्र, पम 
ननव्राणी सुप्यारी ॥ मणवाज् इच्छा मरु तस दाता, द्र 
रजनवचन संभार र ५ भा० ॥ १२ ॥ ददाका विनय करं सनरः। 
अर्हत प्तिद्ध मगवना ॥ आचरन उवञ्छ्राय वरना, गण 
संघ सातमा जाणौ र ॥ जा ॥ १३ ॥ साघर्मा शुद्ध किया धारक 
नः, वदमान भक्ति करीं ॥ तीन शुद्धताक्ररः भवि ण; भवत्ता 
ग्रं तयैजं र ॥ भा०॥ ९९॥ मन द्रुद्ध शलिन ध्यावा, वचन 
धद गण मातर ॥ नमस्कार सा करा कायश्च अवर दव मत 
चवा र ॥ मा० ॥ १५ ॥ पच छक्षणथी आलश्न धाव, दात्र मत 
सम्‌ भति ॥ स्षप्तास्थुं उदास्त रहे मन, धाय स्यु व्रा रव रे 
॥ जरा ॥ १६ ॥ अआरेम परियह्‌ स्वायणा वं, अनुपा विच्च 
मार 1 सुक्षनभाव सरणी नदि भृरस्, दिदताई जण सवाह २॥ भा८॥ 
ए १७ ॥ पच आत्तिचार 2 घलमाक्रनना, धभ दास्या सत्त मान 
॥ पांडा चादमादल विद्रेदी, वंद नहु कु जान २ ॥ भा 
ध १८ ए कणी पष्ट सेदट्‌ च आन, परपा्वदी नर्द परयत 
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॥जघे नही नतिण पसि चलछहु, भगे सुगुण सो किध्वंसे रे पमा० 
॥ १९॥ प्च भूषण पहला धारजबत दषाने सस् भारी ॥ "भाक्त 
करे वालि चतर विचक्षण, श्रीसंय सव हस्ियारी र\॥भा०॥२०॥ 
अठ भ्रभाविकना शण दान्ते, सर्वतिदद्धांत सो जणे ॥ धर्मकथा 
केम विस्तारी, त्यायसुं वाद्‌ सो ठगेरेपसा० ॥ २१ ॥ तीन 
काट सर अवसर जाणे, तप कर दुःकश्कारी ॥ अनेक विद्याना 
जाण सो होव, कामितासं बुं सारी रे॥या०॥२२॥ छ आगार 
विचारसं स, दान अग्यतीषा ने देव (॥ राजा वख्वेत जातिना 
सयथी, सावित्र स्वय कहे २ ॥ शार ॥२३॥ देवता अटवीं 
काल दुका, देवे पण धं न सान ॥ जवणा षट कर धर्मी, 
वाले पहली चरस आन र ॥ भा० 1२४ ॥ अधिक सिराससुं पीति 
जणात्रे, प्रतिरामे वहु प्राना ॥ नमस्कार क करे यथातथ, करता 
वडाई सयाना र \ भा ॥ २५ ॥ पट थानक बटी घासे 
हिया, धर्मरूपी तर केरा ॥ ससाकेतं 43 कल्या जगदीरौ, संवर 
वृक्ष रहे गहय र ॥ भा०॥ २६ ॥ धमे सा नगर समाकेत गढ 
सम, धमे आधपण जाणा ॥ सःः दस्तिण पटी जिम किये, राखे 
यवेरीय नाणा र ॥ भा० ॥ २७ ॥ ध्षसो संदिरं नियस सो 
समकित, इण बिण छर नई ॥ घमं पदस्थ समकर हाट, जतन 
रह तण २१ सा ॥ २८ ॥ धमं सौ माजन याही च्यु 
समाकित, र्चो छव्ड सदाई ॥ सावना छट वरी छ समाकितनी 
भाव सव छ सुख्दष्रर ॥ मा० ॥ २५ # चता छक्षण जीवको 
परभरस, सास्तता एषि युक्तै ॥ कषका कत्ता षज जाणो, पुण्य 
पाप पहि सक्त र \॥ भा ॥ ३० ॥ भवि जीन कर्म खपात्रता मरक्ति 
नदी त समर सनि च्रं ॥ ज्ञान दरिस्ण चारितर करणी 
पटी उपाय विचारी र ॥ भा) ३१ ॥ चडसट वोट च्यवहार 
समकितना, धारा हिमं तष्ट ॥ मव चट सा समकित सव्य, 
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आगमम इम खाटी र ॥ भा०॥ ३२॥ अंक षिना जिम श्यन्यज 
वर्था, जसो छिपण छ्य ॥ तप जप किरिया र्खे न आके, 
परं कूट जिम भारा र॥ भा०॥३३ ॥ जम सुई दोरा साक्षि 
हाव, सोन खावाव पवि ॥ तिम समेत फएरस एक विरियं 
नेश्वद्‌ साक्ष सीधाव र॥ भा० ॥ ३४ ॥ देव अदोपी गुर्‌ निरखोभी 
धमदयामे संर्दीहि ॥ ए शुद्ध सरघा परम पदारथ, राख्यो चित 
टदताइ र ॥ भा० ॥ ३५ ॥ समाकेत विण काह मुक्ते न पदाचा 
म्र्चमान नहीं जाव ॥ नहीं जाव बली आवते काटे, आगमम दर- 
साव र ॥ मा० ॥ ३६ ॥ संवत उग्गिं छत्तिस साले, कीनी ह्‌ 
छत्तीसी ॥ तिखोकरिख कद समाकेत धाय, चटति रहं धर्म विसी 
रे ॥ भा० ॥ ३७॥ इति समाकेत उ्पत्तिफरसंण संख्या नाम व्यवहार 
समकरेतका ६७ बाखाधिक्रार सहित समाकेत छर्तिसी संपृण ॥ 
।॥ जथ श्रावक छत्तिश्ी पारंभः ॥ 

॥ [सिद्ध चक्रजीनं पृजार भविका॥ प्‌ द्री ॥ टव निर्जन 
कबलं धारी, वजित्त दाप अहारा ॥ चात्ति अतिशय तिरा बाणी 
भवजट तारण हारा र ॥ मिका श्रीजेन आज्ञा आराधो, शिवपुर 
मारग साधो रे ॥ भिका श्रीजिन० ॥१॥ गरं गुण सामर 
परम उजागर, सत्वाकीदा गृण छनज ॥ धम दव्रकीं सवन करतां, 
सक्रख भरम भव माज र॥ भत ॥ श्री ॥ २ ॥ ध्मनिन आज्ञा 
निरवय करणी. तरणी भव्रजरः पासी ॥ इणसम अवर नही सख- 
दात्त, नर्या अनन स्ततार्रर ॥म०। शरीर ३1 द य॒ुसधम ण 
तिहं न्त, निश्रट माव सर्वां ॥ अवर मेत प्रयाने न दीं 
नरभव सफन्ट करनं र ॥ भत ॥ श्रीः ॥ 21 ददार रिबारं 
गरखीने हयली. मिध्या प्व न कजं ध्म पवर सा सर्य मनाय 
सन साहा सज र॥ भय ॥ ५॥ दव यर धर्म शान प्चाकर 
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र्न परख करा भाई ॥ यल करीने राखो हिया, भव भवमें 
सखद रे ॥ भ० ॥ श्री०॥ ६॥ निज आतम सम जीव जगततका 
जाणी दया घट आणो ॥ सचत माटीसू अग नही धाज, निरः 
थक पाप घटाणोर ॥ म ॥ श्री ॥ ७ ॥ अणछाण्या जलम 
नहीं न्हाणो, पणो पण वर्जनं ॥ मांसको भांगो घात पचेद्विय, 
निरर्थक नही दालीजं र ॥ भ० ॥ श्री ॥ ८ ॥ धृतसुं मोघो जख 
ने यें ङेखा, पृज्ञ सो आम न दीजं ॥ उघाड दीपक मति मेखो, 
जयणास्ै जतन कर्यीजं रे ॥ भत ॥ श्री ॥ ९॥ पाणीसुं खुकडी 
न वञ्चाणी, लटक पटक नहीं करिये ॥ छते मारग हरिकाय न 
चपा. निरर्थक रचन फरिये र ॥ भ०॥ श्री ॥ १०॥ रात्र 
स्नान अर्‌ भोजन वर्जो, रत्र सखीपणो रसो ॥ सङियो धान 
तावदे नहीं दीजं, सांख्यो रुक्ड मत बो रे ॥ मर ॥ श्रीर ॥ 
११॥ आरो वसण दाङ अरू भाजी, मत राघो विण जोई ॥ 
महोटो फ अथव। बह वीजो, छदो मत्त जन कोड रे ॥ भः ॥ 
॥ श्री० ॥ १२॥ दध दही घ्री तलका वासण. उघाडो मत मरो ॥ 
जू माकड तावडे मत नाखा, चोपड जूता मत खलोर॥ म 
॥ श्री० ॥ १३ ॥ तिदयी पणे गाढ प्रहारे, मतमारो पर प्राणी ॥ 
मादो वघण वजन धणरो, छदो मति दया आणीर ॥ भ० ॥ 
श्री० ॥ १९ 1 आंधो काणो चरो पांगुखो, घटो खुंगो नर जहने 
॥ कटिण वचन वि हंसी न करिये, दुःख छाग निम तेहने 
रे ॥ भ १ श्री ॥ १५ ॥ होय कटरा तो उपति खमावो, 
पक्खी पङच्छमणा मारी ॥ हद चोमासी जावा न दीज, श्रावक 
धरते कीजो चाही २\॥ म ॥ श्री ॥ १६ ॥ राज दंड वि 
टोकमें भड ॥ तहवा दयूट निवारा ॥ विना विचारे वात न 
फी, स्मे मोषा सत उच्यारा रे॥ स ॥ श्री० ॥ १७ ॥ 
विश्वास घात करो सत फरिणस्त, धापण यन रखा पराई ॥ 


त 





ध्रातक निरी. 
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संच ख इु्ी साख न भरि. परनिदा दः्वदाषई २ ॥ भच 
॥ श्री ॥ १८ ॥ रम्द्रेप वन्न आल न दील, पर अवशुणं मत 
यादा ॥ पाप्क्रा कारन दाय कदापि. सलभ सनि पामावा र) 
भत तप्र" ॥ ९ राटा क्व चिदा सत केङ्ठ, मारकी 
चारी न क्लं ॥ कडा त्रदं स्रापा त वर्जा, चारकं ताज नर्दीन 
रे ॥ भत 1 श्री ॥ ६० ॥ कुवास विध्या परनाप, बदा गमन 
तञ दीं ॥ तीत्र अयिद्ापा न किजं सारी. सीयच्छवत रस 
प्रजं र ॥ भर] श्रीद ॥ २१ ॥ पर्घनस्ी असिद्टापा न क्रिय 
रिजधन सतना रागा ॥ अधिक ठव्य जा कध व्वागम्‌. पाप 
साहि सन नखो र ॥ भ श्री ॥ २२ ॥ दिर सयीद कमी 
तिण ऊपर, अधिक सत जाता अयि ॥ पंच आध्रघक्रा लायन 
किवं, जातत लाय न साम र ॥ख०॥ श्री० ॥ २२ ॥ अभन्न 
आहार छडा तच्छ भाजन. कमादान नज दीजे ॥ अनर्धदड 
टचा कामकी, हिता उपदशं न द्वीजि र ॥ भः ॥ श्रीः 
॥ २९ ॥ घ्री उवट मृनटः सरना. पाच्डछा आर कादा ॥ 
य कटार खह्ाल्कि दस्त. सग्रह करण दा राली र ॥ अ०॥ 
श्री ॥ २“ ॥ गह उस्न माच न ऋज. द्व उपज काट 
सई ॥ निज कर्मद्ि दाप वलाका, भरर धत सनम र॥ भ 
॥ श्री 1 २ ॥ ध्रमकासर्नं दाजा अयनी. पापम मान कर्मज 
}; याजन चन्र हाट सवना. कायष्धं ्ञामा त किनं र ॥ 
स} श्री पपौ चप्यं रण्या दीनी. मृष खाचा- 
र्म माक ॥ मतादवप्य उणादि जान्क, ताद्‌ कटावणा नदि 
र 1 भल 1 श्री + २८ 1 तीन द्वन सप्नभावे राग्वानि, सामानिक 
सत्य सञ ॥ त्या तान कमय तनं "1 श. दपण न्म 
सराजं २ ॥ स० ॥ शी 1 २ ¶ नय आदाय नन्द्‌ प्रासा, 
मुनि जिम ताय धर्मं ॥ निदुपया प्रासूत, शानि का, रावं 
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साध पडिल्ायीजे २ ॥ ०१ श्री०॥३०॥ चदा तेस नित परते 


चिनार, तीन नारथ कीजे ॥ दःग्ीयो देख दया दिर खवो 
शास्ते जिस सहा खा दीज् २ ॥ ० ॥श्री०॥ ३९१॥ ज्ञान ध्यान 
तप जपका उद्यल, सदा शरा खव घरीन ॥ कध कपट 
ख्ख छेद च कीजे, वरीजं सुकते छीन र ॥ भ० ॥ ० ॥३२॥ 
लव तक्छकी पाश्छरण करीजं, विनय सक्ति शुद्ध साधो, ्चितामणि 
सप्ते नरभव दुख, ससाकत रत्र आराध २॥ म०॥ श्री ॥ ३३॥ 
तन धन जावन सखव अथिर है, सनेन स्नही पारेवारा ॥ पुण्य 
उदय सक्र जाग जा पाया, पाप उदय नरह शारो र ॥म०॥ श्री° 
॥ ३९ ॥ दुःख आया शरणागत नांद, भटक जीवं संसारा ॥ 
तारक छे जेन धमं जगतस, इस जाणी उर धारयरे ॥भ० ॥श्रीर 
। ३५ ॥ अनत जीव तारया ओर नरसी, वरसी शिवसुख पाणी 
॥ तिछाकरिख कहे समजा भविका, साची श्रीजिन्‌ वाणी रे ॥ 
भ० ॥ श्री ॥ ३६ ॥ संत उगणीकङे साट सेनी. महाशुद्ध 
दशमी जाणी ॥ वारभाम कस्पालापटसं, श्रावक छततिररी वखाणी 
र ॥ भ० ॥ श्री ॥ ३७ ॥ इति श्रावक छत्तीसी संपूण ॥ 
1 अध. साप कात्या भरम्‌ ॥ 

॥ सतां देखा हतिया भारी \ पए देरी ॥ सविकादखा न्याय 
विचारी ॥ संयुणा दखा० ॥ भार्ली इनिया भरटि समसे, जाय 
जमारा हारी ए सु पएटक॥ कीतरागक्ा स्ारग तारक, जीवदया 
अगवानी ॥ हिसा धसर जधिकाराच, करे जीवांकी हानी ॥ भण 
॥ ९ ॥ दया दान तरिनय मल धर्मस, नयही चात उखाच ॥ भग- 
घन चूदा कह अनाना, सत्रसव से दख पाच ॥ भ ॥ २ ॥ 
सासायिकः पासके सादी. विकथा साड करटी ॥ धर्म कथामं चित्त 
न राख, रशा पापन्‌ वरटी ॥ भ) ३ ॥ क्ञनसीखरतां मलयज 
दुव. छंडतां वुघदी पाड प स्तवन मञ्छाय कर्न चरमा, 
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रञ्यारु गाव अत्ति गाद्‌ ॥ भ०) 2 ॥ ध्रमं दसी पमद्छं दुःख 
पाप दरस दाइ ॥ धमान ता दूर चदव, पापीन राख गाद्‌ ॥ 
भ० ॥ ५ 1 ताव तजारीं आरे तनमे, सान दिवस नहि खातर ॥ 
घमनिमित्ते एक उपवासक, करतां मन सुकंड्त्रे ॥ भ० ॥ ६॥ 
त्याह माहास्नवमे खरच संक. धनसं आग समवे ॥ जीव दयामिं 
सखरचण काज. दमे इमे चट जत्र ॥ भ०॥ ७ ॥ धमं काम कायर 
अधिका, पराप करणन शरा) ठ दखारान खावण दहु, पर 
उपगारथी द्रा ॥ भ० ॥ ८॥ सजन कट्वी मिया हस्र, संत 
दम्ब टल जावर ॥ मुनिवर बंदतां शमन आव, नीचन दीद नमाव 
॥ भ ॥ ९ ॥ पव पजसण धमध्यान दिनः खट चापद पासा 
॥ पापीकी तो कर वदा, धर्माका कर हासा ॥ भः ॥ ९० ॥ 
राड भांडे नर ख्या करे जद. समदी गात जमाव ॥ ज्ञान ध्यान 
की हाय जहां चचा, अक अक ददा खा 1 मर ॥ १६१ ॥ 
हाये खाई च्चा षिका, विण तड्या चद जात्र ॥ घरमक्ाज वाति 
सग्वस पट नट्‌ जव ॥ ० ॥ १२ ॥ पातं ता अवगुणका 
सागर, पररनिदा्मे राजी \ छक अरामं नहीं उर, आट देते 
पर गाजी ॥ म ॥ १३ ॥ अक्राधी अमानी अमायी, अकामा 
जिनयया ॥ जिनका स्मरण करन पहला, भम मवा्नी भाया 
॥ मर ॥ ४ ॥ दाक चद्व एल फटादरिक, देव देव गग्वाद्ी ॥ 
तो पणतिवकर जघ नहिं समन्न, सलि फिर जावर दाडी ॥ भ०॥ १५॥ 
वराज जनी व्राह्मण वाण्या, मानना कर फकीरी पवर धिन पाणी 
परवद सर्मया, सा काह देयां समीर प भत 1 ५६ ॥ सरु भवानी 
काद्ध चडा, वाका यना चदव १ आप मारन आप चपर 
दता चाम वन्न ।॥ भत ॥ ?५॥ चटा चटी काज पारप, चकय 
भा मरि ॥ पर्दं दः दरेकरके मरय. वनी दाना परिचर ॥ 
भ~ 1 {८ 1 कते सणसार परव गहण, मण्ड मंग मात्रे ॥ 


भोटप छत्तिदी. ३११ 


~~ ------~ ~~ ~ --~ ~~~ - - ---------- 





~~~ 


पूजा "हर पाणीमे परकी, वेटा बेटी चवे ॥ भ० ॥ १९ ॥ दुवकं 
गई हरि निर्ण करज, वस्थपरूजन मेद्य करके ॥ सो तेहेवार 
मनवे भाटी, बारूककंछा धरके ॥ भ> ॥ २० ॥ घणा मनुष्य 
अर्‌ रावण मारयो, बाञ्यो नाम ददये ॥ सो ददेन हष मनवे 
अधिको, चांघ पाप घणेरा ॥ भल ॥ २१॥ वीर ।जननर सुकते 
पिराञ्या, दिवस दिवारी जाणा ॥ दया धमेतो पारु नदी आर 
करे जीवकी हणी ॥ म०॥ २९॥ व्यमिचारेणी हई दारका, 
भांड हई जगमां्ह। ॥ करू मोत पं मारी महु पपिणी, सो तेहवार 
थपाई ॥ भर ¶ २३॥ भूर उडविं क।च मचे, बणे होखोका पडा ॥ 
बोट खोटा निटेज हृइन, सजे नरक का ञंडा ॥ म ॥ २४ ॥ 
पांचस साधुको होमज करतो, त्राह्मणनाम नसुची ॥ विष्णुङुमर 
वामन रूप घरक, दियो पगा तदे कुची ॥.भ० ॥ २५ ॥ हेमा- 
चरु चप आई तेहने, मारताकं दियो राखी ॥ मंगत तेहेवार थाप 
कर भोखा, हाथमे वाध राखी ॥ म० ॥ २६ ॥ घरका मनुष्य 
मरे जिणदिवसत, सोग कहं सुखतेप्री ॥ श्राद्ध ठराईं मार 
जखात्र, उख्टी रीत ए चती ॥ म० ॥ २७॥ मच्छ अवतार धरयो 
कट्‌ प्रसुजी, मच्छ खावण नहीं छोडे ॥ बराह अवतार कह वली 
घासो, वराहा सारण दंडं ॥ भमर ॥ २८ ॥ गड ाताके ऊस 
मरे, वरर साता ताडे ॥ जवार माता कह पीसिने खे, मनकी 
वातां जोड ॥ भन ॥ २९ ॥ पृध्वी पाणी तेड बायु, दिद वड 
पिपल प्रज ॥ गाव गधेडा कन्या पूज, अतरन्नान न सूज ॥भ०॥ 
३० ॥ इलादिककगे पूजन याप, कर न न्वायपरीक्षा ॥ घणा तष्ट 
जा तुज पर एता, करटौ आप सर्रीला ॥ भ० ॥ ३१ ॥ देह अपा- 
वन परतश्च सारी, उपर खार पखाल ॥ न्हाया धाया धर्म हूर 
ता, मचछ्लां ज्म चछ ॥ भ० ॥ ३२ ॥ श्वीक्षिन्‌-मारग उज्वल 
परतन्ष, तिणने प्रस चतात्र ॥ ददेसाधस मीन र ्दरादी, जिणने 
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यभ्रिक सरत ॥ भ ॥ ३३ ॥ माव वजा तानज तोड, जहनी 
महीमा सखरी प हाय उदासी जगसायासु, सिणक्े कर मस्करी 
भ० ॥ ३2 ॥ साह करस उद करीन, मास्य कर दख पत्रे ॥ 
भाद्धप छरतीती सण करर स्ाणा, श्रीजमनमारम अङ) भर २५) 
इत्यादिक भाखपतता तजक, घमं ध्वान क्सय खासा ॥ तिक्लक- ` 
रि कहे धश्रतकीधां, हथ सक्तिं वत्ता ॥ स ॥ ३६॥ 
संषत्‌ उगर्भपसतं छत्तिस फागणः, वदि" दर्मा" ानीवारं ॥ सांईं 
मे षह निपा, करवा परर उपमा ॥ स० ॥ ३७ ॥ इति 
'भाटपदछन्तिसी सपण ॥ 
1 यथ" पायु प्रत्मरया वद्म्यियोव उपर सर्वया ॥ 

॥ आवन ह तहेवार, तव करत - स्नान, खक, कर अखकार, 
क्या समार नर नासी हं ॥ प६रत धुघण तिज, वित्तक सुजन सव, 
खावेत सरस भाल, पलित हसिथारी हे ॥ अतत तेद्वार तव, 
फिरत चिज म्पे, आवत सहास्य तद पिर ची -स्यायै ६ ॥ 
कटत तिलाकरिल, सट्क चरामी गीते, अत्यतं परय धत, कर्‌ नर 
नारादहं॥ १॥ डत `स वच्छ अ; कड अर्‌ दृष्ट जीर 
तनप चटका दत, दव्वतपि काप ह प दृघ्यसत स्ुजादय कर, भान 
समाधान सुग, धडा पलः वाला वादु, हुन च्गारी हं.) 
तकत रीत चरकः, वसाम नर्‌ जार्णावत, प्ररं सकट मान, ससार दख 
यार ह मटन द च्छ न्च, पृदध्त द ' यस्म ध्यान) कहत 
-तिलाकारिल, नार्वा जारी ह} २} दाग शख वय, मिटन. 
न अन्न नित्त. सनं वचाः नन. दत जणमारी दे ॥ परवद 
क्व जड. कषु शाना सता, दाजय संजय साव, संसार्‌ वस्ता 
द ४ मातत कट्‌ चुन दामा र मरी वञ्च, भाजन जर्मन 
पर सा [दल । श्राग द.॥ मरदद् श्रत "वृत; जाता भृत्या 
पण, स्विकलत वसग रव निदाक्त उच्चार्य ह ॥ ६ ॥ त्श 
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उमरमांही, मर जवे कोई जन, होवत उदास मन, इरे नर 
नारी है ॥ संसार असार सब, सपनाकी माया सम, एक दिन 
सबही, जाणो निरधारी है ॥ छोडीयें संसार फंद्‌, करत विचार 
जन, बारके स्नान करी, आवि घरवारी है ॥ मोह मदिरामे अघ, 
करे फिर घर धेः मसाण्यो वैरागी स्लि, तिलोक उ्ारी है ॥४॥, 
चटक मटक तीप, खिचडथो वेरागी जाण, मसाण्यो वैरागी चोथाः 
कल्यो सुविचारी है ॥ पेसे जो वैरागी सोतो, कायरके माही जाणः 
जड न सत्तार चारी, मुखके छवारी दहै ॥ करत वडाहई खाली, 
दो सखकी रत, आतपरपिं जार सोतो, देत न ख्गारी हे॥ 
कत त्तलोकरिख, चारीं न लगे शीख, सूक चूना उपर जो, 
शपनीणो सारी रै ॥ ५ ॥ कीरमची रेग जेसे, धावे कोह खोम 
देवे, तार तार होवे रंग, उडे न लिगारी है ॥ तेसे भव जीव 
हीये, धर्मरूपी लागे र्ग, जाणत अपार जगः नागणीसी नासै 
है ॥ धन सव भूर सम, परिवार फांस रूप्‌, जानत अनीत वित्त, 
होय बत धारी रै ॥ करणी तो करे शुद्धः मन _ वच काय करी, 

कटत तिटोकरिख, वंदना हमारी दै ॥ ६ ॥ इति पांच भरकारना 
वैराग्यभाव उपर स॒ेया ससाक्त ॥ 


॥ अथ उप्दे्षिक तथा ३२ अपज्क्ञाय उपर सवेया ॥ 


1 सातित्त प्रथवी खड, परेवासो करे तत्न, जंबुद्रीपमें न मवे, 
जीद पता _ जाणीयं ॥ जलविटु मधुकर, तेड सरसव सम, वार 
ण्क स्यवुकंडे, खस खस ठा्णीर्दे ॥ प्रलयक वनस्पत), सख्यात्ते 
गुणाकार, साधारण खड अग्र, अनेत घरमे णीं ॥ अस देह भिन्न 
भिन्न, कदत ई विरोक चिन, निज याण सम जाण,_ अणुकरपा 
आणीये ५९१ ॥ वारे सदन्त आयर, चत्री एक मुदं, जनम 
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मरण पृन्वी, पाणी तउ बावे ॥ साडी पेंट सहस, छक्ति करे 
निगादीवा, वत्ति हजार स प्रत्येक हरिका्यम ॥ वेग्रीमांही' 
अली लठ, तैदिमहि मर्ण हाप; चौरी चाखीस . संख्या, कदी 
मृञ्च रायमं ॥ अप्तन्नी चरी स्वी, एक भव देवे इद्‌, कहत 
तिनक्स्खि, धर्मी सा न जाये ॥२॥ आपाद-भाद्रव मास; 
नासिक पनम च॑, असञ्छायी चार एह, उरस व्िचारियें ॥ श्रावण 
ताज विद्‌, मण वदाव घुर, पठवा ` चारही. इमः अट ए 
असय ॥ पातःक्लट सन्यादिति, स्वा आर सध्वयात, अस्ज्घ्राय- 





यार दित, द्धा दो धड़ी दारी ॥ णवं वरे असञ्छाय, कही चधा 
पराचो, दाच यतचिधक जन, सूतपाट बारीयं॥ ३॥ अकाश 


व्य दुद जतन्ताह, फप्साइ प्रञु, उन्छपाति दिशेद्‌, गाज 
ज लाये ॥ कटके गमने वादा, वीज चंद्र जघ्यु चन, वर 
त वरल, घात पहिचार्णर््र दज सदारिक्र फनि, हाड मंस 


प्र नन) छठा सतक्ाण चे, रथिं वहम ठागीिं ॥ राजनरयु 
~ सवि, पिय वत्तीप्र पह, वहत तिद्ोकस्लि, प्रु वण 
पस्तु ॥ १ द्य ॥ जन्रुभ क दुरम, शत्र चटा ववणार्‌ 
0 41.11.419 9.1 1 ॥40 
पतो ध परमयरिद् समवन वार्‌ वुणव्रलः पदन 
र, सद अकारज सोता, युग्य दियमान 
म (य उनस्द. सन्येः सखस द ॥ नात्र साथ सपा 
~, (दद दत नुन, भव पिप्य प्य त, साठ पवद 


प॒ "न मननाययग््ो उन कवं क्य वी, सदाहं उयते वृर 
ददन हनदह ॥११ कान व ज्ञानी जागः स्नु वरू 
भण. समाकल वट एक, निश्वरता धार ॥ सनम वदने सा ता, 
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आश्रव तत जतो, तपस्या वधत तन, ममत निवारेतं + क्लेद 
चढत टेक, करत न्‌ खावे गस्‌,. अहंकार चदे परहीणत्ताके. भारते ॥ . 
आपके ओगण पर, .गुण ठक छ वे, कहत्‌ तिरेक खोभः 
ज्लना वधरते ॥ २ ॥ सध वटजाय एक, क्षमाकं खडग यहः 
मान घट जात्‌ भाव, छिनिय शण धरित ॥ कंपट. घटतं सो तो 
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एः, हिमपते हतं ४ ६॥ दोहा ॥ जव र्म देर जडम है, जव ङग 
शि अरु सूर ॥ तत्र छग आ पुस्तक खडा, रहेजो रुण भरपुर ॥ १॥ 
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